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गाधथा-कृन्ि 


मो तम्वस्स सन्म दुहृस्स यका । नवाह सययंजन्व॒मयं ॥ 
दीहामयं विप्पयुक्ो पस्थ । ते दइ जचन्त सदी कयत्थो ॥१॥ 
अणाई्‌ काट पभवस्स एसो । मव्वस्स दुक्स्स पमास्समग्गो 
परयाहि जं समु षिसत्त्वा । कमण अचन्त सुद भरषानित॥१११ 
उत्तराध्यायन अ० ३२ 
इत जगताखय निवासी सष भाणीर्यो उतरत केदी इच्छक ई, उत्ति करो ! 
२ येत्र निप चारो तरफ हो रा, कोड घय वरीरी उत्ति करने उवी, 
कोई खय कुटम्यकरी उति करते पर्व ६, कोद सय जातिकी ग्राम कर दे्तकी उ 
त्रप करे पर्स कर्ते ४ पेतेदी कित्दी विकी, शरानकी, धमकी, समाज-सम्ब 
दायो की उति करे मोती कर्तं हयं भी दृष्टि चति दै. इत्याद इन सर भकार 
फी उन्नति करम का मुख्य देबा अत्मोज्ति करने काद है. अयात्‌-सयं प्रकासी 
=, क, थं त्म न, च [*। अन्य 
उत्ति अन्तिम उच्चति नो कर की ‰, बो अलोन्नति श ६, इये अन्य म्ब 
[न 9, 7 अ ४ ०) ५ 
प्रकार की उत्तियो १ सो अत्मोनिते सोपान प्तय स्प ह, अत्मानाते ताच्ः दै 
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मत्तिसोपानकी-प्रस्तावना 
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ग्‌क-कृन्य 
` सो तव्बस्स सन्स दुहस्स युको । जंवादृद सययंजन्तुमेयं ॥ 
दीहामयं विप्पमुको पसल । त होई अचन्त सुद कयत्थो ॥१॥ 
 अणाइ्‌ काल पभवस्स एसो । सम्वस्स दुक्खस पमोस्मग्गो 
पियाहि अ जं समु पिसत्तच्चा । कमेण अचन्त सदी भवन्ति १११ 
उत्तराध्यायन अ० ३२ 
इत जगताखय निवासी सव पाणीयं उन्नति केदी इच्छक दै, उन्नति करो ! 
२ एषा निरोप चारोदी तरफ हो रा है को घ्य दरीरी उत्तति करने उची, 
को सय कुटुम्बक्री उन्नति करने पर्यवी है, कोह खय जातिकी प्राम की देवी उ 
नाप के पयस कसते षै रेतेदी कितनी विदयाकी) ब्ञानक)) र्मकी, तमाज-सम्प 
दायो की उन्नति कर फोपीश कसते छे भी दृष्ट यते दै. इत्या इन सर्व मकार 
फी उननाति करने का मुख्य उदेश अत्मोत्नाति करने काद है. अयात्‌-सव मरकारकी 


उन्रतिफे अन्तिम उन्नति जो करने की द, गे. अतसो्नति श है. इट्य अन्म मर्व 
भकार की उत्रतियों सो अस्मोनतिके सोपान प्तय रूष रै, अत्मो्नति साय द 





ध. 


पवी साथ कथा गया दै. उप्त कथन ममाणे परेत कर अनन्तात्मो ओं उन्नति दि- 
का परमात्म पदको प्राप्त हये ई. जिससे खातरी होती कि जिनेन्द्र भणितदी भात्मोन 
तिका मार्ग तहा सत्य दै. निशांत है, परमादरानिय दै तरी उपरोक्त गाथाम फ- 
रमाया है--. “इस्त संसारकां अति गहन दी पन्थ जिसे जीवों अनादि कार भसे 
प्रि भ्रमण कर रे रै, षो जीवों जो समय धै (जिन पणेत घुत्रानुसार भरतिका 
सम्यक भकारमे) पाटन कसते रै बो अनुक्रमपे सर दुःखों से मुक्त हे अयन्त परम 
मत के भक्ता वनते ६. यह आतोबति (भक्ष) का माग अनादि काटे इस जगता ` 
छ मेँ भ्रहत रहा है भसे आराध अनन्त जो युक्ति भाप्र करी है, तमान में महा- 
विदेह कषित से सख्यि शयो शठी मार्गं को आराध कर मोक्ष भाप्न कर 
रहे रै. ओर आगमिक काठ इती माके परभावते निवण प्यिगे अथीत्‌-मोक्ष कै 
मार्ग दोनदी है. एकी दै ” वोद आसमोमति (युक्ति) का सय न्याय यागे इस परु. 
क्ति-सोपान-गुणस्थातारोदण अर्खीशत द्वारी ” नामक अरन्य मे अनुक्रमसे चउदह गु 
णस्थान द्रारा दर्शाया है. इ पठन श्रवण कर्‌ पूरणं श्रद्धा पू्ैक यथाबिधी आराध- 
पाड आसो क्ति के इच्छको शां सहन से साध सके इसदी उम्मेदसे इस प्रन्थको 
पर्िद्धी भं छाने की मुख्य फरन समन्न. आसमोमतिके इच्छकं के कर कमरमे स- 
विनय समरण कर्‌ कृत्ता समन्ताद. 


लख सुखदेव सहायजी-ज्वटाप्रसाद, 


यह्‌ भन्थं निमाणं होने का भख्य प्रयोजन, 


परम पूज्य पण्डित राज कवीवरेन्र श्रौतिखक प्रपिजी भहारानके हस्तं छिखित 
दो पत्रों (पाने) युके दक्षिण देशम धर्मं परिवार कने के यख्य अधिकारणी सतिशि- 
रोपणी मरहाप्तीजी श्री राम कवरजी के पाससे सवत्‌ १९५६ मे पराप हवे. जिनमे ९४ 


ही गुणस्थानों पर ७२ यहां दशशता हः-द्रारो क्षोपित यच मे छित ये.वो यत्र वे- 
सेधि रूपम 
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राका पिरिग क अ । । 


१४ ` गुणस्थान, 





१३(ारगणा द्वार 


"~+ 


१,४उपमार्मणाद्रार 


~~~ 





१५४ 


१.दआत्माद्रार 


१ ७ [अतः मेद्‌ दरार 


१८ 


१९|उ पयेगद्रार 








२०।रेश्याद्रार 
>१ंमाकेत दरार 


>ग[चारत द्वार्‌ 





२३| वेदद्रार 


+< -~--------- 








(1 २ > | २. 
2 १-% | &-४ | ९-८ |१० 





















जो 










(द 

१४८ , 
३ि.१|४८बवच 
का. नह्‌. १का 


















"--~+~-------“ 


२ य्‌ ्‌ त द 
८ त ४। प १ एः 
सा. ठे/ सा. बे \ प्म | \ यथा| ९ एवं | ९ एवं | ९ एव 


1 “~~ 
(2) 









~~~“ 1 ~-------~4 


नदी | नही | नह | नी 











१४ गुणस्थान. 





१३(मारगणा द्रार 


[1 


१.४उपमार्मणाद्रार 


~^ 


१९५ 


+न 


_- --~---~~--~-~-------- 


१द।जातमाद्रार 


१अनिवकामेद द्रा 


१८ 


१९|उ पयेगद्रार 





२०।उेश्याद्रार 


२१(समकेत दरार 
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९ गुणस्थान १ २ ४ ५ 
इ | व ३अ.'गत.५अ. व व 
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५परभगेनाने द्वारा | जनि | नामे | नरह | नामे | नदीं 
॥ अवेणादरार वि ५ 1 एवं | पूव ॥ 
ह व १ ध -४े २-३-४-९५ | १ पे सत ल 
अ दरार | स [षर (1 क] १ ष मती 
॥ भलपा वहुमद्रार ५ क २अतख्या-| ९० अरु. 4 
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इस नव दंनोित ५९ दारका यन्वर मिटा सो कष्टा कर ण्या, परु इम 
करे तख गम्य गु ज्ञानकी मनप समसन न होनैतते सन वदूतदी मुरञ्जाने लगा. सर्व 
रपे खछाप्ता जानने अति उक्न्या जी उप्तव्क्त थोडेदी अरम बादर भरकरण र 
तकर ? ग्रन्थ का चोथा माग सुनने मिला जिते रे टेश प्रन्योका अग्न्त प- 
य्न दत्त चित्त से करने से-करम बन्ध उदय उदीरणाकी भक्तिर्या का खुटामा कु- 
छ २ होने खगा. कुछ ममञ्चा जर कछ नदीमी समञ्चा पल्तु उनको सारे खूप य- 
न्व एक पानपं ठि मेरेयाम ला ओर बारम्बार अणोमहा युक्त पठन मनन कर- 
ते २ इच्छा दुटु इस मुणगग दरार योकडे के पुरे १०० दरार छेतरैताकवहतटा अ 
च्छा; ईस धिचार दौ विचार मे वदूत वर्ष चे भय प्रसद्गानुपत दावाद्‌ आना ह्वा 
ओर सीकदरायाद वाले मगशमलजी समदरीयाको धर्के सोकीनजान समायिक भ- 
तिक्रपण थोकडे सूव्रह्विका अभ्यात कराया ज्ञानके जोकीन वनाये तव उनका भी क- 
हना देवाकां इतत गुणस्थानाद्रार के १०० द्रार तौ पूणं जसी करना चाधि ! एमा 
तरुन सनम निश्वयता हवा कौ कत्तं कर ०० दरार पुरे कर. परन्तु देना गरन ज्ञा- 
नक्रा ग्रन्य मर्‌ जत्र स्वल्प मतिवाछे को वनाना वहूतदी बीक्यमाट्मपेने ख्माते 
भी निश्वय खण्डनन्दी किया आन्तरे ग्रर््योक्रा पठन पनन कमतेजोनो 
वात ध्यान म जचती गई उप्तकी नोट करते २९० दरार पृरे करये. उमवक्त बायीं 
(खानदड, कै निवा धर्मं प्रिय ज्ञान रतिक मुकण्ी भादर र्नचन्दजी चोरदीया द- 
सनाथ दृद्रवाद्‌ जय. जार यद स्थापन हवा (लान बद्ध खाता का अवदटोक्रन 
कर ज्ञानह्ाद्‌ करन ऋ उत्कण्ठा जनी आर्‌ र १०० रबचन्दजी, लोकतरामनी च - 
रदीये वाघदीवले, ₹.९०० संचालाछजी उदारामनी म्रधा जामद ब्रा, र. ६८ ० 
इनदरचन्द्रम वच्छराजजी राका वायटीवाटे, र. १० ° रचन्दजी रामचन्दसी काक 
सीया वावरीवे जर स. {०० छनचन्दजी हंतरानजी बम्ब वोर कण्डे वाले. यो 
- धना तर अहस्य भरि ५०० स्पे ज्ञानति मँ अकण कर सव्रिनय कलने खे कि 
कर्‌ अभिनन्‌ अत्युत्तम भ्न्य इतत रचत मतिदध दवा तो वडा उपक्तार होना. उप 
कत तर नन भ वाता हृद्‌ वात जनयात्त क्वा गड्‌ क ^ गुणस्थाना रष्टण शतदा 
र ^“ग्रन्यनजोर्म नरा वनानेका तरिचार्‌ कर रहा 


दाटर्तरा कदा तो क्त खर्च पतिद्ध 
ट। सक्गा. यट उननि सदर्पं स्थीकार्‌ क्रिया योर उक वक्त परयात मार्य दर्युक 
अन्य प्रपिद्धु हने बाह्मथा 


तम जाद्यरत्त भी देवा चह वड फिरतो यः पात पक्त 


[॥ ५ थो 
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हग तय गुते वाध फिकर हृवाकी है परभु ! रेप गहन ज्ञानकी पुस्तकको मे केप 
अतिद्धमं धर सक्ुगा. अगिक्या हेमा इत्याद. 
` - उपवक्त पयोग जिनके फरमानपे परमास मागे दशक ग्रनथक्री रचना 
इगथी ओर जो पङ ज्ञान ब्रदधि के काम में ग्रन्थो ओर सला द्वारा बार्म्ार सहा 
यता कर्‌ मेरपर महान उपक्रार करता कच्छ देश फो पावन करने बे आटकोरी 
मार्यपक्ष सपदायकरे परम पूज्य श्री कमम विहजी महाराजे शिष्यत ्ञानानदी कवी 
शर श्री नागचन्द्रजी महाराजक्े करकमल मे "परमा मागे दीक ग्रन्थ शया उसमे 
गुणस्थानारोदण शतद्रारी' की सश्र पठते ही गणध्यानाद्रारका एक ग्रन्थ मरपा 
स॒ भेजा. “ मद्रपुरषा धिना भेर समाव सदी उपकार करते ६” उसभ १०० द्वारका 
अव्रलोकन करतेदीं मेरे रोम २ धिकश्वर हो गये ओर हिम्मत बन्धकी अव१० पद्रार 
सदखाइपे चेव सर्गा कच्छप आये गगस्यान दरार ° वद्रार्थ जष्के नाप-*नाम 
रार २ लक्षणद्रार, ३ रपयद्रार ° कारणद्रारः ९ हेतुर, ६ इव्यप्रमाण ७ अ- 
कपा, ८ स्थिति, ९ कर्ैवन्य, १० कर्मैउदय, ११ क्मञदीरणा, ९२ कर्मसत्ता १३ 
कम्रेदना, १४ कमनिर्जंस, १५ गति, १६ आगति, ९७ दण्डक १८ अहारकअना 
हारक) १९ प्षमवाद्र, २० वक्तस्यार, २१ गति, २२ जाति) २३ दण्णक रथमा 
| पकऽमापुक्र) २५ परितऽपरित) २ च्ैऽचरमे, २७ पदमऽपटम) २८ पदचखाणऽपच- 
खाणः २९ सरागीरबीतराी, ३० बी, ३१ काट, ३२ परभवरगमन, > ईशाश्वतऽशा 
शत, २४ विरहकाल, २५ क्र, ३६ स्थानक, ३७ परिणाम, ३८ ध्यान, ३९ ध्या 
नकेपाय, ४० भव्य-मृव्या, ४९ छबमस्त्‌ केवटी ४२ सयता-सयात ४२३ समाहत 
मोह मरण) ४४ विग्रहा-विग्रगाति, ४९ भवतंख्या, ४९ सिद्रनीष स्पशेना ४७एकम 
मयभजीव, ४८ एकपमय मे कितेचे, ४९ जीधकभद, ५० गुणस्थान, ५९ जोग 
५२ उपयाग, ५३ खेरा, ५ पर्याप्ता-प्यीप्ता) ५५ छःप्रजा) ५६ सामान्यजाग ५७ 
सामान्यउपयोग, ५८ ज्ञान, ५९ अङ्ञान, ६० दर्शन, ६९ तीथञततीथ, 2२ कटप ६२ 
एङ्‌) 2४ वेद्[अवेद।) ६५ श्रीर्‌, ६६ अ्रधेणा) 29 क्षधयण 2८ संढण, ५९ क 
| पाय, ७० कपायग्रकरति, ७१ सज्ञा, ७२ इन्दिय, ७२ समृदधात ७८ बद्‌ ७९ प्राण 
७६ आहारदिशी, ०७ आहार्भोनादि, ७८ आहार सचेतादि) 9९ दृष्ट, ८० भाव 
८९ भणाप्ी, ८२ निद्या, ८३ करण, ८४ पुण्यपकक्तिवन्ध, ८५ पाप भङत्तिन्ध 
८६ बन्धीकेभाद्ग, ८७ भार्गणा, ८८ असोह अवरोह, ८९ गति दृषटिन्त, ९० श्रणी, 
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८ 
जिस दरार के अक_-की पीछे+षेमा चिन्हक्रियाहवोा द्रायां वदरृतस्यान 
लिखें पाये. निप्तके षीके «प्सा चन्दर क्रियादं ' श्री तिक पिजी महागाजके द्‌ 


स्त लिखित पत्रमे से चयि दहै. जिसके पीडे ~ एेसा चिन्द क्रियादैषरो द्ररश्रीना 
गचन््रनी के भेजे हवे . गुणगणाद्रार ” मेसेय्यि दै. जिसके पीट % पेमा चिन्दर 
कियादैषोद्रारो श्री नागचन्द्रनीके भेजे दहूवे चिचार सार प्रकरण ” ग्रन्यमरमेषि 
ये. जिषके पीड = एेसा चिन्ह कियाषोद्रारो छे कर्म ग्रन्य ” ममे-न्ियि षैः जिक्र 
पीछे ° एसा चिन्हकियापोद्रारं गोमट मारके कर्मकान्ड”मेन्यियिदटै. जिसके ष 
छे ~ पेखा चिन्ह किया दैवो प्रकरण सग्रह मेने लिया. ओर जां ० पेमा चिन्ट क्रिया 
है पो परापर अपेक्षासे स्वमतिसे लिलि 
यां सव २५२ द्राराफा नोटकर ग्रन्य लिखना फिर तीस वक्त म्द फिया 
ओर ६०० पृष मे पूर्ण कर पुनः छद्धाद्से लिखनेका परिचार करत मनेकरप हवा पि 
ग्रम्थक्त सूक कान्ड ओर अर्थं करान्ठमे दो वभाग में वरिधिभधित कर >५> रार करा 
गुणनिष्पद्च चासो ताड यं अग > वाट लिखनेमे खुरखसा अच्छा हागा, तद्र नुमारी 
यद्धादत्ि छिखी जि्के ८०० पृष्ट हुवे. 
जेन तस मकरा, परमात् मागे दर्शक ध्यान कलपतर यादि अन्धो ता फक्त तीन 
चार मदीने जितनी दत मे दी छिल सकाथा परन्तु इस म्रन्थको चिन १॥ वर्षक। 
छुम्मार र्ग स्या जिसक्रा सवव-- अच्वख तो द ग्रन्थ का विपय वहू गनद 
स्‌ स्पष्ट करन [नतन इसम्‌ माज मासं करनी पडी वेम अव्वट किकी भी पुस्तक छि 
सते नह करनी पडी थी. तोभी इसमें बहुतते व्रिपयोको तीन > चार वक्त टखते दी 
मनक पूण खातर न र्‌ तत फक्त मृ भमाणे उतारा करनादी उचित तमन्ना. वैसे 
कवा. जरि दूतस जवर अन्तराय का उदय होने मुदञ्च आतप्ताधनमे ओर ज्ञा नद्ध 
जार कयम पूण सहायता कं कता-व्रिघन प्रिपत्ती के हतां परम पूज्य तपश्वीराज श्री 
केवल अदनी पहाराजके ररीरमे अपात बेदनीयका भल उद्य दानसं सव प्रकारकी 
सहायता वन्ध पडी ओर अन्य कारमं सन्थना भाग पडा.व्याख्यान 


न आशरखानां ओ 
पधापचार्‌ अर आने वाके साथ वारतालछाप वगेरा कायं मरही करनेके होनेसे उधर 
लक्षक भेरना अधिक होने छमा, छिष्ठते अपण विषय का खोड आठ २ दिनतक उ 
स अव्ररोकन करनकाभा अवसर प्राप हवा न नससे उप्त दिषयक. अतुतन्धमेकी पि 


` स्त शेन स बोला हो मया दूत खामीयो रहगड़ तव विचार होता है की महारा 


कि > 


जके आगम ह्रे वाद द्वितीया-द्रातैः लिखकर वच्छ पनाव मखा कशया बाढम 
कषविसते पण्डित मुनिराजोंफे निघामीचे निकसा शद्ध बृद्धि के साय फिर हायसे छि 
खे बद्‌ छपवराञगा. इत्यादि पचार ही विचार मे रहमया ओर भव्यतव्यता योग म 
-हाराजश्रीका आयु अन्त हो गया. फिर विना कारण एकस्थान रहना दवे नटी. एक 
विन पूर्णं चित्त की स्थिरता ओर अन्य अनेक ग्रन्थो सदायता नदी. निंस्से त्ा- 
नबृद्धि के कार्यं मे आगे वढना अटका ओर जो वाकौ ३॥ महिने का चोमा का 
काट वाकी रदाथा. उसमे छिखने जर छपने प्रारंभः किये हषे ग्रन्थो जप्सषण बीनय 


सेण चरित, वीरेण कुसुम श्री चरिव, सम्वेग गु चीरित, सद्धं बोध मराठी पुस्त 
कर की द्वितया दान्ते इत्यादिको समन्त करना, पुरूष सुधारना, श्री केवर षि महा- 


राजका चरित्र रचना त्य व्याख्यान ओर साघ्रुकी नियमित किर्या का करना व्‌ 
मेरा कार्यी गन्थेनसे स्स ग्न्यकीयों त्यो समाधि करी.. ओर अपना धर्थका रेस 

आजप्रेरे भेजनेक्रा प्ैचार था परन्तु अवट दिया हेवा जयंप्ण चरित्रे पयर्मां 
य कुर पांच द फारम छपकर दिये बोभी वहत अशुद्ध जिसे मन हट मेया. ओर 
सन्पर शी यद काम होता अच्छा जान यके नवीन छै शारदापरेमः कै उादी 
परनेजस्फो जल ओर शद्ध कार्यं करने का करार कर दिया. पुरूष मे करक्शन का 
रते भी कितनेक स्थान शुद्धे बृद्धि की है तोभी इ म्न्य मेँ वदू अङ्द्धियो ओर 
खायो रद गई दै यद मे निश्चय सें कता द्रुः उक लि उपर दला दृद मेख 
चाश पर रहय कर पाठक गणो क्षम वकततगे ! ओर जनक्षाल्ज्न पन्डित महासा ओं 
इसका शुद्धिपत् वना कर जो वकक्षीस करगे तो समभार स्वीकार द्वितीया त्रसति छ्पा- 
नेका प्रद हवा तो याम्य घुषारा जरूर हा करना चारताद्रूजी 


भे अन्न वहूत दोषी द्रं; यह मन्थ हे महान ॥ 
मिभ्याखप दुष्य कर । सुधार जो पदान ॥ 


उन्नत आत का दसि, 
 अमोंरखुख ऋषि, 


प क भ पो = रकि क ~ 
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समपण पत्र, 


व 
स्वगेस्य-पूञ्य पाद परमूपकारी तपखीरान श्री केवट कपिजी महाराज 
सारेव ठी परम पित्र सेवम. | 
निनोके फुख्मे समुत्नस्र हे जेन धमे पाया, जिनकी दरराम्य मय स्रा ने वैरा 
गी वनाया- जिनोकी हरकत रह से पूर्णं सहायता मिलने से सदान प्राप्न करमक्रा 
ओर उसका टाम अन्यक देनेको जो मेय फरन यी वो कुछ वमा सका. इत्यादि 
जी जो कुड योग्य कार्य कर जनके चारो तीर्ेका ओर अनेकोका कृपा पाच जो मे 
री पामर आत्मा वर्मी सौ सव पुण्य परताप जपश्री काटी षै. उत्पादि सहणो सेम 
नक्ष दौ यह ‹ युक्तिसोपान गुणस्यानारोदण अदीरत द्रारी नामक ग्रन्थ आप्- 
श्र जी की सेवरामे दी समपंण कर कृतङ्ता समता दू. 


रिष्ष-ममोर ऋषि. 





उपकार पर्ल. 
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कच्छ देश पावन कता आठ्कोी मोदी पी के परम पूज्य स्याद्राभो निधी 

श्री कमं सिदजी महाराज के शिष्य वर्य पाण्डित भवर कवीराज श्री नागचन्द्रजी म- 
दारान की सेवा मः 

इस ग्रन्थ के पूरण १०० द्वार भी रिघने अशक्तं हमे को २५२ दरार शिखिने 

जितनी शक्ति की वकसीप्त आपके कृपा दान कयि ह्वे “ गुणस्थान द्वार ” ओर 

विचार सार भकरण” ग्रन्थो के पठन मनन तेदी हृ. पैसे श तंर आपन परूपकार 

ृद्धिसे आजं ७ वर्षे से उता ओर सहायता दान दे ज्ञान दान सरूप परमसाभ य 

इसे दिला रदे दो. यद्‌ आपका उपकार अकल्य है जी. ॥ 


$ृपाभेलषी-भमोरकऋषि. 


ग्रंथ कर्ताका सकषिप्र जीवन चरित्र, | 


€ 





माराड देशक मेडते शरेः रदस, मेदरमार्भी बडे साथ ओस्वार कांपिटीया- । 
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हेये, उनका अकसप्रात-आयुष्यः पूण होने उन्ती -सुपवरी लकरशावाईने वेराग्य पाकर. | 
८ प्रको छोड -साधुमारमी -जेन पय मे दिक्षा ठी, ओरः९८ वष॑तक सेयम पाला. | 
मातापिता व पनी के दियोगकी उदासी सेठ केवशुचदजी भोपाल शहर मे आरे 
ओर पिताके धर्यामुद्ठार मदीर सार्मीयोंके पच भरतिक्रमणः रवर स्मरण, पूजा आदि 
क॑ठाग्र किये. उसनक्त श्री कवरजी कषिजी महाराज भोपार पधारे. उनका व्या- 
ख्यानः सुननेको भाई एख्चदजी धांदीवाख केवछ्चदजीको जवरदस्तीपे ठेणये. महा 
राज श्रीने सुयगडांकी सुदके चतुथं उदेशकी दशमी गाथाका अथ समञ्लाया, निन्त- 
से उनको व्याख्यान प्रतिदिन सरूननेकी इच्छा इर- शनेः शने; प्रतिक्रमण, पच्चीस 
वोलक। थोक -इत्यादिः अभ्या करते २ दिक्षा छेनेका भाव होगया. परंतु भोगाव- 
री क्के जोरमे उनके भिलने जवरदस्तीसे हृखासावाई के साथ उनका खग्न कर 
दिया. दो पुत्रको छोड वो भी आयुष्य पूणं कर गई. एत पालनाय, सम्बन्धो 
करी बरेरणाते तीसरी वक्तं व्याव करके छियि माराड जाते, रस्ते में पुज्य श्री उदे- 
मागरजी महाराज के दशेन करने को रतखाम उतरे, वहां बहुत शाख्चके जाण, भर 
युवानी मं सजाड शीखव्रत धारण करने वाटे भाई कस्तूरवदजी छोड केवल्चैदजी 
को मिटे. वो उनको कहन खगे कि, "विषकां प्याला सेहज दीं गिरगया, तो पुनः 
सको भरनेको क्यो तैयार होते हे यों कहते उनको पूज्य श्रीके पाम छे गये, पू- 
ज्य श्रीने कदाः-'एक वक्त वैरागी षने ये, अव वनदे (धर) वनानेको तैयार छे 
क्याइत्यादि वचनां श्रत केषचदजी नह्यचार्यव्रत घारणकर भोपाटगये.दिक्षाञ्नेका 
विचार स्वजनांको दायापरंतु आज्ञा नहीःमिखनेसे एक मासतक भिक्षाचासेकर आज्ञा. । 
पादन कश ओर सम्मत ९९४३यते मुदी°के रोज श्रीपूनाक्रपिजी महाराजकपास दिक्षा 
ले पूज्यश्री सूवाकषिजीमहाराजकरे .दिष्यहव्‌.नोर्‌ श्ञान जभ्यासकर तपश्चथ करनी श्रू 
करी १.२. ३,८.५,६१७,८,९.११.०११.१८१.२११.३८१.८,१.०.)१ ९८१.०,१.८.१९..२०८ २१ 
३०,२१११,५.११६१.१६३२१०१०८१.०८.८.९.१,९० १,९१.११२ १य्‌ह्‌ तपुश्व्ी तो छाछ 





केआर्गार्से करी, ओर इषे सिवायख; महीनेतक एकान्तर उपा वरो बहुत तप 
किया. तया पू, पेनाव, मारवा, नरात्‌, काठीयायाड, कराह, सोयगाद, मेवद, 
मारा, तेटगाणा, दक्षिण, परा वहत देश स्यं „9 
श्री मवरुदजीके ज्ये पुत्र अमोरल चदजी पताकी साथ दी दिता ठेने- 
को तेयार हवे, परन्तु वालयके सवव मे स्वननोनि अंशा नक्ष दी ओर मोसार भे 
पटुचा दिया. एकदा कदीवर श्री पिलोक ऋषिजी पहाराजके पाट्यी शिप्य पठित 
्ररवन्षमै( महारज ओर तपस्वी श्रीकेयखनऋपिजी महाराज इच्छाथर भ्राम पधारे. 
वहते. दो कोस. खटी श्राप प मामाके यहां अपरोरुख चेदजी ये षो पिके दनां 
आयि. दीन से वैराग्य पुनः जाग्रत हुमा, ओर १९ वर्ष जितनी छोधि वय प (स- 
स्पत १९४४ फालगुण वदी र को दिक्षा धारन करटी. श्री अमोरत्र ऋषिनी श्र 
केवर रुपिजी के शिष्य रोते खगे, प्रतु उनेनि कहा कि मेरा अभी शिष्य क्रे का 
इरादा नदी दै. तव पूज्य श्री खुवारुपिनी महाराज करे पास शेयये, पूज्य श्रीने अ- 
मोर रुपिजीको अपने व्येष् दिष्य श्री चेना ऋपिनी महाराजे शिष्य वनाये 
थोडे द काले श्री वेनापि ओर श्री वा शपेनाका खवास सेने श्री. अ- 
मीरु सपिजीनि श्री केवल ऋषिजीके साय पीन वष विहार क्रिया, फिर श्री केवर 
पिनी एकर विहारी हये, ओर शरी एनमपि दुर ग्रा रे, इसि अमोत 
पिन दो पतक श्री भेर ऋरापिजी के साथ र, उसवक्त स. १९४८ के: फागुन, 
म ओवर ज्ञाती क पजनाखाटजी नाम के प्रस्थे १८ वषै. की 'उम्पसे दिप धा- 
रन कर्‌ अणेरृख पनीर चे ह. उनको साय छे जावरा रामम. अये, वहां 
श्री कृपारामनी महाराज्के. दिष्य श्री सपचंदजी .गुर्‌ के विधोगते.दुःषी शेरे. 


उनको संतोष उपजाने पना कोपिनी को. समर्पण कर दिय, देये. एकःयद भी उ+ 
दारता, पडे श्री रतनकिजीका मिखाप्ोनेते उनके साय विचरे इन गपु उ 
नको योग्य जान) पट सतते .शाखभ्यास कराया, जिसके भरसादप मपे कि 
तनक्‌ रथ नाये, ओर वना र है. तथा अनेक स्वमति-पर्मीतियो को. सत्य. र्भ 
द क्विओरकरररैः ` र. 

श्री जमेोटस्र ऋिलीं कै; सेवत 


ष्य दए, कि जिनौने वैवड्‌ भ काल किया, | । ५ ष १, [न्‌ 


हमारे मुभाग्योदय से सु १९द२ से तपलीरान श्री केवर तषिजी महारा 


क 


| ज रस्ते म क्षु्या षपा आदे अनेक; दुक्रं पारेषहे सदन कर यह पिव पावन किया 


1 
+ 
ड ध 
म 
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ओर्‌ वृद्ध -अवरस्थाक्रे कारण.ते . अक्तः शरीर.-दोन.से यहा; विरानम्रानः दुमे येः ओर 
इनक्री सेवा पित. मवर वार. मरह्यत्रारीं श्री अमारख कपिनीः महाराज. यहां निः 
राजते थे. मनि श्रीक .सद्धोधपते आजत्नक ५४९०० -पस्तक्रे अमूढ .सर्वं हिदरमे . ओर 
त्र्या अमे, आफरिका, आद देश्तक्र दिधे.गयेः दै, इपतेः खा माम होता 
दकि विद्वान मुनिरानों ओर उदार प्रणामी श्रावकोका सम्बन्ध. मिनेसे समयानुसार 
ग्रहति कने से.जग जीरो केसा खाम्‌ मिर्ता.दै.. 

अब हम्‌ आत्यन्त अपसोष. से कदते दैकि-दमारेः.इस क्षेत्रको,. धर्मः मार्गमे प्रिद 
लने बडे ओर ज्ञान दान. का. अद्यः दान दिखा-स्व दन्द के षमा - तोष 
ने वाटे तपस्थीराज श्री केवट ऋपिजी महायान धि. से. १९७१ की चेत मदी प्रति 
पदासे वी॑मारी बहुत. धि. बडग तव सावण चदय को सर्वं साय अत्यन्त -नघ्र भवते , 
खमतलमना करीे.ओौर्‌ नवभीके दिन. आोयणा निन्द्ना कर अन्नाहारेक त्याग क्षयि ` 


ओर १३ .मगरयारः के दिन ५०॥ वजे अपने पुखमे सथारा कर १॥ . वजे देदोसछग ` 


हवा ! ! ओर्‌ श्री अमोलख ऋषि जी उग्रह धरिहारी दुब. निष्से नेते राजा तिना 
गश्यत सुनि तेते सब यहां का.टोकर्‌ शान खाता बन्प्रःपदादै जी 
छक हमारी नम्रः विनंती दैकि जप्ता मरयास प्नान कदि -काः वाख ब्रह्मच 


मुनिं श्री.अमोरल ऋषिजी ओर इनके सद्रोध से यहं के तथा'.अन्यग्राम्‌ के श्र 


कोनि,. किया द. इसे भी अधथिक्र सर्व.दिन्दफे साधु मागो ते रोते ई{ अत्यन्त.आ 
बदयकता द, जो स्वै; सथ.इस.मम् दवारे को ध्यान मे ठेकर, शान वृद्धि-सम्प- 
बद्ध बैरा साधुपामी पमो त्नातै.के केक कामो का स्वीकार कर.यथा.शाक्ति भाति 
क्रतो यह पूण शुद्ध धमं एनः .पूथ काक्षः मय हेवे.! ` | 


पर्मानाति, इच्छक, 
शजा बहादुर लल-खदेव सहायजी ज्वालाप्रशाद 








¬ 


| । ~ ५. । , 

केआगारसे करी, ओर इपतके पिवाय.छः; मदीनेतक एकान्तर उपरा 4, ४. तप 
फिया- तथा पूव. पेनाद. मावा, गुजरात्‌, कादीयावाड) श्षाल््राह) सवार) मेवा, 

भरारा, तेरगाणा, दक्षिण, कगरा बहुत देश स्प 

श्री. गेवरचदजीके जेष पुत्र अमोटख चदजी पिताक प्राय ही दिक्ता ठेने 

फो तेयार वे, परन्तु वाखवरयके सवव से घ्रजनोने अश्ना नरी द्री अर मोमाल मँ 
पटुचा दिया. एकदा फवी्र श्री तिरोक कऋपिजी पहराजके पदी दिष्य पाटित 
श्रारवत्वपजी महाणज ओर तपस्वी श्रकिचरछपिगी महाराज रच्छावर प्राय पधार. 
वहादे.दो कोक खडी ग्राम म पामाके यां अपोखख चदजीयेषो पिताक्रे दीनार 
आयि. दरीन से वैराग्य पुनः जाग्रत हआ, ओर ११ वर्धं जितनी द्धो वय मे अ- 
म्बत १९४४ फागुण ददी २ को दिक्षा धारन करली. श्री जमोलत्र पिजी श्री 
केवर रूपिनी के शिष्य होमे गे, प्रतु उनोनि कदा कि मेरा अभी कषिप्य करने का 
इदा नहीं दै. तव पूज्य श्री खुवारुपिजी महारोज के पास ठेगये, पूज्य श्रीने अ- 
मोर रपिजीको अपने ज्ये दिप्य श्री चेना ऋषिनी महाराजक्ते रिष्य वनाय. 
थोडे ही कारम श्री चेनाश्मिजी ओरं श्री एवा सपिजाका खवास हनेसे श्री अ 

` मोलख रपिजीन श्री केवल ऋपिजीके साय पीन वर्प विहार किया, फिर श्री केवल 
करपिजीं एकल विहारी हवे. ओर श्री रलक्रपिजी दुर ग्रा र, इसलिये अमोटल 
पिजी दो वरपतक श्री भेर ऋषिजी के साय रदे, उसवक्त म. १९.४८ के. फागुन 
¶ ओतवा ज्ञाती के पनाखारजी नाम के प्रस्यने १८ वर्ष दवी उम्मरमे दिक्षाधा- 
रन कर अगे त्ऋपिजीके चेरे हते. उनको साय ठे जावरा ग्रामे आये, दां 
श्री छपारामजी महाराजक्ते दिष्य श्री रूपचंदजी गुरु के त्रियोगते दुम्बीदोरे ये, 
उनको संतोप उपजाने पना ऋपिजी को समर्पण कर दिये, देखिये! एकयह भी उ- 
दारता पछ श्री रतनक्रपिजीका मिलपहोनेसे उनक्षे साय विचरे, इन. महापुरूषने उ. 
नको योग्य जान, वहत सतते शाखभ्यास कराया, जित्तके भतादसे गदय-पध्े. कि- 
तनक श्रय बनाये, ओर वना रे. तथा अनेकं स्वमति-परमति्यो को सत्य धर्मे 

रद किय ओर्‌ कर रदे षः | 

श्री अमोरख तपिनी के; सेवत १९६५ मे मोती 


कि „ (०७ ॥ “ “ तो ऋपिजी ४ नपम्‌ के एक शि. 
प्य हए क निनाने वेवर्‌ मे. काल किया, | 


हमारे मुमाग्योदय से स १९६२ ते तपस्यीरान श्री केवल ापिजी. पहार 





द. `. | 
ज रस्ते मे षदा वपा आद अनेकःदुक्रं पारस सहन कर यह कषित पावन त्रिया 
ओरःबृद्ध अवस्थाङ्गे कारणः से अशक्तः शरीर-हानि.से यहा विराजमानः हुषे-थेः आरं 
इनकी सेवा पित. पवर वार, बह्मत्रारीं श्री अमा ऋषिनीः महाराजः यदां रिं 
राजते ये. मुनि श्रीके सद्धोधते आजत्तक्‌ ५४९०० -पस्तक्गे अमृ. सर्व हिमे ओर 
प्रह्या अमेरिका, आफरिका, आदि देशतफ्र दिपे.गयेः है, दक्षसे. ख्खा माह्टम दता 
देकं बिद्रान मुनिराजों ओर उदार प्रणामी श्रावकोका सम्बन्ध मिख्नेसे समयानुसार | 
प्ररति करने से जग जीरको केसा राम मिरुता दै 
अब दम्‌ आत्यन्त अपसोस. से कहते ैकि-दमारे.इस क्षेतरको, धर्मः मार्गमे प्राति 

रने वारे ओर्‌ ज्ञान दान-काः अयुस्य.दान दिरा-सवे हिन्द के. धर्मीत्माओंको : तोष 
ने वाटे तपस्मीराज श्री केवर तपिनी महारज वि. से.-१९५७१ की चेत सदी प्रति 
पदासे वीमारी बहत. बडग्‌ तव सावण षय को सर्वं साथ अत्यन्त -नभ्र भाव्ते 
खमतलमना करये.जोर नत्रमीकेःदिन. आङोयगा निन्दता कर अन्नाहारेक त्याग किये 
भौर. ५३ .मेगरवारः के दिन ५०॥ वजे अपने मुखे संथारा कर \॥ .वजे देहोतसगी 
हवा !! ओरं श्री अमोटख ऋषि जी उग्रह विहारी द्वे, जिससे नेसे राजा विना 
स्यत सुनि तैसे सब यहां का. होकर जान खाता बन्परपाहे जी.; - . : 
| रक्कः टमारी नम्र; रिनंती कि जेता पयास ्ान-बृदि काःवाल- ब्रह्मचाशै ` 

गुनि श्री. जमोरत् ऋषिजी ओर इन के सद्धोष से यहा के तथा '.अन्यग्राम्‌ के श्र 
कोने, किया दै. इससे भी अधिक सर्व.दिन्दके साधु मारगीयों से होने की अत्यन्त आं 
 जर्यकता ६). जो सवे; सघ इत्यक दासे को ध्यान मे लेकर, ज्ञान ब्दि-सम्प- 
वदि कगरा साधुमा्ी पर्मोलनातै. के एकेक कामों का स्वीकार कर यथा शाक्ते भराति 
क्ररेतो यर पूण शुद्ध धर्मं पनः पण परकाक्षः मय हेवे.! .. 





धरमोनिति- इच्छक, 
राजा बादर खला-खसदेव सदायनी ज्वालाप्रशाद 
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ग्रंथ प्रसिद्ध कतांका सश्िप्र 
जीकम चरिच. 


दश्चिण दद्रायाद म दिष्धी जिच कानोड (टद्रगढ) से आकर निवा करने 
वाटे अग्रा वंशम शेरोपाणे-धर्प-न्याय-वेनय दया क्षमा उदारता--नि्भमानता 
आद्र गुणो रक्त छाजी सैव तेदरामजी के दु एड रामनारवणनी का जन्म 
वव १८८८ पाप बद्‌ ९ का दुवा, अर उनके म पृच्े मृदेव सदायजीका जन्म 
सवत्‌ १९५२० पाप मृद १५ क्रा हृदा, आर्‌ उनके सए ज्यालापरमादजी का जन्म 
मवत्‌ १९५० के श्रावण वदी १ का दुवः. उक्त ठीनों खलाजीने सनातन नैन धरम 
के ञ्य श्री मनरदाततनी महारजकी सम्पदायके पूज्य श्री मगरभनजी स्वामी 
पाप्त सम्यक्ते धारण करै द. पएरन्ु यदा दाक में याये पीठे साधु दन नये 
नेमे जन मदिर मे जाते ये, ओर दायो सवे सर्चक्रर मनहर पदि भी यां वनाया 
६. तथा मभाद्ना घछामीवत्सर आदि कयां मेँ अच्छी प्रद करते दः यदक्रि नौरी 
वग अग्रेसर दै, यर रान्य दरवार पे उखो सेका ननदेन कसते | 
दालाजाकं फक्त एक दानश्ाका हमेशा चाटु ह, ओर भी मदाव्रत अनाधो- 


की सशता करेगा पुन्य कार्य अच्छी तरद कृसत द. ससारिकि पनमगोयपंभी टखख्वो 


सपक व्यय्‌ इन्दान `या हे) पसे श्रीमत टोने पर भी विक्र अभीप्रान नदी 
जवस तप्सवीजी श्रीकेवल क्वपि मदारान ओर इनकी मेवे वाटन्रह्यचासी 
न श्रा जमाल कऋपिजां महाराजका यहां षिराजना दवांह तवसे छटाजी सखटेव 
महायजी जस्ट्री कारण शिवाय -दमेशा व्याख्यान श्रवण का छाम स्त है; एकप ९ 
व सा्नाद्‌ श्नवणकरर राखक रदस्यार्मे यहद दार्थ बुद्धिवान वनेै.उपभोग पभोग 
रत सा रुची मन्द्‌ इद दै, सार के हरेक कार्यो पापास्म को घटाकर यल्नक्रा 

चत्‌ च्‌ क्या ६ आर्‌ ज्ञान वृद्धी फे शन दो “डेन तल प्रकाडा ` परमात्म 
मा दकः ध्यान्‌ कस्पतरू, मुक्ति सोपान रते चड,२ ग्रन्धं › तथा आर भी चरितां 


गरा हजारों अरन्था) देजारा रूपं का सदं व्ययकर्‌ छपाक्रग पाततद्धं कर्‌ जा हद क 


९ आद क अगुल्य ज्ञान्का खाभदे उपकार [कया तया कर रहै दै. ओरभी 


इनन तनि वपे द्रूती हृद्‌ भन स्थाः जेन कान्फरन् के[ जाग्रतं कर ता.१२-१३- 


२ 


१५ अपरे १९१३ को तिकन्द्रवादमे भाराईइ निष्प र. २१००० का सदव्यय कि- 
या, ओर्‌ ७५० ° सपे देकर स्था. कान्फरन्प आफिष.को वहा पेष सव सामग्री 
यत व॒ना दिया. ओर भी हजार्ये रूपका मदन्यय कर दैदरावाद मे एकी वक्त चा 
रो सदपृरूगोौ दिक्षा उस्छव किया. तदे दी पथम अण्न देशे भी केदयोके दिक्षा 
दिराई्‌ दै. एमे. ओर थी गुर. दान हर उचित कर यथा अवतर यथा उतत द्रव्य 
व्यय करद्ेटै.र्यो तन धन पने क्स्यया शकि ष्म दपा रेरे, यद खखानी 
सहव की धरै फेला की उसंग हरेक श्रीमता को अनुकरण करने नषी दै. पेषे उ 
दर कल्यो से थम दीपता दै, सदन्नान के पारमे यपने भी ज्ञान वर्णीय कर्म क्षय 
होते है, ओर पठने्राछे को छुगने बाेको, योँ एकेकपे अगे अनेक जीरघो को मह्य 
लमि मिता है. इतारेये यद वात सव ध्यान र्मे छे यथा शकते धरणी बृद्धि कगे.इम्‌ 
हेत॒मे दय यह सक्षिप्र जीवन चरित यहां दिया द 


गुणानुरागीः 
सेक्र्यी पि 
दरी ज्ञान बद्धे खाता- 
दनम दिद प्रकिद्ध छपे १०५८ पच्य 
` र्नाथ यड पं शा श्रीदानचन्द्रजी 








श्र ¢; जूर्य (यच न्यून [1 ५ ५] 1 





संदटष्न नि श्रा लद्द 








॥ श्री पएरमान्मायनमः, ॥ 
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4  ॥ श्री ॥ 






ल ्प्= श क्त ८ द 
॥ श 7 
अपर नाम 
शुणस्थान रोदण-अदङितगाै 


------ < >----*--~---~- 
श्री मेगछा चरणममायौ 
अह्‌ सुय सय॑ल जग सिहर । मख्व निरुवम सहाव सिद्धि सुद॥ 
ञअनियण मव्बावाहं । ति-स्यण सारं अण दवंति तं व॑दामि ॥१॥ 
अथ-षटिता् सिद्धि करके मि भ भयम श्री परमात्मा कीं तपरस्कार्‌ क- 
रता, यो परमात्मा कते दै! ती कि-सर्वाकि कर्मोका क्षयं कर्‌ ' यदथ "अथात 
परम छचि-परम पवित्र हव दै, जिससे तयर जग सिहर अथव सकल जगच पे 
ज मख दे, उन सरव सुखि उच्षट-मधिक सुख भास क्या हे, बो प्रमात्माका 
मुख कैसा है१ तो कि-अरुन-अथीव. शरीरिकं रोगादि ओर मानसिक चिन्तादि 
इत्यादि दुःखो से रित दै, क्योकरि-जहां शरीर अओौर भन दोनों का अभाव दै, हां 
उन से भाप्ठ होते छे दुःख दोवेदी कदां से अथीव-नरीं दवे; इसलिये परमात्मा 
करा सुख 'निस्लम'-अथीव--ओपमा रदित निरोषम ई. कर्यो कि- जिका अनुभव 
(समद) शरीर था मनसे दवे तो उसको किद्ीभी भकार के पदाथिक भुके 
ओपमा देकर वता सरके; परन्तु फा पदाथ इस सायं कोददैदी नरी कि जिस 
की ओपमी दवे सिद्ध परमातमाके षव ठुस्यना कर वतव कर्थोकि-पो सिद्ध 
परमातमा का सुब 'तहाव-अथीव समां सेद उत्पत हुषा -स्वभािक हे, न किस. 
सारिकि मुखो के जसे पर छत्रिम दवे. सख्यि सिद्ध परमरास्ाके सुखकी ओ- 
पम देकर वता रेसा कोई पदाथ दैदी नदी. तोपिरवोसुखकेसादै! तोकि- 
"सिद्धि युद -अंथीत सिद्ध परमात्मा का भख (तिरय॑णं सारः-अथीवं त्रान दीन ओ- 








त (नन्व न् -््् --------------------------- 
~~ 


= 
~ 
् न्य्व 














२ । ह पेशेए 








~ ---~-~-~------------ 








र चासि इन तीनां-सार पदाथ रत्ना सम्रान धमकर मात पूर्ण पने-ययातथ्य (न- 
, सी तरमै करना चास्ये वेक्षीदचै तरहभ) आराधना-पाना-स्पगनी-जन्त तकर कर्‌ 
नेसे पाप्न हषादै. इसच्ि उस. सुख का "आग्यणः-अधात्‌ कदापं ना नही 
तेता है-अन्त न आता दै-े्रा अनन्त दै. -आर मव्वावाह-अयाव उम गुम 
कदापि किख भकार की किचित माच दी व्याधी; वरिकस्पता श्रता ख एकाचत्‌ 

मात्र नुन्यता-कमी पना होता न हे. ठेमे परम खक जो “अणु टवोति “- 
अथात्‌ अनुभव ङेते है-भोगवते रै, उन सिद्ध परमात्मा को मेरा ति-करंण त्रियोगकी 
विशुद्धि से बारम्बार बन्दना नमसकार होवो ! 


ॐ पार्‌ निष्ट & 


यह्‌ विश्व अनन्तान्त जीवों च प्राति पूर्ण भत हवा दं, वे मव जीव गुणक 
अपेक्षा से अनन्त भकार के ह, ज-ज्ञानादि गुणोयं स्वम दीन गुण के धारक- 
ओर चेतन्यतादै लक्षणा मे प्च से हीन शाक्ते के धारक मृक्ष्म निगोद्‌ के अदां द 
उन्‌ जीवो मसे कथी कोद एक ओव दुका अशा अधधक गुणक्ी बृद्धि दोनेमे ञव 
दिलाक्षो भाप्नं होता है, यों अन्त गुण पुण्याधिक लेते मृष्मं निगोद मे निकल वादर्‌ 
(उड) निगद यय शरीर को परात्र हेता 2, वहां भी अनन्त युणािक पुण्य दनि मे 
ध्यक एकेन्द्रिय-प्ष्न्यादि स्थावर काय म आता दै, यों अनुक्रम भ अन्तान्तं गुण 
पुण्याधिक होते देद्धिय-तेन्दिय-चौरिन्द्रिय-अधसीय पचनद्रय-सन्नीय पचोद्धिय-ररक-देव 
मनुप्य-पयौय तकर भप्त करता है. यहां तक आकर कोडक ओव सई दर्युणो का 
स्वासि नास करं सपूर्णं रुण पयं जव आत्म वन जातात ्बहतादि यण ममर 
होते ै, उस आता को साकार शरीर ्ारक) परमातमा कलते ट. ओर ऊ काट 
सकार रदेवाद शशरादि सर्व धयोर्ते का सवखि याग सेते निना के दान निज 
पएकदी स्वरूप पयं ज आता हो सिद्ध स्थान को-भाप्न करता दै, उक्ष आत्या को 
पए परमात्मा कहा जाता हे. बोदी आत्मा मेगलाचरण मेँ कयन किये मुजव अनो- 
प्म निरावाध परम सुका अनुभव करता रै, सुख भुक्तता है. ओर उपरोक्त कथन 


सनव जो जीव सहज स्वभाव सं निपजते हवे पुण्याप्रिकतासे आकर्णा कर सङ्गी पर्या 
य तक अय ह जान्पदे गुण कु विगपांस निरक जस्या यँ भका हवे है, पो- 
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धै युक्ति मोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीरतद्रारी. ऋ ३ 
जीवां श्री आचारांग मूत्र के मयमराध्याय के कथनानुपार (दसम्भी .मदयाए" अथीत्‌ 


स्वानुभव (जातिं स्पररणादि ज्ञान) से-जानकर,) या परागरणाणं' अर्थात-तच््ञो्रा- - 


रा श्रवरण कर, अननां अन्ति एवा सोचाः -अर्थाव-किसी का महज वचन श्रवणकर 
या ग्रन्याँ म पठन क्र इत्यादि मम्बन्ध से परमात्याकरे परम मूख के ज्ञाता-जान 
कार्‌ ह्वे ६, उन को परर घ्रुख भाप्र कर ने की जि्नापा-यभिखछापा दवे यह स्वभा 
पिक दी दै. उनकी जिन्नपा-इच्छा पूर्णं कर ने जो आत्मा सर्वन्न-सक्रार परमात्मा पद 
को पराप हवे ई उनोन स्वावुभव दरार निश्चयात पूर्वक परपर परमात्मा पद को प्राप्न 
कृर ने करे अन्तान्त गुर्णो को ज्ञान कर जाने ददै; परन्तु वचन द्वारा अनुक्रम से बागर 
ने - समञ्नाने ओर उनयगर्णो यँ र्जीर्वोको खगा कर मार्ममे प्रवर्ता कर परमपद या 
प्र कर्ते जितना काढ - समय निज परक्रान ष्च तै कार्यं कां अघाध्य जान परम 
करपादं अदत - सर्वज्ञ देव ने मुमुक्षु आर अत्यैत करूणा द कर परमास पद भा- 
प्ति के कायं फो सदज साध्य वना नै -स्वस्पतनों को धभक्ना नै उन परमासा पद बा- 
चि के अतारत शणो फा समते कु स्स (योडी) सख्या भँ करना उचित स- 
रहरा भि जिम्न स्व मुगुश्चयो - पात्य पद के इच्छकं पज य समद्र ओर पर 
मास पद माप्त के मा द भदत्त कर परमा के परम शुखके युक्ता वनँ. इस 
हतु मे उन अनत शुर्णो का रिफ चउदह (१.४) वार्त दी समवे कर दिया ओर 
उनका नापर चचउदद्ट भुणस्याद या चद जीदस्यानः स्थापन क्रिया. इतनी थो- , 
श सख्या भर दये स युय॒श्चश्रां शीघ्र समज जावे परमास स्थान को प्राप्न करने, 
उत्ता कने, भयत्न शीर टो पयत कर, ओर परात्मा वन अनन्त घुख की भक्ते. 
उन १.४ बुणस्थान कै नाप इतत भकार दं । 
मिच्छे सासण मिस्ते । अविस्य देसे पमत्त अपमत्ते ॥ 
निदिं जनिअद्टि सुहूम । व सम खीण सजोगी अनोगी यण ॥ 
अर्थ“ मयत्र मिथ्या शुणस्थान- जगत निवासी भायः सवी जिं का 
मूढस्यान अनादि दे यदीद, कर्मो रूपी यष्टा परेव घय से , अच्छादित द्वा चेतन्य 
द्र पर्त - वे भान दिक्च मे पडा हवा काट. छन्धि परि पक दोते-व्यापरे वेदनादि 
स्ने सै - कुर कर्मा पतद्टे पठने से - स्व स्वरमावर से - मतव्य तके योग्य सहज 
टी डेत्वा आता द - वो पएण्यांदा की भवछ्ता कर जज्ञान तपश्चरणादि कै भभाव से 
इकछीवा स्वश (नवद म्रयेधक तक्र च्छे जातादै. दम स्थाने री हृद आत्मा इतने 
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धः यक्ते सोपानश्री गुणस्थान रोहण अदीकशतद्रारी. ॐ ९ 
पिविग अटूघाई - छक - उदय विच्छ ह द्मे ॥ 
उदीरणा. दह विच्छोददुःशरुप्वचउ सत्तानव धाइ छक विच्छोह दगगे।६ 
` भङ्क नव बन्ध इस्या । भाबद्र सेणी वेए निज्जय ॥ 
करण रुण सेणीओ । कम्म सत्त भाग ती सत्त सतदारा।।५७॥ 
अर्थ-कम्म सत्त भाग तीअ सत्तदारा' कदतां-दसरा करोदण' खड के सा- 
तों प्रकरण के पि १३० द्रारः--(*.) कर्पोत्पत्ति प्रकरण के ७ द्रारः-- करिया 
क्ता प्रयप्र-किरिया द्वार, कारणः क ° दूप्तरा मूखदेतु (कारण ) द्वार, (दहेउप॑च 
क ०दतुके पांच द्रारः-तीसरा-भिष्य(त्व हेतु द्वार, चोथा अविरत त॒ द्वार, पांचवा कपाय „| 
हतु द्वार, छ्ग-जोग दैत द्वार, सातगा-सष्चय देतु द्वार. (२) कर्मं वेध प्रकरण के 
३८ द्वार -"चउ वधः क° प्रथम चार वध द्रारः- “ मव कम्मर्यध ओ” क० कं 
वथ के ९ द्वारः - दुस्सा-समुचय करम वथ द्वार, तीसरा-जञानावरणीय करमव॑ष द्रार- 
सथा ददीनावरणीय क्वथ द्वार, पांचा वेदनीय क्मैवष द्वार छटा-पोहनीय क- 
पै वैष द्वार, सात्तवा आयु कर्मबध द्वार) आवा नाम करमवध द्वार, नवभा-मोत्र करम 
षय दरार, ददवा अतराय कमं वेष दरार. व्व चकं” ध्रुव वध के चार द्रारःः-इ्ण्या. 
 खाध्रुवकमे वैध दरार, वारवा-धुव कर्मं भकृत्ति ईध द्वारः तेरा-अष्ुव कम वध द्वार, । 
चउदवा-अधरुव कर्मे भकृति वैष द्वार, “काइ छक! क° घातिक क के ठे द्रारः- प॑द- 
रवा-सर्वं धातिक कर्मं वध द्वार, सोखवा-सर्वं घातिक कमे भरकृति बैध द्वार) तरवा 
` देश घातिक कर्म वध द्वार, अटारवा-देश घातिक कम भकृत्ति वध द्वार उन्नीक्षवा-अ- 
धातिक कर्मं वैय द्वार. पुण्य पाव दुगे क ° पुण्यक दौ ओर पापके दो द्रार-इकीस- 
वा-पण्य कर्मं वैष दरार, वावीसवा-पुण्य कमै परकृत्ति वैष द्वारः तेवीसवा-पाप कर्व वध 
दरार; चौवीसवा-पाप कर्मं भ्रकृत्ति व॑ध द्वार. 'परावत्त चड' क ° परावतं मान कर्म व~ 
धं के चार द्रारः-प्चीसवा-पराव मान कर्म वध दरार छन्वीस्तवा-परावर्तमान कर्म 
प्रकृति वैष द्वार, सत्तावीसवा-अपरावर्तं मान कम वेध द्रार, अटवी सवा-अपरावतेमान 
कर्मं म्रकृत्ति वैध दरार. “यकार अप्य अवी दुगे” क. भयस्कार के दो, अस्पतरके 
दो, ओर अवस्थित के दो यो छ द्रार ः--उन्नतीसवा-मुयस्कार कथ व॑ध द्वार, तीस- 
वा-मुयस्करार कपर भरकृत्ति बध द्वार, इकतीसवा - अल्पतर कमे वेध द्वार, वत्तीसवा 
अल्पतर कर्म भ्रछ्तति वथ द्वार, तेतीसवा अवस्थित कमषध द्वार, चौतीसवा-अवस्थि- 
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त क्ति यच दरार पेतीसवा अव्यक्त कर्म वध दरार. वन्ध" क० छत्तीमवा-समु 
चय क धष द्वार, 'मिच्छोद दुगे" क ° विच्छोदके दो द्वारः -मेतीवा कर्म व तरिः 
रार अबतीतवा कर्य भक्तति वैध विच्छेद द्वारः (२) कमोंदय मकरण केदेदे द्रा 
((कृम्प्रोदय नव” क° कर्मोदयं के ९ द्वारः-प्रयम-मृद कसोंदय दरार दृखरा-ज्ञानावर्‌ 
णीय कमोंदय द्वार, तीक्रा-दर्नावरणीय कमोंदय दरार, चाया वेदनीय कर्मोदय द्वार 
पांचवा-मोदनीय क्य दरार, छट-यायु कर्मोदय दरार, मातवा नाप्र कर्मोदयं द्रारं 
आटवा-गो् कर्मोदय द्वार, नव्रत्रा अतराय करमादय द्वारः युव र्चड क° ध्रुव क- 
परोदय के चार दरार -दर्वा-धुव क्मोदिय द्वार, इग्यारा ध्रुव कमं अक्रत्तियोदय 
दरार, वारा-अधरुव कर्मोदिय द्वार, तेस्ा-यघ्रुव कम मरकृतियोदय द्वार, “पुण्ण पार 
चट ” कण पुण्यकरे दो ओर पापकेदो यों चार द्रार-चउद्रवा-पु्य - कम्य दरार 
पदरवा-पण्य कम म्रकत्तियोदय द्वार. दोख्वा-पाप कमोंदय दरार, स॑त्तरवा- पाप क- 
भर भकृत्तियोदय द्वार. (चड भित्ागं अष्ट क०° चार विपाको के € द्वार्‌ {-अटर 
वा-ल्ैव पाकर कर्मोदय द्वार, उन्नी तत्रा-प्षत विपाक कथं भकरतियोदय द्वारः, वीसवा 
भव विपाक कर्मोदय द्वार) इक्ती पवा भव विपाक कर्मं परकृतियोदय द्वार, वार्वीवा 
जीव्‌ विपाक करमोदय द्वार, तेवीक्तवा - नीव विपाक कम॑ भकृातियोदय दरार 
चोवीष्तवा-पुद्र धियाक कमोंदय दरार, पचीसव्रा - पुदरख परिपाक क भकृातयोदयद्रार, 
“याट्‌ छक्तक° घातिक कर्मोदय के ४ द्रारः-छ्व्यीमवरा-सध घातक कर्मोदय द्वार, स- 
तावी सवा-सवं घातिक्र कथ प्रकृतियेादय द्वार, अषावीकवा - देडा यातैक कर्मोदिय 
दरार उन्नतीद्रवा-देडा पातक कथे भरक़ृत्तियोदय द्वार, तीसरा - अप्रासैक कर्मोद्रय 
दरार, इकतीसवा-अयातेक कमे मकृतियोदय दरार, (उदय क ° वत्तीसवा- समुचय क- 
म भकृतियोदय द्वार. चिद दुग'-कर्मोदय विच्छेद के दो द्वार -तेतीमवा-कर्मो 

` दय विच्छद दरार चैतीक्षवा-कम भकृतियोदय गच्छेद दरार. (४५) कर्म उदीराणा भ 

: करण के १२ द्वार्‌ :-- 'उदीरणा दकः क° कममोकी उदीरणा के १० द्रारः- भ- 

युप्र-सम्रचय कर्मोदरणा द्वार दूसरा - ज्ञानावरणीय कथे उदीरण दरार, तीप्रा-दर्ी- 

| ना वरणीय कभ उदीरण द्वार, चौया-वेदनीय कथे उद्दीरणा द्वार, पचता - मोदनीय 
कम उदीरणा दरार, छटा-आयु कम उदीरण दरार, सातवा-नाम क्म उदीरणा द्वार्‌ 
` आरवा-गो कम्‌ उदीरणा द्वार नव्वा-भतराय कर्थं उदीरणा द्वार, दशवा - समुचय 


| : कभ भृति उदीरणा द्वार. “भिच्छोद दुमोण्क० व्यन्छेदे के दो नारः गयासा-करय 
| हदु यच्छेद के दो द्रारः- कमं 
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उव्मरणा व्यच्छद रार, वारवा-कयै पङ्ति उदरीरणा व्यच्छैद दरार. ८२ कद सत्ता 
मकण कर >> दरार मत्तान्व” ककम मना यकरण कै ९.द्रारः-- 
पष्ट मयुचय कं म॒त्ता्रार; दृसग-ज्ञानावरणीय क्म सत्ताद्रार, तीमरा-दर्म- 
नावरणीय कर्यं मचाद्रार; चौया-वेदनीय करम सताद्रार, पांचवा - बेष्सीय कर्मं सत्त- 
. दरार चछ्या-ञायु कम मत्ताद्रार; मातवा-नाम करमर सत्ताद्रार; यटवा-गोव कर्म स- 
तताद्रार, नवदा अनतराय कम मत्तादरार, शरुव्वचरः' क. ध्रुव कथं मच्ाकें ८ द्रार्‌ः-ढदावा 
रव करयं सतताद्रार; इग्याय्दा-छरुव कमे मद्रान सचा दरार, दार्वा यघ्रुव कयै सत्ता 
मरार; तेवा अश्व करम यकन भत्ता द्रार्‌ “धाइ छक क <वातिक कं थकरति मत्ता 


ह 


करे ६. दरार ;"““चउ्दवा स्वै घानिकः कम मकनन सत्ता दरार; पदसा - भर्व घातिक 


कर्म यकृति सच्ाद्रार्‌; अगरा-जघातिक कयम म्ताद्रार्‌, उन्नीश्वा - अप्रातिक क 


पं परकुनि मचाद्रार, नत्त ° वीमवा ~ मग्रचय कर्म ्रकृत्ति मच्चाद्रार्‌, “विच्छद 


चे १, 


दुगे क० कर्थ सत्ता विच्छेद करे दो दरार :-इकीतवा - करयं सत्त च्छेद द्वार, वा- 
¦ ग्रीमवा-करमं थकृाते सचा विच्छद द्वारः (>) कर्म भगं भकरण के ५९ प्रार्‌ -- 
| श्वस नव कर्मो के मानिक ५. दवारा - ममरचय कमै थग द्वार्‌ दृसरा-ज्ानावर्‌- 
¦ णीय क्म भेव दरार, नीतया" द्दवरणीय कर्य थग दरार, चौथा वेदनीय कर्म 
¦ भग द्रार पांचा मोहनीय कयं मेन दरार, छटा जायुक्मै मेग द्वार सातवा नाम 
। कम भेग दरार, यवा शतैव कर्म दरार, नववा अतराय करम भग द्वार्‌, (वाधेः क° 
द्रवा वी मग दरार, ग्या क= यारा द्यावे भग दरार. (७) भावादि भ 
¦ करण क्रे ५३ द्वारः भवठः-भाव के < दरार :-पिा-मृल भाव्ह्रार) दृमगा-उदय 
मात्र दरार, तीसरा उपशम भाव्द्धार; चया क्षयोप्म भाव दरार, पांचवा - क्नाधिकः 
; भाव दरार छठा पारिणाधिक माच द्वार, मातवा सन्ीपाके भाव द्वार्‌ श्रणी- 
¦ कन आवा त्रणीद्ार्‌, पेद" क० नवतरा कर्यं वेदे द्वार, ¶निज्राः दश्वा कर्मं नि 
, जगा द्वार. करणः ऋ° इग्यारा ददा करण दरार. शुणतेर्णी करारा गुण श्रेणी 
रार यद मव कर्मागोदण व्क १३७द्रार्‌ छे. 

गाथा-गइई जाई काय दण्डग । त्तित्तिओं जीव हुय योनी छटो॥ 
स॒ह्म तस्स सन्नी । भासग आद्यरत्तिय पयाय दुगे ॥<॥ 

। पाण इन्द्रिय सन्ना ! वेए कसाय टेसा योग सरीर ॥ 





१ ___ गव 
संघयण संखण मच्छ ! विग्गह्‌ कग दव्य संसार दस्‌ ॥९॥ 

अथ रीसरा-दसारारोहण खण्ड के ५१ द्रारः- गड जाद काय दण्डम तताय 
करता गति जाति काया ओर दैढक इन चारा क तीन तीन द्रार दोन १ प्रार्‌ 
लेते दैः--मयम-आगति द्वार, दूसरा-पागति द्रा ती्रा-जागाति द्वार चया 
आजाति द्वार, पंचवा-पजाति दरार, छ्य - जाजाति द्वारः सतवा अक्रिया परास 
याय्वा-पाकायाद्यर, नववा-नाक्ायाद्रारः दरवा-आाद्न्डकदार श्न्याखाव्र कम्र 
वारा-जादडक द्र, जीव दुमः-जीवके दो द्वार तेस्वा-सामान्य भ्र भ 
द्‌ द्रार, चउदवा-विशेप जीवभेद यर पदरदा-योनी' क० जीवा या दरः मोट 
वा कट क्रोदी द्वार 'सुहरम क० सत्तया - पूक्षम वादरर्‌ यर; तस्र क° अर्‌ 
वा-व स्थावर दार; 'पघन्ती' क° उव्रीपवासन्नी अततनरीटार; "भामः -वीपवा-पायक 
यभापक्र दार, "आहार च" - आदारककरे चारदारः- पक्वीवा-यादारक अवारं 
द्द व्ीसवा-गनादि आदार शर; तेवीसवा-सचित्ताद जदस्यारः चाविवान 
री आदार द्रः "पयाय दुमाः-पर्या के दो दार --पचीपरवा- पर्या सर; चछ्व्वीपव 
पीपा अपयप्ता दरार. "पाणः क ०-सत्तादीसवा-पाणद्रार 'इन्दिय दुगे इदियक दौ 
दयार; अगवीतवा-द्रियद्ार, उद्नतीसवाष्िय विष द्वार. "सना" क° तीतवामब्ाद्रा 
र, रेष के° दकतीतदा-वेददयारः -कपाय' क ° वततीकषवरा-कपायदार. "छता क ° तेः 
तीक्षवा - छेादयर, ° योग” चोतीसत्रा - योग द्वार ' सरीर" कः पतीस्वा- 
शरीरः द्वार, › सेययणः क० छत्तीमवा-संघयणद्यर) 'सेगाणःक ° सतीतवा-भस्या 
न दयार, ° न्ख" क ° अदर्तीसवा-तमोयाममोय मरण दार, "गई" क° उन्नचादी 


सवा-पिग्रहगति द्यर, णः क ° चालीतवा-स्वर्म की मयादा द्वार, ओर "द्र! एव 
चाीपवा-पटद्रन्य द्वार. 


गाथा-उवमोग पंच दिद्री } मब चरम परित पय जाया ॥ 
य्याण्‌ पाये द्व । पाएणाम पीय तित्थ सत्त संलाय ॥१०| 
खिद चरित नियं । कप्य परस्स पम्माय समीय ॥ 
पडित छडम समुण्घाए । देव परिणामी करण निव्वात्त ॥१९॥ 
आसव संवर निजरहु । एर तित्थं गोय तिदय पाते | 




















क्र मुक्ते मोपान-श्री गुणस्यान गण अदीातद्रारी. शरै - : = ५३ 


मोक्खस कारण आओ । ए एक चा्लीसं पम्मदारा ॥१२॥ 

अर्थ-धर्मासोदृण खण्डके ₹२. दरार --उवयोग पच "क० उपयोग के पांच 
द्रारः-प्रयम-मूृल् उपयोग दरार; दुमरा-अज्ञान द्वार तीमग-त्नान द्वार, चौया-दरन 
दरार, पांचवा-ममुचय उपयोग द्रार, दी क चटा दष्ट्ार, भवः कण सातवा न 
व्याभव्य द्वार चरमः क ° आटवा-चरमाचरयं दरार, “पपीर्तं' क नववा-प॑रितापरित 
रार, पयवी' क० दशवा-पदुवीद्रार, आयाः क° इग्याखा-यात्मा द्रार' ज्ञाण" क° 
वारवा-ध्यान दरार, पाय क० तेखा-ध्यान के पाये द्रार ्टव्वः क० चउदवा-प्ट द्रव्य 
दरार) (परिणामः कण पैदरा-परिणीम दरार) धीय क०. मोवा वीयं द्वार्‌, नित्यः 
 क० मत्तरवा-तीरथातीथ दरार, मत्तः क० अगखा-मम्यक्छद्रारः (ययः क० उनी 
मवा-मयता मयति द्वार, खग) क० दीसवा-छिगद्रार) वार्त" क० उक्धीसवा-चरिर 
रार, नियं क ° वावीसवा - नियेटा द्वारः कल्प क° ते्रीमवा-कल्पद्रार, परिमद्‌ 





क ० चोवीमवा-परिमद दरार, पम्मायः क० पचीमवा.भमादं दरार, (यामी' क° छव्वमि 
बा-सरामी कीतरागी दरार, पठितः, क. मत्तावीसवा-पडवाइ्‌ अपडवाई दरार "छ्य , 


क० अटात्रीम्रवा-छ्यस्त बीतरामी द्रार० (्गरुधा" क० उन्नतीसा-मञुद घात दरार, 
देव क० तीसवा-पांच देव द्वार. "परिणामी! क ° इकतीतवा-पारेणामद्वर्‌, करणः 
क° वत्तीमवा-करण द्वार्‌, निवत्ती क° तंतीस्वा-निव्रृत्ति दरार, आसवः! कटतां चो- 


तीम्बा-आश्रव दरार, मवरः ० पेतीसवा-मवर द्रार, निज्रादः क० निजयाकेगो. 


द्रारः-छत्तीमवा-निर्जय द्वार मतीप्रवा-निजरा मेदद्रार, ˆ फल” क ° अडतीमवा फ 
दरार, "तित्यगोयः क० उन्नचाटीपवा-तीधकर गोवर बन्ध द्वार) तित्य फासः चास 
घा- तीर्थकर स्पदीना द्रार. ओर मोक्खः कतां इकतारीमवा-पोक्ष द्रार 
गाथा--माओ चर खण्डे । सव्वे दारा भवन्ति अदसत्‌ ॥ 

चरददृस्प युणठाणे । मूढ मृट अलय अव्या ।॥११॥ 

अर्य-पेमी तरह मे चार्या खण्ड मं सर्व.>५२ द्रायां की स्वना कर इमका श्च 
र मत्व तौ मृ काण्ड मे चड्येदी गुणस्थानोपर वतःया दै. ओः उसका वरस्तार 
के साय अर्क्रा खुखामा समञ्ाने अर्यं कान्ड करिया गया द 
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गशणस्थाना रोण अदटीरातद्रारीः 


प्रथम-"“अथं काण्ड. 
~= 


प्रथम-खण्ड-“मूलद्वारारादण का अथै 
ध 


प्रथम्‌ नाम द्वारका-जथ. 


इस सम्पूणं विन्वाख्य म रूपी अस्पी द्रव्य मय सचेतन अचेतन अनन्त पद्‌ 
गरुण ओर पयौय फर्‌ के अनेफ भाव मे परिणमते दु. उन सवी पपिवान नाम म 
ज्ञा संदी दती ६. इत्तसियि प्रथम नाम द्वार कहा, ओर उस मे अनुक्रमसे गणो की 
बुद्धे होते जीवों चडते दं जिनके चोदह्‌ मुख्य भेद्‌ कर अनुक्रमसे १४ दी गणस्या- 
नौके नाम ओर अपर नाम वताये है. ` 


२ दुसरा-अथेद्वार का अथं 


नाम ३ भकार के होते दः-- (9) ययाथं नामः (२) अयथा नाम ओर (र) 
अथे न्य नाम. (*) जो गुण निष्पन्न नाम हवे, अथात्‌ जसा जिस पदाथका नाम 
वे वैसादी उसमे गुण पाता होवे - जसे जीवका नाम - तीनों शै कार मे अमर 

हानेसे-जीवता रहने से जीव करते दै. चैतन्यत्ता यक्त लोनेसे चेत्यन्य कहत ई) 
र्य भाण आर भाव भाणका धारक होने से भाणी क्षा नाता. इत्या नाम 
स्कल क्षा ययाथ नाम. (२) निस वस्तु का जसा नाम रोवे वैसा उसमे गण नदी 
पावे. जस्‌-लीवका नाम ध्रूला) कचरा, शरा, मोती शस्यादि खे सो अयथार्थ नाम 





प्रथमं काण्ड." 


~ ~ ----~-------~~~ 
~न 


प्रथम-लण्ड-^मूद्रारिहण का अभः 


प्रथम नाम दारक्ा-यध, 


इम सम्पूणं विन्वाख्य मे ख्पी अस्प द्रव्य पय सचेतन अवरेतन अनन्त पदार्थ 
ण ओर्‌ पर्याय कर्‌ फे अनेक भाव ग परिणम्ते द. उन सवोफी परिचान नाम स 
। सदी दयती ६. इसे प्रथम नाम दरार कहा, आर उमये अनुक्रमसे गुणो की 
द्वि दोते जीवा चडते द जिनके चोद्‌ मुख्य भेद कर असुक्रममे १५ दी गणस्या- 
के नाम ओर अप्र नाम व्ये षै ` 


२ दुसरा-अशढार का अर्थ 

नाम्‌ ३ प्रकार कै होति टः-(*) यया नामः (>) अयाय नाम जर (2) 

अथ शुन्य नाम. (१) जो गुण निप्यन्न नाम देवे, अथात जेया जिस पदा्थका नाम 

दवे वैसादी उसमे गुण पाता देवरे - जसे जीवका नाम - तीनों शै काठ अमर 
दनेसे-नीवता रने से जीव कलते द. चेतन्यत्ता यक्त षटोनेमे चेत्यन्य कत्त ह! , 

दन्य पाण आर भाव प्राणका धारक हने सेभाणी कदय नातादै. शस्या नाम 

स्सा यथार्थ नाम. (२) जिन्त वस्तु का जसा नाम दवे ध्मा उसे गण नही 

पाव, जस्‌ जीवका नाम प्रका, कचरा, रा, मोती त्यादि खे सो अयथार्थ नाम 
` ------------------~---- ~ 
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रः मुक्ते मोपानश्री रणस्यान रोहण. अदीदतद्रारी. ट १, 


(द)जिपका छु अयं नहो देवे जमद न का अवानः खीकनेका शब्द.बाज्र काअवाज 
इत्यार्दियथ .शुन्य नाम.इन -तीनों भकार के नामों मे से. यथाथ. नागरी परमाण धत सर्ष 
पान्य दता द. मोदी चतरं गृणस्थान के जो भयम द्वारे नाम कदे सो यथार्थ 


नाम अ्थीत जेमा जिनका नाम दै वैमेदी उने गुण पतेष्टैसो दरे द्रार्ये ` 


वताय दं 
२-वीसरा-प्रश्रोच्तर दासा अथ. 


किश्री वस्त्रे नामके अर्थंदो तरद करे होते दः-- १ व्यवहारि सो 


` दोक शी भमार्गे, ओर २ निश्वयिक मो परमाधिकः--व्यवहरिकि से आधिक मान- 


निय निश्वयिक नावाय होता दै. इसध्थ्यि ९४ टी गुणस्थानँ के निश्वयिक नाम दै. 
इन का व्यवदाण्कि रीति सै कोई उष्ट अर्थं भाष दवेत उसका निणय तीरे णश्च 
त्तर दरार मरे क्रिया गयाद. 


2--चौथा-प्रवेरा दार का अथ 


प्मेजो शणो के भडर स्य जो शुभस्यान टै उन म॑ अवरेशा कर ने गुणज्ञ ओर 
। गुण ब्रृदधिक जस्र दी इच्छे. उनकी इच्छायु्ार कार्य सिद्ध कर ने की रीति-जथाव 


कज नि 


उन गुणस्थानों म पवेश करका उपाव चैये त्रेय दरार मेँ कदा दै 
इम द्रार का सम्पण खुदाता वार सरूप समजाने के धियि उपद्वामश्रेणी जौ- 


र क्षपक श्रेणी दोर्नो श्रणीयों का स्वग्ह्प समजाने की वदती जा श्यकता दै. इस 
धि स॒प्रात्िका नामक षष्‌ कथ ्रेयानुसार जरा विस्तार से दोनां श्रणीर्योका स्व- 
स्प यां दरया जाता ठ 

उपयोगो छक््णम--इत तत्वा्ं मूतर के फरमान मुञ्चव जीवक्ा जो निज 
त्रास खक््ण-गुण दं सो “उपयोग” है, जत अनादि का सै आता ज्ञान दशन 
ख्पस॒तच्क्षर्णो की धारक द. परंतु यद दोनी गुणां अनादि से अपने स्वमावसे 
कर्मो कर अच्छादितद्ोष्र्दृद्का रहै. जिषके योगसे यद यस्मा रमित 


द्वा नगद तियच नरक दव आर्‌ मनुष्या के गात मनाना भकार काद्प धारण | 
कर्‌-वध-[नकाचत-खउद्‌य तथा सजय क्म मत्तारख न कड पुन्य पापक फच्छु- , 


का अनक यार्‌ घ अनुमव छता; बा ज्पराक्त ज्ञान दरान्‌ सूप उपयागा क स्वयावक्त 





१६ (= 4 शवर प्रथम काण्ड भ ॥ाा 


(नणय 


उनतत पनन अवतताय तया अन्य २ स्थानादि को भाप होता अनादिं कार 
से मिथ्यासवी होने पर भी परिणाम विदरेप (कर्मोका परिपक्ता से भाव विप) जिप् 
से अपूर्वं करणादि रेषा क्षेता रै कि निष्के दारा स्वयं आत्मा्ी सम्यग्‌ सान म्यर्‌ 
दर्शन रूप निजास गुणों को उन कर्मो पो को अलम कर्‌ परगट करसकता षसो 
केसे कर सकता है! इख वात का खुरा उपदम प्रणी ओर क्षपक्र भ्रेणीगत जीवो 
का स्वरूप समक्न ने से अच्छी तरह से होसकेगा. इपलिये मोदी कलते पै 
“उपशम्‌ प्रणी 
प्रथम अनेतान वधि चोकडी ओर दर्न त्रिक इन सातों पोदनीय कर्म कीभ- 
कृयिथोंकी-रसोदय की अपेक्षा से तो अविरति सम्यग्‌ टट नामक चतु्भ गुणस्थान 
तक चडे वहां तक उपशम रहता दै. ओर किसिके मदेगोदय की यपेक्षासे भी इस 
ही आष्ेरात्ति सम्मक्‌ दष्ट चोय गुणस्यानमे उपदयान्त हर्‌ धि कद जाती रै.जौर अपू- 
वै करण गुणस्थान मँ तो यह सातो है परकृत्तियों स्सोदय ओर मदेशोदय दोनों उदय 
आश्रय भी उपशान्त ई कहना; इन सतो मे से प्रथम अनतान वन्धि चौके करो 
उपशम कर्‌ नेकां स्वरूप कते दै, 
चोथा-भावरति सम्यक दष्ट, पाचवा-देशषाविराति, छटा - भमत, ओर सातवा 

भपमत ईन चारो गुणस्यानों मे से किसी एक गुणस्थानमे भदत्त ते जीवो मे का कोई 

१ ' एक जीत्र -जघन्य से तेज़ खेदया के परिणाम वाला, मध्यम सै पद्मरेश्याके परि 

गामारा,ओर उत्कृष्टता से श लेशा के पारेणामेमि परिणामवाला.इन तीनों शम छेष्या 

के परिणामां मसे किसी भी खेदया के पारेणामेमि पारेणामता विश्द्धात्मा स्नान उपयोग से 

उपयुक्त एक आयुष्य कमं तिना वाकी के सातो कर्मो को स्थिति कों मोगतेरजव सव 

स्थिति एक कोडा कोडी सागरोमप मे कुछ कम भोगवनी वाकी रहा जाय तव -अ- 

तर हते परथन्त अवदाय मान परिणाम अथात्‌ विदद्ध एवैत्त की रत्ति बालम श्टता 

व फेसी रष से रहता हुवा आत्मा पराव मान भचरत्तियों मे की शभ भकरत्तियोका 

ही वध करतादै परंतअसाता वेदनीय आदि अञ्चभ मङ्ृत्तियो का व॑ध नं करतार ओरजो 

अप्रा पतमान धुव बन्धिकी ज्ञानावरणी आदिं अशभ भकृतियों वन्पेतो उसका चौ- 

गभीये रस्‌ षध | को खोड कर. दोगणीया रस करता दै, ओर शभे भरकृात्तेयां का 

दो स्थानी रस वेष छोडकर -चोस्थानी रस वेष करै; ओर एक स्थिति वधको पूर्ण 
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र मुक्ते सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीरतद्रारी. । १९ 





कर के, दसरा स्थाति वैध करना सरु करे, सो षीषयेः २ के स्थिति वैध की अयश्षा 
से पर्योपम के सख्यति भाग कमी स्थिति को कर के वेधता दै. ेीदी तरह जो जो 
आगेको स्थिति व॑ध क्रे बो षो.पहिे' २.के स्थिति वध से पस्योपम के असंख्यात 
भाग कमी २ करता हुवा स्थिति.का वैध करतादै. ` | | 

यो करण काक के अतर मदर पर्थैत रहकर केर अदक्रम-से अग २ 
. अतर मूतं प्रमाण के तीन करणो करता द. जिनके नाप्र- यथा प्वरा्ते ` करण 
२ अप्र करण, ३ अनिवृत्ति करण, ओर चौथा उप्त अधा होता रै, सोभी अतर्‌ 
मूत का दी जाणना- 

१ परथम-यथा भरृत्ति करण 'का स्वरूप ;-- यथा भरतरृत्ति करण मेँ भरवेश कर 


ता द्रा भाणी प्रति समय अनते गुण विद्यादि की व्रृद्धि को करता दै, ओर उपरोक्त 


मकृत्तियोँ म॑ से शम प्रकृत्तियों के बन्धादि दो स्थायी रप का चौस्थानीये रस को 
दो स्यानीयां कर वध करतारै.परते यां तथा विधी तल्रयोग्य काद्ध के अर्भावि कर 
१. स्थिति घात २ रस्तधात,रेगुणश्रेणी ओर ° गुण सेक्रम इन चाय कामोँमेंकाणए- 
कभी काम नदीं कर सकता है अनेक जीवों की अपेक्षा कर इक करगमे भवृत्तने वा- 


डे जवोके अद्घख्यात टोकाकादा भरदेदा भमाण अध्यवसाय के स्थानक प्रथव्रही स 


मय में होते दै. बो भी छेस्थान पातित हते ६. ओर परटिखे समय के अध्यवसाय स्था- 
नक से दूसरे समय के अध्यवसाय स्थानक विेषाधिक होते दै. यदी दूसरे समय 


के अध्यवसाय स्थानक से वस्र समय के अध्यवसाय स्थानक आधिक होते दै. वीप्त- 


रे सै चोये समय के आधिक दोव. यों पछि २ के समयं से आगे २के समय के अ- 
 ध्यवसाय स्थानक विेषा धिक रोते रै. जिसकी जो कदापि स्थापना कीं कटपना क- 
रे तो षषम चतुरस क्षि का निर्धन होता दै. एवं तरह यथा भृति करण के .अ- 
न्तिम समय तक आता है वहां तक कहना चादीये. यपे अध्यवसाय के स्यांनको वि 
शद्धिकी अपेक्षा कर के-एकेक से छस्थान वृद्धिवन्त हते हँ षो देश तरहः--यथा द्‌ 
छन्त-दो पुर्यो ने एक साथदी यथा अवृत्ति करण मँ भवेद किया, उमे से एक तो 
सर्वं जघन्य विंद्ादध की भ्रणीमं परतिपत हवा. ओर दूसरा सर्वोत्कृष्ट पिच्यादधके अध्य 
वसाय स्थानकः मँ भतियन्न हवा. उन दोनों कीः विद्युद्धि का तारतम्य पना यहां बता- 
= तेदैमथम जीष के भ्रथम समय में सर्वै से जघन्य मेद्‌ विशुद्धि सर्व सै स्तोक (थोडी) 
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१८ नैर थम्‌ काण्ड शः 
स व्व प रुते समय की जघन्य विद्धि जनन्त गुणी जथिक 
होती ै. उस सै तीसरे समय की जघन्य विद्युद्धिं अनतत गुणी) यां अनतानत व्रिदयु- 
दि की वृद्धि करता हवा इतत यथा अद्टत्ति करण के अर्मख्याते भागं च्यातेकृन्त 
करता दै. तथ जघन्य पट्‌ व्रिच्युद्धि वाटे परप कौ जो अतिम्‌ जघन्य वि हद उम्‌ 
से दूसरे पुरूपकी भयम समय की उस्कृष्टं विञ्चद्धि अनंत गुणी आधिक दती दै. अरि 
उत्ते भी जगन्य विश्ादधै के स्थानक से निवरृतता था उप्रकी उपमीतन जघन्य वि्ु- 
द्धि अनंत गृणी, उप्त पे दूरे समयकी उत्कृष्ट धिश्चद्धि अनेत गुणी, उसमे तीसरे 
समय की जघन्य विशुद्धि अनैत गुणी, उस से भी उसके आगेके समय की उत्कर 
विङ्गाद्धि अनंत गुणी आधरेक. यो उपर कै ओर नपिकरे एकांतर प्रिश्ुद्धि के स्थानक 
अधिक २ करत दोन जीवक यथा परदात्ते करण के अतिम समय पं जनन्य स्थान 
हवे टां तक कहना. उदके वाद उत्कृष्ट विद्धि के स्यानक निरव आन्तिम ममयं 
पर्य॑त अनैत गुण श्रद्ध सिये कना. यदह यथा प्रद्रसि करण जाण ना. 
२ दुरे अमू करण का स्व्रूपः-अपूयै करण के मति समर्योमे जो अध्य-वसाय के 
स्थानक हीते है वो अद्ख्यात टीकां कं जितने आकार प्रदेश हेते; उत्ते दते 
ओर्‌ परति सप्रय छः स्थान घ्राद्धे तथा छः स्थान दायी युक्त टोते £ सोरी कते 
१. मरकर के उत्कृष्ट विद्धि के स्थानक स दुरा विद्छद्धिका स्थानक विश्छद्धिकी अ 
पेक्षा कर जो हीन (कमी) होते तो-१ अनंत भाग टन देवि, २ असंख्यात भाग श- 
देवि, ओर ३ सख्यात भाग दीन देवि. यद मान आश्रिय तीन स्थान दीनता के 
कद. तद-१ सख्यात गुन दीन देपर-२अक्षख्यात गुण हीन देपरे, ओर ३अन॑तगुनदीनदोवे 
यह्‌ तीनां स्थानों गुण आश्रय दीनता के जानना र्थो दशमी के स्थानों होते £ ओर 
जा भयम्‌ कं अध्यवसाय का स्थानक से विश्वद्धि की अपेक्षा दुसरा अध्यवसाय का 
स्थानक शद्धा देवे तो-भयनंत भामाधरक हेषवे, २ असंख्यात नागाधिक दति 
आर ३ संख्यात भागाषेक देवे. तेपे, ख्यात गणाधिक हेरे, २ असख्यात 
गुणाप्रैक देवरे, ओररेअनेत गुणाधिकर देवे. यो परस्पर(आपस मे)न्राद्धे के ओर 
दान्णे कं मिष १२ अध्यवप्तायकं स्थानक होति दै, यदं अपुत्र करण फे पयम्‌ सम 
य भ जघन्य विश्ाद्धि सव से की होती दै, बोधी यथा प्रदृत्ति करण के चरम (अ- 
एतम्‌) स्मय की उत्कृष्ट विशुद्धि स्थानक से अनैत गुण आपिक जानना. उस से मयम 
मय क उत्कृष्ट विद्धि अनत गुण आधिक जानना. उस से दुसरे समय की. जय्य 
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द मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोदण अदीरतद्रारी शभः १९ 
व्रिद्ध अनंतं गुण आधिक होती दै, ओर उससे भी दुसरे समय की उत्कृष्ट विद्दि 
अनैत गुण अभिक रोती दै, पेते अपु करणं के अत्म समय ल्ग कहना. इस अपू- 
व करण मँ पेश करने वाखा प्रथम समय सदहीः-स्थिति घातः २ रसघात, ३ गुण- 
भ्रेणी, ४ गुण संक्रम, ओर ५ अन्यस्थिती वैध. यष ५ कामों एकी वक्त इकटे कर- 
ता है, इनका सखरूप खुखात्ता गर कठेत दैः 

(९) स्थिति धात का स्वरूपः-जो क्रोधादि कषाय की स्थिती भोगवनी वा- 
की रही होवे, उपै सत्ता मं से अग्रभाग की स्थिति को उकेरे अथौत-उस्की स्थिति 
माग का अग्रस्थान उक्कृष्ट तो वहत सागरोपम भमाण होता है, ओर जघन्य से 
पल्योपम के अख्यात बे भाग भाणे होता है, उतत स्थिति के खड (टुकड) करे, 
उसे उकेरना कहते रै. एेधी तरह उकेर कर उत के दथ्यि (चरा) जो नीचेकी आब 
स्थिति खड करने की रदी है उस दल मेँ उन दलयो को मक्षेप केर, यो अतर य 
रतै काछतक उस स्थिति खड को उक्र. योदी जो फिर वाकी स्थिति रहै उसके 
 अग्रभाग से पस्योपम के असंख्यातवे भाग परमाण स्थितिं कर के उसकादछ पाणे 
। की तरेदी अतर्‌ पूतं वाकी रै उ नीचे की स्थिति में मिलते. यों अतर गहूं २ 
की स्थिति मेँ उक्षका दर मिते २ अपूर्वं करण फं कार मेँ अनेक हजारों स्थिति 
सेड सप जति दै. तव जो अपूत्रै करण के भथम समय मँ जितनी कर्मं की स्थिति 
सत्ता थी उस से सख्यात गुण कम स्थिति सत्ताररी सो स्थिति घात. 

(२) रस घातका स्वरूपः- जो अद्म कम कारस विन भोगवा हवारहादै, 
उस रस का अरनैतवा भाग छोडकर) वाकी रहे अनुभाग के भाग अतर सुहुतं मे ख- 
पावे - विनाश कर, फिर जो अन॑तवा भाग वाकी रहा उसका अनैत बा भाग छोड- 
कर वाकी रहे अनुभाग के सव भागों को अतर गदूतं मेँ खपे, फिर पठे जडा 
जो अर्न॑तवा भाम उसका भी अनतवा भाग छोड कर वाकी रहै अनभाग के भागे 
को अतर गुहू प खपे, यों अनुभाग सड के अनेक सद्र एक स्थिति खड में व्य 
ति क्र, ओर उष स्थिति खड के अनेक सहश्र से अपूर्व करण समाप्र हेष. इम खड 
के कार से स्थिति खड का कारु सख्यात्‌ गुणा अधिक ओर स्थिति खड से अयू 
करणका कार सैख्यात गुण आधिक जानना, | 
द) गुण श्रेणी का स्वरूपः- अतर मदर भ्रमाण कर्मं स्थिति से जो उपरकी 
कमै स्थिति वर्ते रदी है उपरमे से दथ्यि गृहण कर अपनी उदयावंलिकाकी उपर 














० रैर प्रथम काण्ड दै 

की स्थिति मे समय २ भे अक॑ख्यातगुण २ चडता हुवा दल्कि सक्रमावे - मिः 
वो पेपी तरह किपरथम' समय स्तोक, उस दुसरे समय मे असंख्यातं गुण अधिक, 
उस से ती्षरे सपय म अर्सख्यात गुणं अधिक, यो जावत अतर्‌ मुद के अतिम स- 
पय पेतं कैश्ना. यरं त्तर युद अपू करण ओर अमिघ्रात्ति करण के काल से 
कुर अधिक कार जानना.यह तो परिख समय म गृहणं किया उख दख का निक्षप 
करते की विधि दताई्‌. याँ दुर समय से खगा कर अति समय परयतं समय > 
शित दख्का भी निक्षिप कर्‌ मे कै विधि-दति जाणना. अर्थात्‌-जो समय २, 
दाक शृण करे वी सव अलग > अतर्‌ युद के सद अलय २ समरयफे द 
भिरव, यों अपू करण के समय अनिरात्ते करण के समय अनुक्रम क्रम होते 
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वाकी रहे उनमेगुणश्राणे दिक्‌ का निक्षिपकेप वाकी सै रस्ये, उम त 


भाधेके - वदे नरी. 

(४) गुण संक्रम का स्वरूपः- जो यपू करण के प्रथम समये विना वं 
पाती एसी जो अनतान वभि अदिक अणुभ भक्ति यो है उत्तका दल वैधसीं दई 
एसी जो सष्वलादि भङ्तति उप मे समय रँ अदख्यात गुण अधरक पिरय, मिटा 
कर फिर प्र भणति रप मे परिणमाये, उते गुण सकरम फलते है, सो पारे समय 
स्वं स्तोक (सव से थोडा) सँक्रमावे उप से दुसरे समय असल्यात गुण अभिक सक्र- 
मवै, यों समय २ मे असंख्यात गुणाष्धिक २ चृद्धि पता हुवा देका संक्रमण केर. 

(५) अन्य स्थिति वेध का स्वरूप :--अपूर्वं करण के पष्ट समये जो कथ 
का स्तिति वथ कटा उसकी अपेक्षा से यपू करण के दुसरे समय पे जो दुसरा स्थि 
ति वध का परारंभ करे वो सोक (कभी) जाणना. इसलिये इसे अपुर स्थिति वध 
करते दै. ` यहां स्थिति वैध ओर्‌ स्थिति वेथ का काल दसोवर शी जानना. इर 
दोनों का एकी वक्त भारभ होता दै. ओर एकरी वक्त पर पूरा करते द 

यों उपरोक्त पांचोशी कामे अपू फरण मे होते दै 

३. अनिवृत्ति करण का स्वरूपः--अमनिवृत्ति करण मेँ एकदी वक्त परवेद 
$रने षा सव॒ जीवोंके भथम॒ समय मे एकसादी अध्यवसाय का स्थान होता है 
अरथात्‌-अपू करण के भयम समय यँ जो जीव वर्सता है ओर जो पार्लिव्तेषैञ 
९.ज,जगे को भगे, उन स्वोका अध्यवसाय स्थानक एकसा-दक सपीही होता ` 

 -सूमुम ¶ अध्यवसाय स्थानक से दूसरे समय ऊ अध्यवसाय स्थान -अ> 


; 4 [द । 
== न~~ 
= ` न मा 


~~ 











हः पाक्त सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीदातंदरारी. ऋ. ` २१ 


गुणे आधिक विधुद्धि स्यि होते ई. यो जितने समय अनिवृत्ते करणं के हँ उतने 
समय के अध्यवसाय स्थानक पीडे के अध्यवसाय स्थानक से आगे. के अध्यवसाय 
स्थानक षिक्ुद्धि की अपेक्षा अनंत गुर्णे अधिक होवे ६ै- इका आनिव्रात्ति करण 
पसा नाम देने का मतल्व यह है कि-जो इसमे परवेद करते ई. उन सवोके अध्यवसा- 
य स्थानक का परस्पर निवृत्ति ओर व्यवृत्ति न होती है, इसकी अपेक्षा से अथीवं- 
भेदन देवे सोके एकमे अध्यवसाय दोव इसलिये अनिवृत्तिकदा है. यहां समय २ भरति : 
एकपक अध्यवसाय स्थानक उसके हति उसकी स्थापना युक्तवंखीकी माफिक(०-०-° 
-नोपेश्ी करना. ओर यहां भी प्रथम समयप्र दी स्थिति घातादि पांचादी काम एक 
ही वक्ते अपू करणकरे जेधदी होते है. यां आनिवृति करणका अकतृख्यातवा भाग 
गये बाद वाकी एक भाग रहे तव अर्न॑तान वेधीकी नीचेकी उदयावटी कौ माव 
स्थिति को छोड कर वाकी अतर गुहू भमाणसे सेक्रमा कर भोगवतारै. नेमे मवु- 
ष्य गति मेँ वाकी की तीनों माति को.सेक्रमा कर अजोगी केवटी भोगवते ह. उतेदी 
स्तिवुक संक्रम कहत दै.. अन्त करण को आभिनव स्थिति वैध के काल भमाणको 
अंतर मू का कहते है. अथीत्‌ बो अंतर गू नवीन स्थिति वेधाद्रा समा- 
न जानना. बो अतकरण के दिक को उकेर कर पर भक्ति वधारीः है. उसमे 
सेक्रमावे ओर रथम स्थिति का दिक आबाशेका माव सो वेद्यमान उदयावात्ति पर 
धकृतति मेँ स्तिवुक संक्रम कर शक्रमावे, 

अव अन्तकरण किये वाद दूसरे समय मं अनतान वधि की उपरकीस्थि- 
तिका दिया उपद्गमाना शरू करे. बो एषी तरह फ-परिखे समय मे स्तोक उपर 
मवि, दुसरे समय उस से अपेख्यात गुणा उपरमवे, उसे सक्रमा कर भोगे. जसे 
मनुष्यगति मँ वाकी की तीनां गति को सेक्रमा कर अयोगी केटी द्विचरम समय 
मे भोगवते दहै. तैपे यदां भी जानना. यो समय २ मेँ असंख्यात २ गुण आधिक 
चता हुषा. उपद्मम करता हवा अत्र गहूं के अंतिम समय अन॑तान वाधिका सर्वद 
उपमित रोता है. जपे रख के पुज -को पाणी की वृन्दा से सीच २ कर घनादिक 
से कूट २: कर मृक्ष्म-(बारीकः) करे, बो रेता वारीक केरे कि उसे कोड्‌ ग्रहण 
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+ जो अनुदयी प्रकृत्तिका दर है उस को -उदयावति प्रकृति मे मिखते है, उसे दी त्त- 
बुक सक्रम कहते है ि 











२२ दै प्रथम अर्थ काण्डका-मयव मू द्वारा रोहण खण्ड. ॐ ` 
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नहीं कर सके. तेमै ही करम रूप रेणु रूर) के समूह को विश्या रूप पाणी के भ- 
भाव ते वीच २ कर अनित्रात्ति करण रूप घनसेदरुट > कर पेमा सूक्ष्म करे कि- 
वो फिर वैथन-तेक्रमण-उदय उदीरणा-निद्धत ओर निकाचनादेक करण को माप्त 
हनि अयोम्य होवे. उसे अरन॑तान ्वधिकी उपङमना ऊहना-# 
शरः [ अव्र यहा--कितनेक आचाय करते द कं अनन्तान वान्धि कौ उपक्नमना तो नही 
होती ट, परत विसतयोजनादौ दोती दे. विसयोनना मा क्षपण व्रोप को कहते ई 
जिसका खूप रसा ैः-- श्रेणिको अप्राप्त हुवे रेमे चारा गति के सन्नि पचेद्धिय पर्याप्ता 
अधिरति सम्पगदषटि जीवो तथा तीर्यच ओर मनुष्य इन दोन गति वाले देल प्रिरति| जीर्वो, 
तथा प्रमत ओर अप्रमत मनुष्यो, अनन्तान वाने की चारों कपार्योको क्षपानेके ल्मि जसे 
पाले कहा वैपेदी यथा प्रवृत्ति आदि तीर्न कर्णो करे, पर्त इतना विगरोप जो अनिवृत्त 
करण मे प्रवेश करिया हुवा अन्तर करण नहीं करता ६, परन्तृ उद्रटना संक्रम कर खपे 
सो उद्लना संक्रम का स्वरूपं कहते है. 

[उद्टमान संक्रम का सरूप :--अनन्तान वीध आदि करम प्रकृति का दल प्रथम स~. 
मय पल्योपम के अपंख्यात भाग प्रमाण स्ति खण्ड टै उसको अतर्‌ मुह्तं उकेर कर दूष 
प्रक्तिम संक्रमवि. ्योदी दूसरे समय दृ स्थिति खण्ड करकं उसका कुरभाग दृस्री प्रकृ्तिमे पं 
कमाये, ओर कुछ भाग अपनी नीचेकी स्थितिमे .संक्रमवि. पर्त दृ स्थिति नितना संक्रम, 
उसते।मपनी नीचेकी स्थिति जे संक्रमन्तो असंष्यात गुणा जानना. यो समय मलिति खण्ड 
क्वो पीछे २ के स्थिति खण्ड की अपरक्षा-वेप्र हीन दल्की अपेक्षा अनन्त गृणा होता है. 
ओर्‌ सृक्रमाने के समय म भी अपनी नीचे की स्थिति मे असंख्यात गुणा सक्रमति है. तथा. 
दूरे प्रकृति मे विशेष हीन २-(कम) करता २ संक्रमवरि, यो द्वीचरम समय तक संक्रमाति 
है. आरे न्तिम समय म तो अपनी स्थिति वाकी न रदी उस ते सव दल को दूसरी प्र- 
छाति मे संक्रमते है, रसदौ सै संक्रम-याने उद्वलमान कषक्रम कहते ह. 


, -९॥) ` 


धः यक्ति मोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीदातद्रारी- श २ 


अव दशन मोहनीय विक्को उशमान की यति कहते दः 

- पिप्यातक्े उपश्मना तो पिध्याच्ी के. तथा क्षयोपङ्म स्म्यक्त्वी के उन.दोना 
कदी दयोसीदै, जर सम्यक्त्व तथा मिश्र मोहनीय की उपदामना क्षयोपदम सम्यक्त्यी 
करेद्री शती दं. इमं मिथ्याची के तोः ग्रन्थिमेद करते प्रथप उपशमसम्यक्ता की 
ाप्नि कर्ने बचकरे मिष्या की उपदामना जभ होती ह उश्तकी रीति कलते द; 
कोड्‌ मद्मी पैचाद्धिय पर्याप्ना करण काट.के पाटे अन्तर मुहू का पर्यन्त समय २ 
मरं अनन्त गुणाव्रेधी गत विग्द्धि मे पवर्तैता दमा. अथन्य सौधिक जीवकी विद्धि 
की अपेक्षा अनन्त गुण विदुदधिवन्त पेमा मति अ्ञान, श्रुति अज्ञान ओर्‌ विभंगङ्गान 
नमे के किमी भी साकार उपयोग युक्त ओंर मनादि तीनो जेगोमेसेकिम्री भी 
जोग युक्त मवरतता जघन्य परिणाम से-तेजछेडयामे, पथ्यम पारेणाम से पद्मदेच्या मेँ 
आर उक्ष परिणाम से शदेटेश्या मे पवरतेता, मिष्वाच दृष्टि चासो गतिर्मे मे किसी 


थी गति वाखा; कु कम एक कोडाकोडी सागरोपम कीः स्थिति मार्तो कर्मोकी 


वाकी दे. इत्यादे सर्व पारे कीदी तरद जहां तक यया रद्रा करण ओर अपूर् 
करण यद दोनों मिध्यात्र उपमाने को पूर्णं करे तदां तक कना. परन्तु यद्रां इत- 
ना विशेष क्रि-अपूर्ैकरण. मे गुण सेक्रमण करता नदीं दै. फक्त-सिथितिधात, रमथात 
गुणश्रेणी, ओर अन्यस्थिति वन्ध यद चार्य कामी मयम से भारभ करता दै. ओर 
गुणश्रेणी दाशचिक रचना भी उदय समय सर खगाक्रदी जानाना. आर फिर जनिद्रात्ते 
करण में भी देम कना. फिर अनिद्रत्ति करणद्धा के संख्याते भाग ग्ये वाद ओ- 
र फक्त एकी मख्यातवा भाग रदे तव मिथ्या की नीचे की पथम स्थिति आनता 
न वन्ध की तर्द अन्तर मुदं माज नीचे ॐोड कर. उपर अन्तर गहू माव आभे- 
नव स्यति वन्ध कै अन्तर गदरूते जितनी ( पटी स्थिति के अन्तर युद्रूते मे 
आधेक ) आभेनव स्थिति के बन्ध के काटः जमी, एमी मिथ्यालकी अन्तकरणादा 
करे. बो अन्तकरण बाला कर्मदख कुछ उकेर के पाटे की स्थिति में मिवे, ओ 
` र कृ दमरी ऊपरकी स्थितिमं मिति. वहां पलि की स्थितिं मे वर्ततां जीव 
। उरणाकरा प्रयोग कर प्रथम श्ाषकां दख उदया बार्का के उपरकाोरै उत 
आकरं कर्‌ उदया वटिका मे मिखवे-उमे उदीरणा कदत दै. ओर जो दुसरी स्थि- 
ति के नजदीक त म | प्रयोग करके उपर्य कां दरु आकर्ष ( सच ›) कर उदया 
वारेकां मे मिला-मोग्चे. अव उदय ओरं उटीरणा करके म्रयम स्थिातका दल भो- 


| 
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२४ कैर प्रथम अर्थं काण्डका-भयम मूल द्वारा रोहण खण्ड 





गवता निसवक्त बो पाली स्थिति दो आवाश्का वाकी .रहे तव भागे का अन्व आ 
वेः तव एक आविका त्क उदय ओर उ्दीरणा भवते. ओर अन्तिम आवी मतो 
उदीरणा से भी निवृते. तव अन्तिम आवटी मेँ फक्त उद्य कोरी भोगवता दै. फिर 
उ स आवाश्चेका के अन्तिम समय मे दूसरी स्थिति के दारके का न्तभेद कर-कीन- 
पुज करे. वो ेसी तरह से कि-उसमे जो देशघातिक एक स्थानीया रस स्पद्रंक तथा 
उच्छृ रसोदीरणा की अपेक्षा से दोस्यानीये रस सदित जो दर है सो मयम-सय- 
क्तव पुंज तथा कितनेक एकस्थानीये रस स्पर््रक सर्व घातिक सहित टै, ओर क्ित- 
नेक दोस्थानीये रसे स्परक सर्वयारतेक रित है; रो दूसरा मिश्रपंन. ओर सवैघा- 
तिका चेस्थानिये तथा सीनस्थानीये रसस्पर्रक सित जो दर हेसो तीसरा मिध्या्पु 
ज. फिर उससं अनन्तर समय. मे मिथ्या दाक के उदय के अभावसे उपशम स- 
म्यक्त्र की मापि हती रै. 

अव वेदक सम्यक्स्वी के मदेशोदय की अपेक्षा से मिथ्या री उपद्यमना की 
रीति कहते दैः--कोई वेदक सम्यक्तयी सेयम में पवर्षेता द्रा अन्तर मूर्तं काल मे 
ददन विका का उपशम करे यहां तीन करण करने पडते है. उसकी रीति परि- 
ख के भमाणेदी अनिवृति करणद्धा ऊ ख्याते भाग गये वाद्‌ अन्तकरण करता 
ह, बो अन्तकरणी अन्तकरण करताहुवा सम्यक्तवकी भथम स्थिति को अन्तर 
हूते माणे स्थापन करे. ओर मिथ्यात्व पश्र मोदनीय की मयम स्थिति को अ- 
विका मावर स्थायि. फर उस्तके दाछिक को उकेर २ कर सम्यक्ल री परयम 
स्थिति मे मिखवि. वदां मिय्यात्र ओर मिश्र इन दोनोकि जो भथम स्थिति के 
दिक रै. उनको सम्यक्त्व कौ प्रथम स्थिति में स्तिव्ुक सेक्रम कर संक्रमे. ओं 
र सम्यक्त्व को भथम स्थिति के दल को रसादय विपाक के अनुभवने से भोगव 
त दव सा अनुक्रम से क्षयो तव उपकम सम्यक्ली रेवै. ओर इन तीनों मोद 
च भ उर्‌ को स्थिति का -दख उपशमानेका तो पाशे जेते अनेतान वैभिये दी 
उरक ।स्यातका दर उपशमा ने की रीति कदी वीदी यहां जानना 

अव चारिव मोहनीय की उपशमाने की रीति कहते है--चारित मोदनीय का 
व व ¶ पदिक कदं सुनव वधा भदृतति आदे तीनों करण करते रै 
९ १ भत्‌ आर्‌ जभमत गृणस्यानं भृतो यवा वृत्ति करण करे, ओर अपूर्व करण 
एणस्यान म अपू करण करे, ओर आवय कद्र गुणस्थानमे आनिवृात्ते करण करै, 


नि 
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इनके करने कराःसव स्व्रम्टप ऊपर कदे युज दी जएणना,+विदप मे श्तना रकि जो 
असूत करण मं गुण सक्रमेतो वैध नदं दते री सव॒ अद्युभ' भ्रक्रत्तिको मवत 
ओर अपू करणद्धा के अनख्याते भाग गयेवाद्‌ - निद्रा प्रचलाक वध विच्छेद 
दाने वाद्‌ वहत स्थिति सरह को आति क्रमणे से - अपूत्रं करणद्धा के सैख्यात भाग 
गये वाद बाकी एकर भाग द्रे तव - देव द्विक, पर्चरिय जाती, वक्रियः द्विक, आदार- 
क द्विक) तेजन्न. कार्मण; समचतुरख स्थान) बर्ण चतुष्क, अगुम्द रघु चतुप्क) चत 
नवक) आदेय, निर्माण, ओर जिननाम इन ३० म्रकरत्तियो का वध चिच्छेद दता 
उप करे वाद स्थिति लड मथक्त् जानैमे अपुत्र करण के अतिम समय ~ दास्य, रति 
भय जर जुगुप्मा इन चारा मकृत्तिर्योक्रा वध विच्छेद होने. हास्य रति अरति कोक) 
भय आर जग॒प्ता इन छः परक्ृत्तिर्याका उदय रहता $. 

यां सर्वं मोहनीय कमं के अतिम समय - देशोपदामना, निधत्ति, निकराचन- 
ना) करण क्रा विच्छेद दवे तव आगे करे समयमे अनिनरृत्ति करण मे भेदा करता द; 
वहां भी स्थिति घ्रात आदिक पांचा कामों परिेक्टर््ैउमदी तरसे फरते द 
सो अनिवृत्ति करणद्धा के स्यति भाग गये बाद चारिव मोदनीयकी २५ भकरत्ति- 
का अतर करण करता है. उस वक्त सेजटकी चौकी में. जो कषाय उदयको 
प्राप्न द्टोवे बो करपाय आर वीर्नोवदार्मेमोनो वेद उद्रयको भराप्न रेवेमोत्रेद्‌, इन 
दोनो रत्ति क प्रथम स्थिति अपने उदय काट के मरमाण नितनी दती है उन 
दाना करो च््रेद कर वाकीक्री नो ९९ प्रकरत्ति जिश्का उदय नहँ टै उनकी प्रथम 
स्थिति आव्राटका मात्र रोती द) बं अपने उदय काका पमरमाणक्रा अल्पा वहत 
कटे ध 

तीना वेदा मेसेद्ी वेदक्रा ओर नपुंसक वरेदक्रा उदय करार थोडा रेता 
ओर स्वस्थान म परस्पर तुर्य होतार. उनसे पुरुष गरेदका उदय काठ संख्यात 
गुणा आधिक जानना. उस स मैज्वदका क्रोधका उदय का वरिवेपाधिक, उम से 
मैव्यद्ट के मान क्रा उद्य काष्ट ्िषाधिक), उप्र मे सव्व की माया फा उदयका- 
ट वि्रेपाध्रिक उश सै भज्य के छोभक। उदयक्राद् विदरेपाधिक, इम म नो ज्वा 
के क्रोध के उदय र्यं उपलम्‌ श्रणीक्ा आरभ करे, उम्‌ कफे जदं खम अपरत्याख्यनी 
आर्‌ प्रस्या्यानीं दन दोना कोधक्रा उपरप्र नीं दते वदां टम सव्वख्के क्रोधकरा 
उदय दताः पभेी जो सज्वरं के पानदय श्रेणी का आरभ करे उम के जां 
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तक अभरत्याख्यानी ओर मत्याख्यानी मान का उपशम न होढ वदांतक सज्वरं के 
मान का उदय पक्र. एसे सेव्य की माया के उदय ब श्रेणी का आरंभ करे उस 
के जहातक अमरत्याख्यानी ओर परत्याख्यानी मायां का उपृकम न दोषे वहांतक स- 
ल्य की माया का उदय हेर. ओर रेषेदी सेज्वल के खोभ के उदय मेँ प्रणी आ- 
रथ केरे उप्त के अमरत्याख्यानी भत्याख्यानी ओर सेच्वट के छखोभ का उपरम न 
होत्रे बहां तक बादर सज्ट के खाभका उदय पात्रे. यां अपने > उदय काट की 
अपेक्षा से उक्ष के उदय मे प्रवेता प्रेणीका आरभ क्रे षो जो कषाय अथवा 
जो वरेद के उदय पेँश्रेणी का आरंभ करे वो कषाय अया बो व्रेदका उदय कार 
थाकता हुवा उप्त के उतने कार की{ उतनी प्रथम स्थिति होती है. ओर दुसरे सव 
की आवाछिका माव स्थिति भथम स्थिति दोती दहै. यहां जितने कार्म स्थिति 
घात करे तथा दुसरे कार का अन्य स्थिति वैध करे उत ने कार यें अन्त करणभी 
करे. यह तीन ही साथ करे अथात्‌ एकदी वक्तमे आरंभ करे ओर एकी वक्तमें पूण- 
करे. परंतु उप्तका कार प्रथम स्थिति से असंख्यात गुणा आधिक होता हे. अव अत- 
करण का दख क्षेपने की वेषे टिखते हैः जिस भङ्कात्ति का जहा बध ओर उदय 
दोनो दै, उस भरकृत्ति का अतकरण सत्कदल कुेकतो पथम स्थिति मेँ मिलाना 
ओर कैक दूसरी स्थिति मे मिखाना. जसे पुरुप प्रेद के उदय में प्रणी का यारभ 
करे; उस के पुरूप वेदक वध होवे ओर उद यतो हेरी, इसय्ये पुरुप बद का ˆअन्त- 
करण दर दानीं स्थिति मे मिलाना- ओर जिस पकृत्ति का उदय तो है परत वध 
नही है. उसका अतकरण का दक भयम स्थिति मेही मिखाना. जेसे-खी वेदका तो 
उदय दै परेतु वेध नहीं ह, उस न स्रीवेद्‌ के उदय मे जो प्रणी भारी बो अतकरण 
सत्कद अपनी मरथम स्थिति मेही मिखवे. ओर जिस अक्र्त का जहां उदय 
नदीं ह, ओर वैध है. उ्तका अंतरकरण दल दूसरी स्थिति मँ मिवे परंतु भयम 
स्थिति मे नरीं मिव. जेसे-सव्वर क्रोध के उदय मेँ प्रणी आरंभी वो वाकी तीन 
सेञ्वरु की कपप्य का बन्धे करता दै, बो उप्तका अन्तकरणदल दूसरी स्थिति मे 
मिखावे. ओर निस भक्ति का मेध तथा उदय दोनों नहीं हे, उसं का अन्तकरण 
दख अन्य मृति मे मिखावे. नेसे-दुसरी अमत्याख्यानीय ओर तीसरी भत्याख्या- 
नीय कपाय का अतकरण द सज्य अन्य भक्त है उस में मिलवि. यों अत- 
| रण कियेवादं प्रथम नपुंसक वेदका उपक्षम करे, वो पथम समय मे थोडा दल उपद्ष- 
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मावे, दुसरे समयः उस से अकख्यात गुणा यों समय २ में अैख्यात गुणा -वधतम उ 
परामता हुवा अन्तिम समय मं स्वं उपरांत होवे. वहां भयम्‌ समय से कगाकर द्वि 
चरम समय पर्यत जो दर उपद्माया है उक्त से अ्ख्यात. गुणा दङ. अन्य प्रकृति 
मर मिवे; ओर अतिम समय मे जिप्त परकरात्ते मँ मिवे उष से असंख्यात गुण उ- 
परमात्र. यों नपुंसक वेद उपमाने से पिरे की अन॑तान वैधि चौकडी तथा दश- 
न निक इन सारतो सहित आगो मोदनीय की भकृति का उपरांत होवे. फिर ऊउप- 
रक्तं विधि मे अतर युद पर्थत द्वीवेदको उपरमावे. फिर दोँस्यादि ओं भक्त 
यको अन्तर युदतं पर्थत उपशमावे. फिर सव साथी मोहसीयकी वाकी रदी ९५ 
परकृत्ति का उपशांत होवे. उस वक्त पुरुप वेदका वध उदय ओर उ्दीरणा का षि- 
च्छेद होरे, ओर उसकी भथम स्थिति का भी विच्छेद दोषे. जघ पुरूष वेद की भरथम 
स्थिति दो आवार वाकी रहे पूर्वोक्त आगे न दवे उस वक्त मार्भदछ विपद 
हवा इसय््ि वहां हांस्यादिक छं कृत्ति का दल पुरूपवरेद मेँ तो भिटे नक्षै, त 
उन हास्यादि ओका दर सज्वर के क्रोधादिक मे मिखवे. यों हास्यादि ठेरओं 
परकृत्ति उपशमाये वाद एक समय कम द आवि पुरुप वेद उपरमावेः वोभी। मथम 
समय मे सव से थोडा, उस से दुसरे समय अरतंख्यात गुणा . आधिक उपदामावे , यों 
समय २ मँ अक्षख्यात. २ गणा अधिक २ उपशमता हवा. एक समय कम दो आबव- 
छिका रेदै वहांतक कहना. ओर कितनाक दर दुसरी भरकृत्ति मेँ यथा भवै सेक्रम 
कर सक्रमावे. परंतु प्रथम स्मय मे विशेष दीन दुसरे समय ये सक्रनवे;ः यों 
समय २ कमः > सक्रमाता हुवा आवाखेकाके चरम समय तक जाय; ठेी तरह पुरूष 
वेद का उपांत हवे वाद्‌ मोहनीय की ९६ थकृत्तियोका उपरांत हवे. 
फिर जिप्त समय र्दौस्यादि डेओं प्रकृत्ति का उपशम होये, उस्न समय से-पर. 
प वेदकी मरथम स्थिति का क्षय दो. तदनतर अमत्याख्यानी क्रोध ओर प्रत्या 
ख्यानी क्रोधः तथा सज्वर का क्रोध इन तीनां क्रोधो को एक साथी उपदामादे" 
वो पूर्वोक्त रीति स उपरामाते हषे जिस वक्त सेञ्वल के क्रोध की प्रथम स्थिति एक 
समय कम तीन आवटी वराकी रहे, उक्त वक्त अमत्याख्यनीया ओर पत्याख्यानीया 
इन दोना कोधका दख मन्व के क्रोध मेँ प्रक्षेप नदीं करना, सज्वख के मानादिक 
म मिखावे, कर्योकि-फक्त सीन आवलि जितनादी करोधका दर वाकी रदा है उस मे 
किसी भी यकृत्त का दटका पतद्‌ शद नदीं दोता दहै, अथी उस मे दूसरी कृत्ति 
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फे दका समावेश नहीं होता दै. ओर उसकी दो आवी वाकी रदे तव ती 
यगो तिच्छेद हता रै. ओर एक आवटी वाकी रहे तव सेज्वटका क्रोध का वेद्‌ 
उदय उदीरणा का विच्छेद होता दै. ओर अम्रत्याख्यनी म्त्याख्यानी कोध उपदि 
होता है. तव १८ भरकृत्ति यां का उपश्ञात होवे | 

फिर स्वल कोध की पथम स्थिति एक आवाटे का काद ओर दो आंवि 
एक समय कम यां वेधा जो उपरकी स्थिति का दल उसविना सव उपशति दहता ट 
उत्क वाद जो सवलके कोका मथम स्थितिका एक आंवडीकादटसोसः- 
ज्वल के मान मेँ स्तिवुक संक्रम कर संक्रम. ओर समय कम दौ आवलि का व- 
न्धका उपर की स्थिति का दछ सो पुरुप वेद्‌ उपकषमनाधि कारके म स्ता मे उपाव 
वताया उसी तरह से उपशमप्रे, तथा अन्य प्रकृत्ति मे सेक्रम. यां समय स्मदों 
आंवाछि सं्रन क्रोध की ऊपर की स्थिति उसे उपरमे. यां मोदनीयकी १९ 
परकृत्ति योंका उपदाम हुवा. 

जिस वक्त सेट के क्रोधका बन्ध उदय उदीरणा का विच्छेद हवा), उस 
स॒मय से खगाकर सव्व के मान की दूसरी स्थिति मे से दट्को आकषे कर उसे 
मथम स्थिति कर्‌ पेदे, वहां उदय समय में तो स्तकोक भक्षपता दै, ओर उस से दूसरे 
समय मं अर्ख्यात गुण आधिक प्रषेप करे, यो समय > असंख्यात गुणा अधिक 
चडता हुवा क्षप करे. सो यावत भरथम स्थिति के आन्तिम समय तकपक्षप करेः 
भयम्‌ स्थिति करण के भयम समय से छगाकर - अमरत्याख्यानावरण, मत्याख्याना- 
वरण ओर सजर्‌ इन तीनो माने को एक सारी उपदमावे. यो वैसेशी जिस वक्त 
सञ्च के मान की प्रथम स्थिति समय कम तीन आवटी का रहे उत वृक्त पाठे क 
दै युवी सव्व के मान मेँ अन्य प्रकृति का पतद्‌ ग्रह॒ न होने से उस वक्त मत्या- 
ख्यानादि मान का दर सेखर्की माया मे संक्रमते, एेसेदी अर्थात क्रोध की तरह दी 
मान के उपशमानकी विधे जानना. यों अभत्याख्यानी अत्याख्यानी मानको उपमा 
वे त्र मोहनीय की २१ मकृत्ति का उपश्षम होता रै 
सज्य के मानं के वैध उदय उदीरणा विच्चेद्‌ दवे वाद्‌ संञ्वल के मानकधी माफ 
कटी एक आवलिक मे उपश्षमौवे. तव २२ श्रक्ृत्ति उपशमी ओर जिस समय मे स- 
ग्व के मान का वध उद्य उदीरणा का विच्छद हषे उस्तके पथम से ख्गाकर स- 
उ्वखकी माया की दूसरी स्थिति म से दलको आकषे कर परिखे कटे मक्चष प्रयम 
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स्थिति.गत करके वेदे. उमरी समय मे छगाकर्‌ तीनां माया करा उपनाम करने ख्गे 
रोमी मान कीः तर्द एकर -आवद्यी शे भजलकी माया, काव उदीरणा षि 
च्छद होवे उम समय अमत्याख्यानीय म्रत्याख्यानीय माया उपरांत. देवे तव. 
मोदनीय की २८ पकरतति यां करा उपयाति द्वा. , 
उम वक्त मञ्च की माया का धरयम्‌ स्थिति गत एक. आव्य - तया समय 
क्रम आवदिकाद्विक्मर्वेधाद््ा जो उपर करी स्थिति गत दष्धिक उमक्रो. खोड. कर्‌ं 
चाकरी ररा मवे उपात्‌ दवे. फिर ययम स्थिति गतर एक -आंवारिका कन - स्तवु 
मक्रम कर मज्द के छ्ोम मं मक्रमावे. ओर्‌ समयक्रमदो जवाष्टेका वधे हषे द्‌- 
दिक को पर्प वेदम उपर कट मनव उपशयीते, या सैकमवरे. फिर समयक्मटो 
आवष्टिका मखद्ध की पाया उपात्‌ दैवे तव मोदकी. २८ -यद्ात्ते का उपदांत दुवा. 
निम वक्त मख की माया क्रा वैव उदय उदीरणा का. विच्छेद हुवा तदर्न- 
तर दुमेरे ममयमंदी स्वके द्धोभकी दुसरी स्थिति मंम दद्का आकपन कर 
परथमं स्थिति को रचे उम पथम स्थिति द््येमव्रेदनाद्राकरं तीन विभाग दो परमाण 
मरे कररे--उम म थथम विभाग का नाम - अच्वक्रगणाद्रा ओर दूसरे विभागका 
नाम - किद्टि करणाद्रा 
| भयम अश्वकरणाद्रा विभाग मं वर्तता.आत्मा पूर स्पक ममे दट गृह 
ण क्र अपूत्रं स्पद्धकर कर्य. उम स्पद्धकी उपग्करी वगणा के रम धिभागसे एकरस 
विभाग व्यादायादो म्म्‌ विभाग ज्यादा. रमर विभाग मृदित या जावत सव जीवां 
मे अनैतगुणा पर्यत्र मे एक रम प्रैथाग कम रमित कर्मं स्थ द नदीं मिलतादे 
= स्पर््रका का स्वस्म--जीव अनन्त कमं प्रमाण मे निप्यन्न क्कलन्ध उमे कर्म पर्ण ग्रदण 
करता द, वदा एकक क्ष्म क्कन्ध म जा मव्रम्न जघ्न गस उम्र क टो विभागक्म केवल 
च्रना आ व््ल्पना नरं कर्‌ मत. णमा वासक दत्वा मतर जातवा क्यु क्र विभाग 
देता लर्‌ (तद्रूप तरातरसय कर जद्यन्य रमक क्म च्कन्ध दद इसका समदाय उम्र क्मणा 
क्रत ६; टम म्‌ एक रमन्‌ विनाम चडता क्रप्‌ च्कन्छ क्म दृम्तय वर्गणा. उमरमद्ा रमत 
त्रिभाग चडते कम स्वन्धकीं तीमरो वगणा. र्या एकेक गस विभाग चडती > वर्गणा 
करता अभव्य मे अनन्त गुणी आध्का यमि सिद्ध मे अनन्त गुणर्हीनि प्रमाण वर्मणाक्रामा 
मुद्राय उमे द्धक कहते दँ 
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अर्थौत्‌ सव जीयो से. अनत गुण रस॒ त्रिभाग म अधिक रस सहित जो कम स्कधका 
दल होवे, रेते संध के समुदाय सो दुसरे स्पर्धक की मथम वर्गणा जाणना. उतर स 
एक रस विभाग जियादा करम स्कंध का समुदाय सो दुसरी वर्मणा, यो एकेकं रस 
त्रिभाग जियादा घेते २ अभव्यमे अनंत गुण अधिक व्र्मणा दत्रे उम के समुदाय 
को दतरा स्पद्क कहना. यशी फिर सव जीवों मे अनत गुण अधिक रश्र भाग 
पिटनेते करं स्कथके समुद्राय की तीसरी स्यद्धैक्यो बो भी पू््क्ति अभन्य{ अनत 
गुण, अनैत वर्मणा स्पर्क होवे. देसे अनत स्पद्धैक का यध जीवने. किया. 
दसलिये इते पूरव स्पर्दक कते पै;ओर उस दर टेकर उप दको पकर धिश्द्धिके बस 
से अतत रवशचन करे अपूत्रं स्पद्धक करे. क्या इम समास परिभ्रपण करते इम 
जीवने कि पक्त वेध आघ्निय पे रम स्पद्धैक नरह करे. परंतु अवी पिद्मद्धिके पदा 
टो करता, इृषय्यि श्ये अयूर्यं र स्प्दैक कना. अ्वकरणाद्धा ्रीते बाद दूसरे कि 
९ करणारा मे येक केर बहा पूरं स्पर्दक ये दुसरे अपुत्र स्प्दकमे दल लेकर्‌ उम 
7 रपी किटि करे # उस किष करणाद्धाके अन्तिम म्रपय मे प्कटी साथ अम- 
ाख्यानी ओर भत्याख्यानी यह दोनों लोभ को उपक्ामाप्रे. ओर उत टी वक्त सै- 
्रखुके रोभकाी विच्छेद होत्रे. ओर वादर सेञ्ल सोम करी वैध उदय उदीरणाक्रा 
विच्छेद देते, तव अनिष्ट बादर गुणस्थान का भी काल पूण दतर, यो नवमे गुण 
स्थान तक्र ७ भक्रात्तिर्यां से ठगाकर >^ प्रकृततिर्यो तक मोहटनियका उपद्ांत रोच. 
फिर नवते गुणस्थान के अन्तिम समय मे अप्रत्याख्यानी ओर प्रत्याख्यानी 
पङ्ति खभ की उपकमाये बाद दशे स्म सम्पराय गणस्थान मे २७ भरकर 
त्ति का उपशम दये. दस गुणस्थान का कार अतर रटत भमाण कै. उतत प्रवेश 
करिया दुवा जीव सेद क छोभकी उपरकी स्थिति मे से फितनी एक किटि आकर्ष 
कर उपतकी पदिदी स्थिति सूम सम्पराय अद्धा जित्तवी करके त्रदे, ओर म्म 
किट किया वा जो दिक ओर समय कम दो जवष्िका धातो दल उते उप- 
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# किरा स्वस्य--जो पटे स्पर्क से वगणा को ग्रदण कर २, अनन्त गुणा 
स्स कमी कर २ ऋत दर २ रखना, ओते गध्या करना सेनेव ५०५ रत विभाग 
६. अववा पयोन्तसपो बीडोतसमो भे. उस के पांच पन्दररे पर्ीस रस प्रिभाग रक्ते डते 
विष्टि करण करते ह. 
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मावे. अन्तिम समय में सेञ्दख के ॐोभ का उपरांत हते, उसदी वक्त-५. ब्नानावर- 


णीय की ५ अतराय की, * दरीनावरणीय की, डच गोवर ओर यशः कीर्तिं इन९> 
मङ्कात्ते यों के वैधका व्यवच्छेदं करे. उम वक्त वादं दुसरे समय मेँ उन मद्यत्मा 
आकरो उपरांत कपायी कटे जाते हं क्यो करि यदां दी मोदनीय की सर्वं २८६ भक 
त्ियोका सर्वतः उपरांत हेता दै. । न 

घो उपरांत कपायी मदात्मा जघन्य से तो एक समय द रै, ओर उक्ष 
अतर मूस पथेत रद. फिर तो जट्रदी पतन को थाप्त दति दै. बो पतन दो तरद से 
टोता ईैः- एक भव से ओर्‌ दुमरा कार से. 

(१) जिसका आयु पूर्णं देनव उसवक्त मदुप्य भवका क्षय दने से मरकर 
अदुत्तर विमान मे देवता दवे. वदां धथम समय मेदी वैध सक्रमणादी आर्ये कारणों 
फिर उदय धवते. बो मीधादी इस्याखे गुणस्थान मे चये गुणस्यान पर्दी आकर 
ठेदरता दै. परत शौच मं के शुणस्यानाको विख््कुख्टी स्पदीता नदीं दै. ओर उपदाम 
सम्यक्तवसे पडकृर सदी ममयम वेदक सम्यक्ली दो ताह, सो भव क्षय पडवाई जानना- 
ओर (२) इम्याखे गुणस्यान का जो अतर मद्रू का काटदैसो पूर्णं भोग कर उ- 
पर्‌ जाने के रस्ते के अथावसिवो वहां से पौटेपड, दो जटां २ वध उदय उदार. 
णा की मकृत्ति का व्यवच्छेद ष्ट्वा दै तंर से पीछा करता जिम तरद से चच्येवरे 
सीदी तरद पीडा पड, वो पडते हषे कोड भमत दवे, कोड अविरति देवे ओर कोई 
सास्वदानी दाकर मिध्यालमभी आते 

यह उपशम श्रणी एक भवम उत्कषएटदो वक्त क्रते, परंतु नोदो वक्त 
उपदमश्ररणी करतेर्दैवो निश्वयसे उस भवयं क्षपकश्रेणी नदीं कते, परतुपु 
क वक्त उपशम श्रेणी कर दुसरी वक्त क्षपक प्रणी कर्वे तो ऊख ना नदीं दै. 
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क्षपक : क, +| 
^“ क्षपक ~ त्रणो. 


क्षपक श्रेणी म प्रवर्त ने वारे महालसा मनुष्य की-जादट वर्प मे आधिक उम्मर 
वजर वरव नारव सेघयण, श्रद्ध ध्यान वत, अव्रिराति-देश विरति-ममत सेयातिे अम्रमत 
सयत इन मे ते कोद भी दोषो, परेतु इतना विरेष कि-जो करव अप्रमत सेयाति धै 
हेता पर्ये जानकर दोषे, ओर शक ध्यान उपगत दवे. ओर दुसरे सव धप ध्यान 
उपगत होते दै. एते जीव शभ योगम वर्ते क्षपक प्रणीका आरंभ करते द. बो भयम 
अनतान वेधि चौककी पित्तयोजना कर खपे, इत विप्तयोजना करमेकी षिधि पादे कद 
आये दै बरेभदी जाणना तदनतस-तीन मोदनीयक्ते क्षपाने मवतैरेते. वहां यथा प्रदत्त आ- 
दि तीर्न करणो पशि क वेपीदी तरद केर. परंतु उतना विरेप जो अपूव करणकरे 
पष्ठिटे मय मेदी अनुदिन मिष्या ओर मिश्रका दख बो उदय वन्त सम्यक्त्र मादनीय 
म गुण संक्रमण कर सेक्रमरै, जर उन दोनों का उद्रक अ्थीव्‌ मेक्रमण करना शुरु 
कर. उप॒ वृक्त भरथमतो वड २ जो स्थिति खण्ड रद उन्धकों उवे. उसमे दसरा 
स्थिति खण्ड वहत कम उठे. उप्त मे भी रीप्तरा वहूत कम उवेके यों अपूर्वं करण 
के अतिम सम्रय पर्यत उवेना करे. इसर्म जो अपूर्व करण के पाटे समय जो स्थि- 
ति का सत्तावन्त दवे उम से अतरंख्यात गुण कम स्थिति का मत्ता्त दोषे. 
तदन्तर्‌ दुरे भमरय मँ आनिदति करण मे प्रवेश करे, वदां भी स्थिति घात आदि 
सव पूर्वोक्त विधि भमा दी कर ते रै. अष्नद्यत्ति करण के परयम समयम दशन 
विक का भी देगोपमना निद्धति निकाचनाका व्यवच्छेद क्रे; वहां पयर म॒मय 
से देन मोदनीय विकर स्थिति सत्ताका घात करता २ म॒दश्रों गम स्थिति खण्ड 
गये बाद, वाकी निष वक्त असख पचेन्दिय की स्थिति सत्ता सामन स्थिति रे 
फिर उतनेदी स्थितिं खण्ड कै सहश्रों गम गये वाद चैररिन्िय की स्थिति समान 
सत्ता रे, फिर उतनेरी स्थिति खण्डके सहश्रों गम गये वाद, तेन्धिय की स्थिति स- 
मान सत्ता रेः फिर उत्तने दी स्थिति खण्ड के सदश्रो गम्‌ गये बाद वेन्धिय की 
स्थिति जितनी सत्ता रहे. फिर भी उतने स्थिति खण्ड के सहश्रो गये वाद प्यो- 
पम के अकख्यातेवे भाग भमा दीन विक .की स्थिति सत्ता रै, तदन्तर तीनो द्‌- 
। शने मोनीय का भी पत्ये एकेक सेख्यातवा भाग खोड कर वाकी की स्व स्थिति 
खेप तदन्तर फिर भी वाकी खोड हवा संख्यात भाग का पक सख्यात बा भाग 
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छोडकर काकोकी स्व स्थिति की घरात करता २ स्थिति घात के वहत्‌ सदश्च अति- 
क्रमे उसवक्त मिथ्या के अकतेख्यात भाग का खन्डन केरे ओर मिश्र मोह तथा स 
म्यक्त मेद का सेख्यात्तवा भाग का खण्डन करे. उततके वाद्‌ यो वहत्‌ स्थिति 
खण्डः गये वाद्‌, निसवक्त मिष्या का दल आविका माव रहे, ओर मिध मोद 
तथा सम्यक्त्र मोद का दर पल्योपमके असंख्यात्तवे भाग भरमणिदी रहता दै. 
अव स्थिति खण्डके दल को खण्डन करने की प्रत्येक विधि कहत; 
खण्डन कयि हवे एषे मिथ्या कै दल उनका मिश्र ओर सम्यक्त दोनों मे पर्षप 
करे, ओर मिश्रका दटतो फक्त सम्यक्त्व मेदी प्रक्षेप करे, ओर सम्यक्व का दख 
सम्यक्त्व अपने नीये की स्थिति में भरक्षेप करे, उक्षके वाद जो मिथ्यालका दष 
आवाछे माव रहा है. उस भी स्तिवुक सैक्रम कर सम्यक्त में सृक्रमषे. तव मिथ्या 
स क्षीण होवे. उसके वाद पिश्र का तथा सम्यक्व का अद्चख्याते भाग कर के उस 
के खण्टमें वाकी एक भाग र्वे. फिर उस के भी अक्षख्यात माग कर एक भागः 
वाकी रक्चे. ओर सर्वोका खण्डन करे. यों कर्‌ ते २ किवनेक स्थिति खण्ड गये 
वाद्‌, भिर मोहनीय एक आवाखेका म्रा रर, उपस वक्त सम्यक्ख मो्नीय फी स्थि 
ति सत्ता आट वरप प्रमाण की रहे उत्त वक्त निश्चय नयके म्रतभेतेो स्म वि्घोका 
नाश दहो गया ! इस्तध्ियि इष दशन मोहनीय का क्षपक (क्षायिक सम्यक्ली) कहना 
तदनन्तर फिर भी सम्यक के स्थिति खण्ड को अतर युद्टुतं भम्राण उक्र 
उक्तका दल उद्य समय प आरभ कर सर्व स्थिति सत्ता समय २ संक्रमे, उक्त मे 
भी उदय समय सव से थोडी सक्रमाषे. उत से द्रे समय अख्यात गुण अधिक 
उस से तीसरे परभय अधख्यात गुण आधेक) यों सम्य २ अक्षख्यात गुण आधैक २ 
सक्रमाता २ इत गुण श्रेणी के मस्तक पर्यत जाणना. उक वाद उपरतो परि 
शेप २ शन जहां ख्ग स्थिति का अतिमर समय दोषे वहां छम भक्रमते, यों अतर 
दूर्व २ भमाण अनेक स्थिति खण्डो को उकेरता दै. ओर निक्षेपण भी करता र,वो 
स्थितिं दल मे सेक्रमाता. द्विचरम स्थिति खण्ड पर्यंत जाते. उन द्रीचरम स्थिति खरड 
से अन्तिम खड अस्रख्यात गुणा करे; यो अन्तिम स्थिति खण्ड जिस वक्त उकेरे 
उसे क्षपक ऊत करण एसा नाम कष्टना. इस कृत करणाद्रा मँ वतेता रेता जीव, 
किदो पूर्व आयुका वैध करिया होतो बो आयु क्षयः हे मरकर चारों गतिम कीकि- 
क्ीभी माति मँ अवरतार ेेता रै. ओर च्या के त्रिपे पट्टि तो शङ्क टेदयाम = 
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जर वर्तमान मे तो अन्य दृकी टेश्या मे जात्रे, इसाध्यि सप्तक क्षय का शुरु करने 
बाछा प्रस्थापक होकर मनुष्य निष्टापक रोताभी चों गतियेका जीविक्रहा रहै, 
ओर जो पूर्मं व॑पे हे मलुप्य वाला क्षपक प्रणी शुरु करे, ओर अन्नतान वधि चौ- 
कटी को खपाकर फिर मृत्यु हेण के समव से श्रेणी से धिम तो भी अनेतान व 
पि का वीज भूत मिथ्या है उसका नार हवा नहीं इसस्यि फिर भी कदापत 
अरन॑तान वैधि सजीवन कसते प्राप देवे. परंतु जिसने पिथ्यात काक्षय -क्रियादैवा 
पिथ्यास के विनाश से फिर अनतान वधि का वंध नदीं करे. क्योंकि दीन विना 
अकूर की प्रसि नदीं दयेती है. ओर इन सातो थकृत्ते कों क्षय कर जो वहते पार- 
णाम मे मृत्यु भाप्र दवे तो अवश्य देवगाति मेदी उतच्र दवे. ओर जो पतीत परि- 
णाभी होवे तो अनेक भकार के परिणामों फे समेधते जमे परिणामकी विद्यद्धिमें 
भवता मरण करे तेसी गति मेँ जवे, ओर जित ने पूर आयुका वंध क्रिया दै, पसा 
जीव जो उप्त वक्त काट करे नीतो भी सात कृत्ति के क्षये निश्चय ठन के वषै 
हि परिणाम रे, परंतु आगे की दुप्तरी चा मोहनीय की भकरात्ति खपानेका उद्यम 
करे नरी. ओर क्षण सप्तक पूर्वायु वेध के सववसे मुक्ते नदीं पत्रे. तो भी वीमे 
अथवा चौथे थव म तो जररही मोक्ष पते; क्योकि जिपरने देवाय या चरकाय का 
वथक्यादोतोवो देवता अथा नरक का भवकर वहां से मनुप्य होकर कैसर 
भव मे मोक्ष पत. ओर जो मनुष्य अथा तिथच का आयु वैध कयि दाद सप्चक 
षय करे, बो नियमा से अरख्या वृर्पायतका वंध करे. (परन्त जिसने अवल संख्यात 
वर्पीयु के स्थान मे जनका वन्य कियाद तो वो सष्क का क्षय नहीं करता ष) 
ओर यो मरकर निश्चय से य॒गाध्याही हवे. ओर वहां तो भव पत्यय निश्चय ते दे- 
वायुकादी व॑ध दै, ईसय्यि बो देवगति मे जवे, ओरं देवगाति पे भव भत्यय सम्यक्व 
होने के सवव से मनुप्यायु काद बन्ध करे इसटयि वहां से चवकर मनुष्य टोवे, ओ 
र बहा फर आयुवेन्य करे नही, फक्त चारित्र ग्रहणकर वाकी रही २१ चास्निमो 
दानेय कौ ्रकृत्ति का क्षय कर्‌ युक्ते पद भप्त करे इस अपेक्तासे प्षाथेक सम्यक्ली 
चये भवे मोक्ष प्राप्न करता है 
( इन सातो भकृत्ति का क्षय तो अधिराति सम्यक्‌ दु गुणस्थान मेँ दी होता 


€ आर जो करेतो देशापरैरति, भमत संयाति, अग्रमत सयति इन मसे कोभ कर 
सक्ताद्‌) 
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ओर्‌ जो आयु विना वन्धे क्षपक म्रेणीका रम करतो बो अव्र इम मप्न- 
कका क्षयेकरे तो दो नियमा मे अनुपरत परिणाम भ्रन्त--चड्ते परिणाय मरे अगे 
चारिव योहनीय की भछ्ततिया . को क्षपनि उद्यम कर, तरव-यया भवात आदि ती 
नो करणां ८ उपदाम श्रणी म कदे युद्चवदी यद्रा ) करै. यद्रा अमरमत्त गुणस्यान मेय 
या यतरचति करण, अपूर्ं करण गुणस्यान मं अपुत्र करण ओर आनि गरत्तिवादर गण. 
स्यान मं अनिदात्ते करण करै. वदां अपुत्र करण मं स्थिति घात जादि कर्‌ अपत्या 
श्यानी चाकदी अर परत्याख्यानी चोकडी कौ जठ कषाया को पेम तरद मेप 
त्रे कि-बो अनिद्रात्ते करणाद्वा के यम समय मंदी उम क्रपायाष्क की पल्योपमकरे 
अभनृख्यात्वे भाग ममाण माव स्थिति वाकी र. फिर-पण द्वीषैक; नरक द्विकः, ति 
यच द्विक, पाञ्शर चार जाति, स्यावर नाम, उव्योत नात मृक्ष्म नाम, साघारण नाम 
नरगति चर तियिचगत्ि तत्याोम नाम क्म की १३ वक्ति, तया पूर्गाक्त थीणद्र 
विक्रमो दद्नावरणीकी याव १> त्रक्रृति या को उद्र ना भक्रमकर 
भति समय उवे २ जव पल्योपप्र करे अनण्यात्वे भाग जितनी मी स्थिति वहां र्ट 
तव उन २४ मरक़रानैयां को मरतिममय बन्यती हृद्‌ अन्य अक्ति मं युणतक्रमण करम 
क्रमा > कर्‌ क्षीण करता > आनिद्नात्ति बादर गुणस्थान के ख्याते भाग सये वाद 
चाकी चुकी भाग र्द तव उन सव पङ्कत्तिर्या का क्षय क्रे | 

(यदं जाचार्या के ढो यतत दः- (१) अवरत्याख्यानी चौकडी ओर्‌ वत्या 
स्यानी चोकडी जो पष खपानी जुर्‌ क थी परन्तु अभीक क्रय हृद न्ह. उम 
के वीच में पटी उन १ यकृत्तियोका क्षय किया, ओर (२) यद्‌ १६ पक्रति्यो 
का क्षय करनी वक्त दी वीच यं उन आं पच्रत्तिकाषक्षय कर्‌ दिया पमाभी कि- 
तनक याचायांका फरमान ई.) 

आट या शदे कषाय खपायेबाद्‌ अन्तर मुद मं ^ नो कषाय ओर्‌ मेञज्वद | 

की चौकडी का अन्त करण कर्‌, फिर नपुभक वेद की उपर की स्थिति बाद द 
उवे की विधि यशे खपाना शुर कोः वो अनर्‌ पुम मं उतेता २ पल्यौपम क्रे | 
अन्क्याततरे भाग अमाण जव रिवाति रटे तव वषती इइ भकृत्तियोमिं उस्रक्रा दद गुण 
मक्रमकर मुक्रमरावे,. यो करते अतर्‌ मुद्रे सक्ता मर्वतः नाच देवे. फिर वो नपुंमक वेद 
की नीचे की स्थिति काद जो नपुमक वेके उदयमंश्रणीक्ा धारेभ कियद 


तावद > कर्‌ पात्र; अन्ययाता आदी रात्र शे तव उम्‌ उदयवन्त वद्यमान यकर 
\--------------------------- ---- 
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सीमे स्तवक सक्रमकर सक्रमावि यो नर्पुतक वेद क्षय क्रये वाद, अन्तर गतं मे 
सी तरेदको भी देशी तरह से खपवे. फिर हास्या छेर्ओं प्रकृत्तिका एकी वक्त 
साथी क्षय करीना शुरू करे, उन नो कषाय का उपर को स्थितिकी दर पुरूष वेद 
मे पततद्‌ गृह न हषे इसचिये उस का पुरूष वेद्‌ म॑ सेक्रम नदी करता दवा संज्बल के 
क्रोध में पएवोक्त रीति से सृक्रमपरे. यों कर ने से अन्तर मुद मं उन छकेञं नो कपाय 
का क्षय हेर, उत दी समयमे पपं वेद्‌ का वन्ध उदय उदीरणा का विच्छेद देवि 
ओर एक सपय कम दो आवर्छका बम्धाधा जो परप बरेदका दर बो छोडकर गा- 
की सव क्षय दषे. उष सपय ये अवेदक हेष. यह पुरुप वरद मे प्रणी करे उसकीं 
विधि करी, भौर जो नपर वेदपेश्रेणी काभारभकरे बो बो पट्डिदी षेद ओ- ` 
र नपुंसक बेद्‌ दोनों का एकदी वक्त क्षय करे, उस क्षय के समरयर्ये टी परुष ब्रेदका 
वन्धादिका व्रिच्छेद्‌ होवे. उश्षवक्त अवेदेक हुवा परुपवेदं का ओर दौँस्ययरक का. 
एकी क्त मे क्षय करे. 
भरजो द्वी वेद के उदय में भ्रेभि आरंभे तो पाठे नपुंसक वेदखपतरे उ- 
सके क्षय की वक्तदी पुरुप वरेदके वन्धादिका विच्छेद होवे फिर नपुंसक मेद्‌ ओर दां 
स्य ष्टक का एक वेक्तमे क्षयकर. 
ओर जो पुरूष वेदर्े णीकी आरभकरे तो बो पुरुषेदीं क्रोधको वेदेता हा 
कोधके तीन विभाग करे->जो घोदेके कानकेजसे छोटे छट पुद्रलो के खण्ड 
करे इसाख्ये उपे अभ्वकरणाद्धा कहते है. > उस रसररित दल को सूट २ कर कि- 
[वे तरह अत्यन्त सूक्ष्म करे उत दूसरा किष करणाद्धा कना. ३ वो किटि कर 
णाद्धा क्रियं वाद्‌ उत्त किडे को वैदे उष वीपा किंथ्चिदनाद्धा कद्यीये. उसर्मेस 
थम्‌ अन्वकरणाद्धा म॑ वतेता हुवा समय > मे अनन्त अपूर्व स्पर्हूक सञ्वर्की चौक 
= के अन्त करण की उपर स्थिति में करे; अर्थाव्‌ सज्वटी रोकडी फे अन्तकर 
णक्प उपर्को स्थिति के मति समय अनन्त अपूर्व स्पद्धक करे. (स्प करन की तराषि 
पाटे कदी वेसीही जाणना) ओर इस अश्वकरणाद्ा मे वैता पुरुष वरेदका भी सम- 
थ कम्‌ द्‌। आवराल्करा रूप काल कर के क्रोध मे गुण सक्रमण कर के सृक्रमाता हवा 
| अन्तम्‌ समय म स्वेतः सृक्रेमावे. यों यहां पुरुष वेद का क्षय रोषे. ओर अभ्वकरणा - 
दारके क किं कर, बो ऊरी प्रमाथं से तो अनन्त दै, तो 


= 


न~ 


~ -\ 
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`. अल्पज्ञा को समनजाने स्थृट भेद की अपेन्ना-अपरत कल्पना से एके क कषाय की 
तीन > कल्पना कल्पनी तव ९२. किट्ट दोषे; यह्‌ तो क्रोधकष क्षपक श्रणी आरभे उस 
ाभ्रेय कदा 
ओर जो मानोदय मं श्रागि प्रतिपन्न देवे तो उमे उद्रखन अनेक कारकी ष्ठ 
धिकरं क्रोधका क्षय करियेवाद वाकी रदी तीनो कषाय की उपरोक्त विधे ९ किटि 
करे. ` आरं जो माया के उदय मेँ प्राणेका आरभ करतो क्रोध ओर मान इन दो- 
नको उद्र्न विधिकर खपाने स वाकी रथ दोयं काय की 2 फिच्िरे. जो 
खोभके उदय मँ श्रगिका आरभ करतो क्रोध मान माया इन तीर्न को उद्रखन विधि- 
कर उवेखकर खपे, बाकी रदे एक रोको दी ३ रिद्धि करे. यद किटि करतेकी 
[वधि कदी 
किष करणाद्रा पण दवे वाद किष्िवेदना अद्धा मेँ मवेरकीया हवा जो क्रो- 
धमर श्रणीका आरभ क्रेतो बोक्रोध क दूसरी स्थितिमंरहा हवा प्रथम कि्िकाद्‌- 
दिया दृसश स्थिति मष आक्रषं प्रथम स्थिति गत करके वो जटां तक एक समय अ- 
धिक एकर अविधरदे वहां तक वरेदतादै. फिर उक्षके अन्तर समयमे ऊपरकी दूसरी 
स्थिति मंँरदा हवा दृष कडि का दल उस्रको आकर्षकर प्रथम स्थिति गत करके 
बोभी एकर समय आधिक एक आवटी रदे बां तक पेदे. फिर उपर की स्थिति वीस- 
री किद्के दट को आकर्प॑कर पथम स्थिति गत कर वेदता. यों तीनो किदियिद्‌- 
नाद्रा मेँ उपर की स्थिति के दाश्क को गुण सक्रम कर अति समय अक्षख्यात गण 
वृदि युक्त सज्य. के मान मेँ प्रक्षेप करे, यां तीसरी किट फे आद्राके आन्तिमि समय 
म सज्वर फे क्रोधका बन्ध उदय उदीरणा का साथी व्यछेद दोतादै. ओर स- 
तामे भी अन्तिम स्मय कम दो आवालिका वधा हवा दर रह्मा दै उस सिवाय दृ्य 
नदीदै. क्यो किं सव प्रक्षप मान मे दोगया दै; उसे आगे के समयमे मान की दूस 
र स्थिति मे से प्रथम किंचि दल आकषे कर प्रथम स्थिति करके अन्तर मूर्तं तक 
वेदते है. वहां जो क्रोधका दल बाकी रहा है उसे एक समय कम दाआवाधिका गु 
णभक्रम कर सैक्रमावे ओर अन्तिम समय तो सर्वं शक्रम कर सक्रमावे. अथीत यदा 
क्रोध काक्षय दूषा 
योँदी मानकी प्रथम किष्िका द प्रथम स्थितिर्मे क्षिया हवा दै उसे वदते 
एक समय आधेक एक आवटी बाकी रट तव फिर दूरे समय मं मानकी उपरकी 
५ ५ 
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स्थिति का दल आक कर यमय रिथति गत कर रेह वेदते २ समयाधिक अवी 
वाकी रहे. तदन्तर समय मे मानकी उपर की.स्थिति फी तीते फिद्टि काद्या 
कर्षं कर उसको ममथ स्थिति गत कर जहां तक एक समयाधिक एक आवाश्का माव 
रहै वहां तक वेदे. तव उसके अन्तिम समयम मानका व॑ध उदय उदीरणाका एकी व 
क्त मे विच्छेद हवे. ओर सत्तामे एक समय कम दो आवाछिका वन्धा हुवा दढ रै, 
“क्यों कि घाकी रहा हवा दर माया मे भरत्प कर खपायारै. नि 
 तेपेही माया का दूसरी स्थिति गत की भयम फिट का द उसे प्रयम स्थि- 
ति गत कर अन्तरम परयन्तत्रेदे. उसे जो वाकी वचा दवा मासका दर रहाथा उ- 
सको. समय कम दो आवलिका गुण सेक्रम कर अन्तरम पर्यन्त माया मँ सक्रमवे, 
ओर अन्तिम समय तो स सकरम कर संक्रमते, सव मानकर क्षय हवा. ओर मायाकी 
भ मथम किटि कादर बेदते समयाधिक आव्रालिका मावर रै तव तदन्तर समयमे आगे 
की दरे स्थिति किष दक को पथम स्विति कर के समय कम आवटी रे बहा त 
क वेदे. तदन्तर समय मेँ दूती स्थिते गत रहा हवा पसर किटि का दिक उसं- 
को आकषे कर मरथम स्थिति गत कर कै वेदे. यों पूवोक्त रीतिसे माया की किष्टिके 
दल को रदा २ अन्तिम किष का दल पथम स्थिति गत कर वेदते हे. तवं समया 
धिक आवरािका मात्र रै, तव मायाका वन्ध उद्य उदीरणा का व्यच्छेद्‌ दुवा. फक्त 
एक सपय कम दो आवाॐे सत्ता मेँ रहा दै. बाकी के सव को सेन्यक के छोभये मि 
ट्या दै. | 
फिर सैन्य के रोमकी ऊपर की स्थिति के भयम किष्टिका दर आकर्षे कर 
भथम स्थिति गत करके अन्तर युष्मे वेद ता. वाकी रहय समय कम दो आव्रीटक 
सज्य मायाका दल उसको अन्तर यदू परथन्त गुण सरम कर लोभे संकमायते अतर 
ते के अन्तिम समय में सर्वं सक्रम कर सक्रमवि. उस वक्त सञर के छोभकी भयम 
किषटरका दक भी समयाधेक आवाछ्का जितना रहे. तदन्तर समय में सैञ्वर के 
ओोभके उपरकी दूसरी स्थिति की दूसरी किष्टिका द सचैचकर भयम स्थिति गत क 
र के बेदते २आगे की वीस किष्धिके दर गृहण. कर के उसकी भरकम २ किट्टिक 
र. बोभी जहां तक दृप्री सेव्य फे छोमको किट्िका जो भथम स्थिति गत किय 
~ उसकी समयाधिक आवाछका प्रात रदे वषं तक करे. उस सपय मेरी सञ्पस्के ठे- 
। भ का वन्ध विच्छेद्‌ देवे. ओर बादर कषाय का ओर उदौीरणा काभी षिच्छेद्‌ सले 


। च 


ध यक्त मौपान-श्री गुणस्यान रोहण अदीदतद्रारी. ऋ ` ३९. 





बे. ओर अनिब्रातचते बादर्‌ गुणस्यात्त क काट कभी रिच्छद दवे. इन तीना का स- 
यदी विच्छद दत 
डमक्रे अनि करे ममययें न्नोभकी मृष्ष्म किंचि दन छपरकी दमी स्थिति में 
मे आक कर पयव न्ति करकः वेद, उने मृक्ष्म मम्यराय कहते दे. पष्ट जो ती- 
मरी किटि की बाकी रो, आवचकि कौ अन्तिम किटिरदीदे वो मर्व वेदताद्ट 
ब्रा पाप अद्नि यो म स्िद्ुक मक्र कर्‌ सक्रमावे; तव चछभकी परयमर किद्िकी वाकी 
रद मव चावचिक्ा मो दरमरी किटिकें द यं मेक्तमवे आर दुमरी किकी सव 
अविका तीनरी किट कं द्धम सक्रमा कर्‌ चदें 
अव न्नोमकी रकम किटरिका दन अर प्रं समय कम दौ अवरिका वदा ट्वा 
उनकी अति-ममय स्थिति घानाष्टैक कर कं वेदता द्वा मृ्ष्म सम्पराय अद्धा 
यर्टराट्रं उम मच्वदक्रे दभ की मव अपतर्तेना करणे मे अपवत कर्‌ ८ अथात्‌ 
मृच्वन्छ करे च्नेभकी स्थति यार रको कयं कर के वाकी सरक््म सम्पराय यद्धाजि- 
तना रखते. अव बो दोथकीं अपरौ हृड्‌ स्वितिको वेदना > मञ्च क्रा छम समया 
धिक्र अवन्धे मावर र्टे वदं तकर जवे. वां इसकी ञ्दीरणा दो-विराय पाकर फक्त 
उदय क्सश्च वदते दै. बौ अन्तिवि समय तकर जानना. ओर अन्तिम ममयम ^ ज्ञा 
। दटनावरणी, ^. अन्तराय;*उचव गौचभ्यद्ःकीर्ति. इन ९६. परक्त्तिका 
वन्ध पिच्छेढ दोताद. यर पोदन(य के उदय करा जर म॒त्ताक्रा भी दिच्छेददेताद 
सज्य के छोमका सर्वि क्षय करिये बाद-कीण कषायी दवे, उनक्रे भी मोद 
शय बिना, दरमेरे सव कर्मोक्रा-स्थिति घात रपघात-गणत्रणी-गुण सकरम यह्‌ पुर्क- 
त्त विधिभदी इम श्रीण कषाद्धाके मख्याते भाग जवि वहां तक्र परवर्ते. र्‌ वाकी प- 
कर भाग रे तव~ न्नानावरणीय; ८ दरडनावरणी, ५ अन्तराय, अरम नित्रयों 
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म॒ वटकिर्‌ वाकी य्न सम्पगाय जतना र्दे, खनी भी मृह्म सद्यराय अद्रा यन्तम महत नि- 


ररी (ज [~+ पर प्रदराः [नतरत {= अर्भ ~ नीत्त ५ 
तनो रद्र द. उम वक्त मह्नवकः [ल्यात्‌ वाताठ पाति प्रदरा नतत. परन्तु अमीतक दनर्‌क- 
माकन [न्पात लातादकः प्रतता ताह. वद्यमाना कम कम चत तथा चनक्र वटानां उना क्रा य- 
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५ मयम अय काषडका-पयम शूल दारा रोण षड 


१६ भककसि की सत्ताकी स्थिति सर्वं अपवत मान से अपवतन कर अथाति-्ररा कर 
क्षण कषाय फे अद्धा नितनी करे. परन्त॒ निद्रा द्विक की स्थिति स्वरुप की अपेक्नासे 
एकः समय कम करे, ओर कर्मं रुप वरावर रोवे. सो कपाय अछा अभीभी अन्तरमु- 
त परमाण दै. उप्त बेक्त उम १६ प्रकृति के स्थिति घाता विराम पावि. परन्तू 
जो दूरौ वाकी रशी स्थिति है उक्षे स्थिति घातादि कायम द. इन १.२ प्रकृतत की 
उदय अदीरणा करके घेदते २ एक समायधिक आवली माव वाकी र्दे उदां तक घे 
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दे. फिर उदीरणा से भौ पिरम ( निदधाति ) पयि. उप्र वक्त एक आवन मात फक्त 


॥ 


| 








उदय करके ही बेदते है. यो भी क्षण कपाय ते दविवरम ॐ मपय पर्यन्त ककिर उम 
हि चरम समय प--छयस्त (ढकी हृ) अव स्यामेरी निद्रा ओर भचन््ा कानाश क- 
र-सत्ताकी अपेक्षा से क्षय हे, फिर-५ सरानत्रेरणोय. ८ दडोनावरणीय ^अन्तरा- 
य॒ इन ९४ भरङत्ति का सय अपस्या फे अन्तिम समय मे घात करे. 

यो इन १४ प्रङृाततिका क्षय हेतिशच दूषः समय मे व्यवहार नय के मतानुप्रार 
सोमी केवरी भगवन्त हेते दै ! ओर मिश्चय नय के मतानुसार तो उसरी समय मेके 
द्खी गिनेजति दँ ! उक केवर सान रुप पदादिव्य जगत-चक्षकर लोकालोक के सबेद्र- 
व्य सेत फारु भाद ओर भवो को सवाक कर देखते जानते £. इन पक्त जो पर 
प पण्यात्या जीर वीधकर गोत को उपाजन कर के आये होते द उनके यहा अष म- 
तिहा, २४ अप्िशाय, ३े८बाणी गुण. इत्यादि गुणो द माक्ीन्तोचीः हे. यह सामान्य 
कवरी के यदीं रोते रै. यह जघन्य तो अन्तर्‌ युष पर्यन्त उक्छृष् देशञणा ( ८ 


शमे छतिरै 
भे अधिक रेवि तो ८ समयमे समुदघात हो बो कर्म वरोवर होजतति दै. समुदघात हवे 


वाद्‌ अन्तर गुते बाद ब उत्कृष्ट ६ महीमे वाद मुक्ति माप्त करते. ओर वहत से केवी 
भगवन्त बिना स शद्‌ घात कियिशी युक्ति भाप करं तेरै. 


फिर दोनों भकार फे केषी भगवन्त भी भवोप गृही करमो कै क्षय करते के 
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> अन्तिम समय के पिरे के समय को ^ हिचरम ›' कहा जाता है ‡ सामान्य केवली के 
. ओर तीैकर के फक्त इन गुणो की ही नयु्याधेका ताहे बाकी तो स गुण अरोभर हेते 


इन केषर ज्ञानी भगवन्तो मे से जिनके आय कम्‌ थोडा हदे ओर वेदनीय क 


1 


वपे कम ) करोड पु पर्यन्त भूमण्डल मे सुखे प्रिहार करके सत्य धमे को पूणे पका- | 








युक्ति सोपान श्री-गुणस्यान रोदण अधीरतद्रारी- श; ४२. 


च्थ्ि-टेरयार्तीत, अत्यन्त अथरकम्य. परम निजया क्रा कारण देमा शद्ध्यानका 
तीक्रस पाया ध्याते द्वे योगका निरधन करना युर कर ते. मथम बादर वचन जोग 
क्‌ निधन करने को अर्वते. वषं कादर काया योग करके बादर मन योगंकाओ- 
र सुक्ष्म मनः योगं कर्‌ के वादर वचन योग को र्थन करे. फिर सृष्ष्म काया योग कर ` 
बादर काया जोग क्वा रथन करे. फिर उदी कर के मृष्ष्म.मन जोग का ईधन क्रे; 
फिर पक्ष्म वचन जोग का र्यन करे. फिर मृष्षय काया जोग क्रा र्थन करते-मुक्ष्म 
क्रियाः अप्रतिषाती नामक छ ध्यान करे रिमरे पाये करके उदाशैक शरीर कै अन्दर 
र्दे ष्ये पदेशो करे च्रं को जासन दर्शो को घनरूप कर पूर्ण करे ( खंडू--वुरे ) 
तवदो भागके परदेर्घो घनन दारीर भे तीप भागकर जितनी अवपेहना उ- 
न आत्म प्रदेर्छो की धन स्प दोकर रद्नाती रै. उदी ध्यानं मे पवर्ते हषे स्थिति 
प्राता कर्‌ योगी क्रेवद्े गुणस्थिान के अन्तिमि समय-एकर आयुप्य विना वानि. 
के तीर्न कर्मो को अयोगी गुणस्थान की अवस्था दै वेमे स्थिति वन्त करे; परन्तु इतं 
नौ विदिष-जिनकर्मो का अयोमी ग्रुणस्थान य उदय यक्रद, उन कर्मो की स्थिति स्व 


र्पापेक्ा करके समय माच कम करर. कमस्वस्प की यपेश्चा मे अयोगी अस्था 
जितम कर्‌ | 


उम अयोमी केव गुणस्यान करे अन्तिम समय मः > ओदारिकि द्विक, ४ते 
जम-कार्रण शरीर, १० छे सस्थान) ९१ पथम सु्यण ५८ व्रण चतुष्क, १.८ अगर 
खघ नाम) १७ उप घ्रात नाम, ५८ पराघात नाम २० यम-अश्यमविष्टायो गाति. २१ 
प्यक नाम्र, २२ स्थिर नाम, २३ आस्थिर नाम, २४ छभ नाम, २५ अग्यभ नाम्र, २४ 
निर्माण नापर, २७ सुस्वर नापर, २८ दुस्वर नाम २९ उचाश्वम ओर ३ दोनो वेदयी- 
यर्म की पक्र वेदनीय) इन ३०. भक्रत्ति की उदय ओर उदीरणा का विच्छद होता 
द्र, तव दुरे सपय मे अयोमी क्रवद्टी देति ई यषां फक्त पच खघ अक्षर (अ. इ 
छु. छ.) उचार्‌ करने मेँ जितना कार छगता द, उत्ते का तक रहते है, इसस्थान 
को प्रा होते व्यपरित क्रिया--अथतिपापी नामे शद्ध ध्यान का चोथा पाया प्रप्त 
टोवा द 

इस गुणस्थान मे स्थिति घातादि कुट्ी नदीं द, फक्त जितनी उदय वाति अ- 
कृत्ति है उनको वेदता हवा-खपपे. ओर जिन परकृत्तिक्रा उदय नदीं फक्त सत्ताये दै 
¢ दयि उने स्तिवुक सेक्रम कर उदयवाति भकृत्ति मे संक्रमा कर वेद सकर खपा- 


ष, 











२ द्र प्रथम अथं काण्डका-प्रथम मृ द्रारा रोदण खण्ड 








त्र. यो अयोगी गुणस्थान के द्वि-चरम समय पर्यन्त कर ते 

अव यहां जो स्वभावे भकृत्तियोँ का नाक होता दै उनके नामः-> वक्रय 
आदारक - शरीर, धैक्रय आहारक वन्न. > वक्रय आहारक मघातन. ८ वक्र 
य आहारक अगोपांम. ९ देव गति, १” देवातु पूर्व्ओो, यद १० भकृत्तियां दैवगतिं 
करे वन्ध की वक्त मे वन्ध ती टै इसचियि इने देवगति मदचारीणि कटी जाती 


इनका भी द्विचरम समय में नाश करते दै. फिर ३-ओदारेक - तेजस - कामण यद 


तीना शरीर) 2 इन तीनों का बन्धन, ९ इन तीरों का सघातन, १५ छ खघयण, 
२१ सस्थान,२२ ओदारिक अगोपांग, २2 वर्ण चतप्क, २७ परतप्यानु पूर्व्पी, ८ 
पराघात नाम) २९ उपघात नाम२०अगुशूटय नाम, ३२ भा मगति, ३३ भत्येक 
नाम, ३४ अपर्याप्त नाम, ३५ उभ्वासं नाम, ३६ स्थिर नाम, ३७ आस्थिर नाम, 
३८ छभनाम, ३९ अञ॒भनाम) ४० सुस्वर नाम) ४१ दुस्वर नाम) ४२ दुभेग नाम 
४३ अनाद्य नाम, ४८ अयदाकीति नाम, ओर ८५ निपीण नाम. यह ८५. प्रकूात्ति 
योका यहां उदय नीं होने से द्विचरम समय म इनका भी विच्छेद दोतादै 
अव द्विचरम समयमे खपाया °जो साता अमाता मेका एक वेदनीय > मत- 
ष्यायु, २३ मदुष्य गति शपर्चन्धिय की जाति, ५ वस नाम, 2 वाद्रनाम, ऽ पयौप्ता- 
नाम) <; सुभग नाम, ९ आदेय नाम, १० यकार नाम, ११. उच गोवर यह्‌ ११ दी 
कृत्ति मनुष्यगति सदगत है, अथीत्‌ मनुप्यगाति मेँ यद भकृत्तियो जगहर पाती दै 
इसच्ये मनुष्य शरोर के साथ ईन १.१. भरकृत्ति का उदय तो सामान्य केवटीर्म पा 
ता ई, आर १२ सीकर नाम सरित १२ पकात्ते का उदय ति्कर मे पाता, इन 
१२ भकूत्ति का चउदबे अयोगी केटी गुणस्थान के अन्तिम समय मे सबि क्षय कर 
त रै. “कतल कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः” अथात्‌-सवै कर्मो के बन्धन से मुक्त दोना- 
छ्टना उसको मोक्ष कहत दै. रयो क्षपक प्रणी पाक्तेपन्न महात्मान अनुक्रम से स 
कर्माका नाश करते हुते चउदवे गुणस्थान के अन्तिम समय स्व कमे रहित दैत 
उसदी वक्त वो माक्ष हे समजा. 
सू्-पूवे प्रयोगा - आविद्ध कटार चक्रवद्‌, 
ऽसङ्गतवाह्‌ - व्यपगतलेपा खाम्बुवद्‌ 


0 
=१॥ , 


द यक्त मोपान-श्री गुणस्थान रोहण अद्रीदतद्ररी. श ४ 


वन्ध छट , परण्ड वीज वृद. 
तथा गति परिणायच - यिशिखावचर ॥ 


तदन्तर्‌ मढ गच्छत्या छक्ान्तात्र्‌ ॥ तलां सूत्र. अ. १० ॥ 
` अथीत-- (तदरगन्तर्‌” उन कर्मो कफे मवोदासे द्टृटे वाद-(१) जतै - कुम्भार 
क्त रमाया हवा चाक, छोड वाद भी पत्र करे प्रयोग (धक्के) मे वहत क्राटत्तक धुमा 
पिमा) करता दै, तमाक्च अनादि म परिश्रमणक्रनेका जो जीव का स्वभाव क- 
| पभावक्रगकेदो रदायासो उनक्र्मोमेद्छ्टे वाद भी पक्ति स्थानमेंजानेत्ककी 
गमन क्रिया करता द. तथा बहुत काल मे ग्क्त गणन के चयि तप 
मेयमादि क्रिस्या कर्ये उमर प्रयोग मे मुक्ति मँ नाति 
(२) ने-पध्ैम्र छाया द्वा तम्बा पानी मद्वा हवामो बो मद्यैका का 
टेप गच्नेमे उम भगत मे रदित दोनेमे स्र स्वभाव मे पाणी करे उपर्‌ अन्त मरे ज- 
कर्‌ टेरता द तेभ टी जत्रा शूपतम्बा जो करम ख्पब्रद्टी तै टेपाय हवा ममार स- 
य्र्मदर्वदवा या बो अनेक - अक्राम सकाम निग ्ध्प पाणी के प्रयोग मे गद 
नेमे उम वजन ग्क्त दो दृ्का ह्वा छोकान्त र्मे ्रुक्ति ट बरहम नाकर्‌ ठे्रता 
(२) ज गोदे-डोडे मरं (फर) एडी काबीजवन्ा थावर फटमूक कर्‌ गा 
फटतेदी प्ररंड शीज उदटकर्‌ उपर जाता टै, तत्तदी आत्मा कमण्चप्‌ वन्धमे छरती 
उपर को उदष्टता - जाता ई. जर्‌ (४) जम अरे मे प्वाटित मालका जो कभी 
उच्टीभीक्रदीतो भी उसकी ज्वा (ब्रा) उग्र-उवी दियाकोदी स्वस्मभाव मे 
गमन क्ररती द, ततद ममार यं दुक्राने वादे क्म श्प प्रन का अभाव होरेमे आ- 
त्मा स्वस्पमाव कर उद्र-माक्ष को जानी 
भरश्च-नो आत्मा का वन्यम वाद उद्र गमन करनेकादी स्वभावदटैतो 
फिर मोप्षस्थान म जाकर अटक्र क्या नातीद! ठेर क्योंजातीद्ट! आमे करो क्या 
नई गमन करती । 
उत्तर-“ धमास्ति काय अभावात्‌ “अथात्‌ जमे मच्धको गमन शक्ति मं 
पाणी फी मदायता मेद, तद्र आत्मा आर पुरां का गमप्रन धप्रीस्ति कराय नामक 
छेक व्याधी परक द्रव्य की सदायताति दै. अर्थत परमास्त्रे सायत री आना यर 
पदर गमन कर्‌ शक्ते ट. उम्‌ धर्मास्तकरा च्नेकाय्रकरे आगे जदाक मे अभाध- नास्ति 
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टट द्र प्रथम अर्यं काण्डका-पयम मूढ द्रारा रोहण खण्ड. 


होने से आत्मा अगेकोनदीजा स्कतीदरै. वदां द्यी लेक के अन्तर्मे स्थिती भूत 
होकर ठहर जाती दै 
श्छोक-दग्धे बीजे यथायन्ते । प्रादुर्भवति नाहः । 
क्म बीन तथा दग्धे! नायेहति भवारः ॥<॥ 
अथत-जेसे दग्ध किया-अप्रि कर जटा हवा धीन से अकृर का भादमीव 
होता दै. अथीत-ज्छे छे वीज से अश्रा नक्रं फूटतादै, पेम ममारके वीज 
मूत सवे कर्मो रूप वीज भस्म भ्त. होमे बो जन्पस्पयाकषिम्री परकारकी व्याधा 


*ख स्प अङ्कूर उत्पन्न चदय करपसकतं ६. जस सं द्ध परमात्मा सदा काद अचं 
आर्‌ अच्यावाध् ६ 


शसक संसार विषया तीतं । युक्त नाम व्ययं खुखम्‌॥ 
अभ्या वाध मिति प्रोक्त) परमं परमार्पिभिः ॥ २०॥ 
अथीव- पो मान्न स्थानम सास्धत रदा आत्मा-पसरार्‌ के सव विपयामसप्र 
-अयथात नरष आर अन्या वाध अ्थात-सरम प्रकर की वाधा जास रात, अनन्तका- 
छ तक्‌ | न्य॒न्या धिकरता राहत एकश्ी { वमी रटत ह, पत॒ [नस्पम~-यत्यत्तम 
शख कं भक्तेत। 
(५) पाचवा-रक्षण ढार का अर्भ 
पसी त्रहट्सजा अनुक्रमम्‌ गुणस्थाना सष्ण करत ६-जाजां आगम > मे 
गुणस्याना म वदते जाते ई, त्यों त्यां उनके आत्प गुण भी अधिक्यता विथद्धता को 


र्ते दषे बृद्धि होते है. बो गुण कोन से ओर कैरी तरह च्रादधपाते हे, यह स्वरूप दं 
रान कं वासते पचिवा वा “लक्षण दरार कदा गया 


भयम मध्यात गुणस्यान के लक्षण मँ जो शाद्वते अन्यन्य ग्रन्थो से संग्रह क 
र के मिथ्या के ३४ भद्‌ खिति गयं जिसका अर्थं 


(३४) मिथ्या 


सामान्य प्रकार से मिथ्यात्र के द्‌। भद्--> अव्यक्त मिथ्या. ओर 
व्यक्त पथ्या 


> अव्यक्त मिथ्या सो- जसे चन्द्रस्य मदिरा का सेवन करने से मनुष्य 





भ सक्ति सोपान-श्री युणस्यान रोण यदीरतद्रारी. ऋः ५५ 


भाग द पराच्छित द्या पड जाता. उमे अपने .परायं अच्छ बुरका छख्मी भान न- 


बै भानदं 
दी चेतद्‌ ननदी यक्ष्म निमदं मे चगाक्र अवनी तिथच तक तो यद एकदी मिथ्या 


(क्प 


निश्चयम पाता द, ओर वाकीके दष्क कं जीर्वा्मसं वहतम ओत्रमि व भि- 
ध्याच् मं पातां. इत पिथ्यात्र कं वम्‌ पडे जीवां ज्ानावरणी आदि कर्मा काति 
तीव्र गम चन्द्रोत मदिया जमा भसिमनेमे बो घय अर्म पुण्य पाप अच्छा बुरा इ- 
त्यादि कख्थी नदीं मञ्चते द. फक्त मुख दुःख स्य दती ड वेदना वेदने धिवाय बू 
मरा कु्भी ज्ञान उन््य न द्रारमं अव्यक्त मिय्याली कटे जातेः 

(२) “व्यक्त मिष्या सो-जम-करिस्मीको पीद्ीयाकारोगध्चनेमे वो त 
वस्त॒ को ५ पित्र ( श्यी ) देखत. तनशि चद द्विप्या एक स्री पचेन्िय मेदी 
पाता, उमपिध्यात्वे वच्य मे पडे जीवको कर्मरूप पीटीये के यगते प्रासित दृइवि 


[1 


2 


= = 


परीत वादं कर मव्‌ पट्रार्था त्रपरत-उख्टदी भाष दाते ६. मत्य क्र अन्नत्य, असत्य 
को मत्य; न्यायो अन्याय; अन्यायको न्याय; इत्यादे मव उट जानते-श्रदधते. सो 
व्यक्त मिथ्याली. गजी पि्यदके भेद किये जर्वेगे उन सवाका समवेत इर्मे ्चेतद्दि, 
स्वत मिष्या कें पांच पकार भीकः 
(१) “अभिग्रह परिथ्यात” से-नो जीर्वा-दट ग्रादी-कदाग्रदी होते दै. बो अषने 
ध्यानम नो वात जयी सो मव मची; वाकी की मव द्री जानते दै कभी मद्रोध 
-सदपाय मे उने समजनि कोड भी समर्थन देवे. ओर वों सन्मम भी इमी डके मा- 
नद कर्तेद; कि रजे उन ज्ञानी मदात्मा के पासन जाघ्ना तो मेरी श्रद्धा प्ट देर्वेगेरे 
की कोड उनको उत्क्गं धर्मी अत्तत्यता भी वतदेवे तो बो श्ीधा यह्‌ उत्तर प्रदान 
कर्‌ कि-दम मजवर्मं पेम २ व्िद्रान श्रीमानलखेकर्टेनो बो क्या परख! वदा-दटमारे 
आगे यद पचायत निक्ादन्च मत कमो ! पत्रा जो गर्दभ पच्छग्रदी ॐ किमाफिक- 
द्गाग्रदी देवे मो अभिग्रद्ी मिध्यात्री 


४ 


[अ 





# किमी एक अनाज का व्यापार कने वाच व्यापारीने फजर्‌ हेतिदी अपने पुत्र ते कदा 
क्रित अने चच्कर्‌ दुकान च्या मं जी पचते ताहू. परस्तु वाद रखना कि-“पादिटे ग्रा 
छक को खाय मत नानदेना-” वह्‌ हुकम पुत्र प्रमाण कर्‌ दुकान पर्‌ आया दुकान द्ग 
उमः वर्णक गद्धेने आकर अनान मं मुह्‌ उलन. तवर दृ्ठरा दुकान दार्‌ उत्ते मनने च्ना 
त्त्र वा वाणेकः पुत्र मत्त हो वोर कि-खवर दार ! इते मनाना -न्दी, दच्नदो, किर्हि 
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(२) “अनामिग्रह मिष्याली"-यदह हट ग्राही तो न्दी देते. परम्तु भोखा-नि- 
धृद्धि-असमस् होता र. यह सव देवो को सव गुरुओं को सव धर्मक सत्र धमव ट 
न्वयो को एका जान तादे मान ताह. सव को वेदन नमन करे. सवकी मुने" परन्तु 
भाव भेद कछ समञ्च नदी. नेमे कंडी सव पकाना मे फिर अवे परन्तु करिक्षाकं स्वा- 
दका उभे ज्ञान नदोतरे तेत. इ सत्यापतय का निर्णय करन की कुख्यी दरकार्‌ न- 
ह सती ‰ पृ से जवाव देता कि-पव मनजर्वेमिं बडे २ विद्वान पण्डितो द बोक्या 
सव मूर्ख हँ ! अपन को इस शग मे पठने की कुमी जरर नीं द. हमरे भावतो 
सव अच्छ दै, सव को माने पूजे जिममेदी मारी मासा का उद्धार दौजविगा. पू- 





सावर समन्न दे. क्योक्ति मेरे वापर का हुक्म है कि-पादेटे प्राकर को वात नीं जानदरेना 
यो मुन सत्र दका देसने व्गे. र्‌ उसे समञ्नानि च्छो क्ि-गद्धे कां माल चिन्यने कातरे || 
वाप का हुकम नदीं है. यह्‌ प्राक नदी ह ! परन्त॒ वो तो णकदी मेज्जुर नदीं करे. उत- 
नेर्मतो गद्धा पेट भर कर चल्य. तवर ब्ाणिक पत्र बोल्य करि-माट खाया निसः कुटी 
तो दाम देजावों | इतना अवान सुनते मार्‌ के टके मारवा गद्धा भगने खगा. उमुकरे 
पीठे बो वाणेक पुत्र भ भगा आर गद्की पुच्छा खवर मनवते पकड. उसवक्तः गद्धेने उत 
वागेक पुत्रके छती मे मुदपर पे म॑ टत प्रहार करने गुरकरियि, यद्‌ विटम्बना उम की दै- 
खी कितनेक दयालु ग्रहस्य जवर दस्ती कर पुच्छ उसके दाथ मसे छोडने सो. पर्तुवो 
छोड न्दी. कदताहे कि-क्या म मृखद्र! जे मुत माट खनि दुगा ! या उस्तकी य 
नोखी मृता का अवरटयेकन कर सव्र सेक चुपचाप॒स््स्यान वरैटे, ओर वौ बाणेकपुत्र कै 
अद्ध जवर प्रहार खाने से मूर्धत हो पद्य पुच्छ छोड पडगया ! उस वक्त उसका वाप 
मी आगया, आर दृमरे के मुल से अपने पुत्र के मृता के दाल सुन व्रदाष्टी खनित हया 
पुत्र को उठा दुकान भ लया. आर्‌ कहने ्गा कि-रेमृखं ! गद्धेको माल लिने क्रा मे 
ने कव कदाधा ! पुत्र बोला कि-गद्रेको मत दिलाना ठेसामी तो नदीं कदाथा, तुमारा द 
कम उलन उतना क्ष्रसहा तो मी मुद्ध मृख वनति हो | व, जानी त॒मारी अक्ल, यासु 
न वापनी गी चुपचाप होगे !! मवा-पेसीदी तर्द ते नो आभेग्रह मिव्याली हेति दह,बो 
राच के र्‌ सदूगुरुखं कै वचनो का अथका अनथ कर उनके जोगसे अनेक दुःख-क- 


< अक्त त हुवे भा उसका व्याग न करतेर्ह. वो गदभ पुच्छा 


वाणिके पत्र की माफिकर 
नन्दनाय ओर दु खीदेतेर्है 
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साजो दता से अनाभिग्रदी मिथ्यायी 
(३)“अनाभे न्विशिक मिथ्यात्वः" सो-किसको सत्संगतके पसाद) सत्याच 
के श्रचन पंडन से, या सल-चखन वन बद्धे सत्पुरुषं के ददन से; अपना मान नी- 
य मजव अन्तः करणम सक्षात्‌ असत्य-श्रूठ मातिभाष होने ख्ग जवे. परन्तु मिथ्या 
मोदकः पवछादय कर उत गन कयि ह्वे अप्तत्य मत का त्यागन नदीं कर्सके ! ओर 
श्रीवधीतराग के मागे को सत्य पथ्य तथ्य न्यायरूप जानता हवा भी ग्रहण नदीं करस 
के {{- विरेपत्र-मिध्यानुराग म मतवाखा वनेकर अपने अत्य पक्ष को स्थापन कर- 
ने, वीतराग का न्याय पन्थ का उत्थापन करने-सत्शाच्चों के कथनको. खोपे गेषड - 
त्यपि या व्रिपशत म्रगमव्रे, उत्मूञ्र की परूपणा से-या कपो कलित खेट ग्रन्थौ रा- 
स चोपाद्‌ आदि की रचना रच, वेचारे भोखे जीवों को भरम रुप फासमे फसा कूमा 
गर्म ठग, सन्मार्ग डोडवरे. अपदे अन्य अनेकोकों डूववे, देष तरह जो ण्ट ना- 
वा का सद्धाती देवे सो अभिनवेशिक मिथ्याली 

द्ष्ान्त--श्रीपाश्वनाय ` भगवन्त के कितनेक # सताचीया साधरुओं गोका के 
मत मे मिखकर श्रीपदावीर श्वामीजी की निन्दा कनरे खगे, तव श्रीमहावीर श्वा के 
श्रावको ने उनसे पृद्धा कि-आप श्रीपाश्चनाय भगवान की परूपणा को भी जानतेदो, 
ओर श्रीमदावीर श्वाभीजीकी परूपणा को भी जानतेलचै. तेषेदी गोताखाजी की परप- 
णाकोभी जान गये. इन तीनों र्मे स सत्य परुपना किनकी दै सो फर्मादये १ तव 
वो साधुओं बोखे कि-दां हम जानते रै, जधी परूपणा श्रीपाश्वनाथ भगवान की थी 
वैसीरी परूपणा श्रीमहावीर श्वाश्रजी की है; परन्तु हमने जो श्रीगोश्षालाजी का पष्ठ 
धारन किये, इसाशथ्ये हमारा वश पर्दोयेगा वदां तक हमतो इत मतक्री स्थापना कर- 
ने ओर महावीरके मतकी उत्थापना करनय कचाक्त नदी रक्तैगे] हमदुगीति से नदीं 
डरते्. यह सन्ती श्रावको उनके मिध्यामोहका भवर उदय जान चुपचाप उटकर 

चटेगये ! एसे मिध्यादट ग्रादी जीवो को अभिन्विदिक मिध्याखी जानना. 
 («)“सदायिक मिथ्याल”सो-कितनक पुण्यात्मा जीव श्रीजेन धको तो पाये 
है, परन्तु सत्सङ्ग ओर सत्स के पठन के अभाव से तथा कितनक सत्तम ओर स- 
त्छासका पठम करभी अपय दृर्ईद्धि के ( मोहकी प्रवर ताके ) प्रभाव से. या अन्य 


# `प्रति शिप्य-अर्थात्‌-शिप्य के पष्य को सन्तानीया कते हं 
क क ब न ल क र्र स ् 





-------- ~ ---~--_------------------ 
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मतावा छम्बियों क समाति उनके ग्रन्थो का पठनं कर-चीतराग भाणित सत्कथन मस 
शाथे वनते वेमलाति ई, ओर अपत्कस्यना करते द कि मूर यग्र भाग जितनी थोदीसी 
जगह म कन्द के अनन्त ओ्वोका. समवि, खक््खो योजन की अवयेणा) प्राचीन श- 
हसे मे क्रोडो घें की वस्ती, अनन्त सिद्धदोते छे भी ममातै जीवा की सदी का 
नक्चं घटना, करा. रेशवौ कितनी वातो भत्यक्षत श्रुटी दर्गाती द. इत्याद पेशी वातो 
म सशय करे सो सग्यिक्र मिध्याल. 

दृषन्त-- महा वैराग्य वन्त जामद्ीजी साधर के शशैरमे अक्रस्यात्‌ मा वेदसी 
उत्पन्न होते शिष्यां को बीना करने का हुकम दिया, ओरथाडी देर बाद पृष्ाक्रि 

“ बीरान दवा क्या!” हिष्याने कदां कि-करर ह; यद्‌ नुनतदी मन म वरेचा- 

र हवा फे भगवन्त फर्माते दँ क--कस्माणे करे” अशथीत-काम करना शुर क्रिया 
उसे कियादी कदना. ओर गे थं भवत द्रेखता हं फि-““करे माणे अकर” अथीत्‌- 
काम करना श॒रुकरिया उक्षे किया नदीं कहना, परन्तु काम पुरा क्रिये बाददी क्रिया 
कना, इम्थिये “करे माण कर” यह्‌ महावीर का वचन अटा दै. मिथ्या मोदोदय 
कर धी अका उत्पन्न तेदी सम्यक्रलका नाशकर करिटवरिषी देवहूवे.यद्‌ संशय मिथ्या. 

(८.)“'अनाभेामं पिप्यत" सो-कमोकी प्रवदता करर, पीत्रमोदके उदय, करनी 
वां अज्ञान दिगा पै चतन्य दो अयतन्य स्य दोरेटं हं. जिनको अपना पर का विल 
कुररी भान नकष दै. पुम अजान अज्ञानी चारो गाति के जीवों को स्वभावमे मदजदी 
यह्‌ प्रध्या छ्गता हं 

ओर भा जन अरन्थ म॑ तीन प्रकारके भिथ्यात्र कटे ई.-* लोकीक मिध्यात्व 
> छकोत्तर भिध्यात्र. ओर ३ कूपरावचनी मिथ्य. इन पएकेक मिथ्या के-१द- 


> गुरू, आर ३ धमं इन तीनो से अख्ग २ तीन तीन मेद करनेसे 
सा अल्न्‌ > क्ट 


[६। 


भद्‌ हत 
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(१.) “-खोकींक देवगत मिध्याल-जिनो मै देव के-मगव्-परमात्मा के जो 
गणो दैबोतो प्रे नदी. ओ अनेक दुर््णो भत्यक्ष मेँ देखने मेँ अवरे रेमे किक्षाम- 
सुप्य का देवकर या उनकी मरत को देव करके-भगवातत करके माने मो टोकीकदे- 
व गत्‌ मध्यात कदम जाता; जपते-१ जिनके पास माखा-स्मरणा दे, वो भत्यक्ष अ 
ज्ञानी बा अल्ज्ञ दे खततिरै, क्योकि-गिनती-सख्या ध्यान मे न रहने सेदी स्मरणा र्सी 


जाता. = जो “अह व्र्यसमी” अयीत्‌ दमदी ब्रम, मारी पूना करने से माक्ते मि- 


= 














र सक्ति सोपान-श्री गुणस्यान रोदण अदीदातदरारी. शै ५९ 
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चेगी,-वगेरा अता के भरेषवे ब्योचार करत द ममौ प्त्यक्ष्मध मान्य भाद्र दते 
३ जो विमृचखङ्क चक्र आदि शस्के धारकर्दवो प्रत्यक्ष दी क्रोर्धाप्नि मे भज्व- 
स्ति भाप दतर 

(४) जो कदते £ फि मदी क्ता हता, मेरे हृकम षिन पत्ताभी नदी द सं- 
कता है, मेदी सव सामथ्यै द्रु बगरा शब्दाम भत्यक्ष मं अभ मार देखते. ५जो 


१. 


दग वाजी ठगाह्‌ करतत द, छिपक्रर या सूपवदक कर दूसरे को छ्ट्ते ६-जद मोह्‌- 
नीक्रार्प वना च्रस्मा मरको यस्म क्रिया रेमे पायाधी गिननातिर्द- रजो जभ 
-खल्यी दोव. नारे डश जमे निर्माल्य वस्तु के छोर पड श्रु के नाश ज- 
माज्ञटम कर्‌ उट क्रौरा, कोल्ञोभी करते. अ यह मेरा घर कृरटम्क यद्‌ मेरेख 
ञ्य सनाद, यद मेरे ऋद्धि धरिद्ि दहं एमे ममी को रामी करते द. ८ तमे यद मेरा 
मषी दरामन, चात निन्दक दै, इमका नाद्य दषे ! एमे भाव बे द्वेषी गिनिजते र्द 
९जो बोकर चिन्ता फिक्र कसते द, दाय गिदछापात करते ई रेते, शिग्डर कुर्ते) 
वगेरा सो शोकी्. १० कटते कषद दई जर करते क्श द. मनम कष्य, आर व- 
ताते कुटी पेपर अट बोदन बद्धे. पापक्रे दिष्रक्रे शास्रं का स्थापन कर कमत का 
परमार करते द. ५९ द्रूमरे के व्च भूषण के हरण कती, घ्री पुत्रादि को भरमा कर 
उडानि वादे, इत्या च्चै करन वादे देवै १२ र्दे यद मेरे आधिक दनव. मेरा 
राजपाट दरण कर्वे, इत्यादि मत्पर यावर धारण कर अपतरा आदि के पाम पउ 
नके तपकाभङ्ग करने बहे वैरा सोप्रतरी कदे जतिः १३ मग्राम कसति बे, 
दीकार चच वादे, यज्ञ दमरादि द्रारा-धमरके नाम मे मनुप्यपद्रयाकिग्रा वस्तुका 
टोम~दवन करामि वषि, भप बकरे प्रभ .आदिफे ध्ातिङृमो हिंसक कटे जति दै. ९४ 
स्वल्ीके या परली के छस्यदी, पवी ओर पश्र के साय भोम करने बाले, पभ जवर 
कामी. पुपोष प्फ फ पुंगन्ध, कीतोपचार, उप्णीपयारके कती कराता. सश 
र्‌ स्वक्रट॒म्बादि फे ममर रक्त राततम खना, नाचना नचाना विषय राग गाना, 
श्रयो के पो मरे फिनना. बाजिव वनाना वन वाना. वगैरे पिडा के करने वद्धे 
जगत.ओवों को मखी दुःखी करना. शरापया आदी्वाद्‌ देना इत्यादि अनक दुर्मण 
जिनो मे पतिदेव, बो प्रत्यक्ष कदेव के लक्षण. एमे देषो को तरण तारण दःखं 
निवारण जानकर बन्दे पने मो खोकीक देवगत मिथ्या. 

(२) “लोकोक गुम्गत तिथ्या मौ-जिनों कौ आलं में गुर के (साध)के 








ग) 


। नाम स्मरणा करना ऽया 
¦ क्रा का स्मरन बदन नमन पजन 





५० भै पथम अर्थं काण्डका-पयम मूल द्वारा रोहण खण्ड. "रः 


गुण पवि नी, एसा को गुरु करके मर्नेसो गुर गत पिथ्यात्म. जेसे-नो-सचिन (म 
ओव) मदी-पाणी-अभि-हया-वनस्पाते ओर वमर (दलते चलते जवो) इन छडीवों की 
कायका वधकरने बाले, चकारम कारादि ` गोर्यो अमत्य वदनके वोटने वटि. प्रि- 
नाद वस्त॒ ल्व चोरी करते वले, स्वस्रीया परद्वी मे गमन के करने वाटे, धन धा- 
न्य चोपदं दुपद आदे परगृह ॐ रखने बे. रावी भोजन के कर्ता. माटेरा मांम- 
कन्द्‌ मूर उयादि अभक वस्तु के क्षण करने उदि. गांजा तमाख्‌ चडस भानि 
आदिना के सेवन करने बटे. लान मेजन तेल अतर सरमा छापा तिक वख भ 
पणादे से शरीर को शोभा करने बाले. साफ़ नम्र रहे वारंगी वेरंमी अनेक तरहके व 
ख धारण करने बाहे, सुड मुडाना जय वडाना, भभत रमाना दइयादि अनेकरूप धा 
रण कर उद्र पूरना करने वे. इयादि अनेक तरद फे गुणातरेना कारा आरम्बर- 
पाखण्ड रचैकर जो शरु ती जगत्‌ म॑ पूना रद. उनको तरण तारण द :ख निबार- 
ण जानकर जो उन्दन नमन्‌ पूनन क्रेनो स्योकरिक गर गत पिध्यात. 

३ "` रोषभक धम त्त विभ्यात ‡ - नो दुर्मति मेँ पडते जीवों कते धर-पकड 
रक्खे - पडने नही देवे ठेसा जो प्रम लक्षण धर्म कारैसो जिसमें नदौ पाता; दै, 
फक्त-नाम माव धम दे-नमे देवाल्यादि उन्धाना. तीथ स्नानादि करना, धूप दी यह 
द्वन उव आः करना. फ एर पव द्रोव ङुप्छ छाल जादि तोडना मोडना. षट 
मलमुगं भे्ादे जीवों का चथ, इत्यादि करमो मे ध का मानना. तथा चेटी राखी 
जा [स्या फा का मानना. एकादशि आष्ट तप नाम धारण कर कन्द मृद पङ्ान 
महानाद भोगवना. च्छु दान ऊन्यादानादै देना. पंच धूनी तापना इत्यादे अन्के 
जो दयी छ्ृत्नयो है, उसे तरण तारण दुःख निषारण जान पालना स्पदना सो ले- 
कीक धर्मगत मिथ्या 

"लाकतात्तर देवगत मिथ्या सो निन-ती्यकर रेखा नाम तो धारण कि- 
याः परन्तु [जना म ती्यक्र के गुण नदीं, गोरालावत-उनकोो ती्यकर देव कर माने 
चन पत च्ल यर छख कि मापिके अथै-ग्रर डोप निवारन के अं तीकस का 
इम सटोक परकिके दरन्यीक भृखायं जो रीतराम तीर्थ 
लग केरेसो लोकोत्तर देव गाते मिथ्या 
` लकोत्तर युरुगत मिय्यात्- सो जन साघुका छग भेष तो धारण कि 
गाः पर्छ साक गुण जिनो मे नदी पाते देवै. पांच महा वत पाच समिति तीन 
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ध यक्ते मोपान-श्री गणस्यानः रोदण अदीरतद्रारी. ऋ ५१ 





गप गदित द्वं. छदी जीव काया का आनथ कसते ह्वर. इत्यादि अनाचाय र्वे 
उनकी गर माने. तया इम छोक पर्क दरव्यीक रुख सुसाघ्र अकरि दान दे वेद 
न पजन मन्कार्‌ मन्मानादिं करे सो छंकनर्‌ गस्गत मिष्या. 
| ६ “्योकोचर धर्मगत मिध्यात्व सो- येन ययं तों नाम दै. परन्तु जिने 
के आज्ञानुमार जिम ये करण्य नदी. देव गस्‌ धमं नमिन कायाका वथ, धूप 
दप ए पान फ का चडाना-ांगोप भोग च्गाना, नाचना बजाना कनेरा दौ उस 
मं घय माने. तया इय दोक परक द उव्यीक मुखां तवर करणी सामायिक पो- 
षा आविद उपवास अष्मादि तय कर सां सकोत्तर धर्मत भिध्यात् | 
ॐ € “कमा वचनी देव गत तिष्या” सदय दरार ङदेव कोः “क्रमा | 
वचनी गुरुगत भिध्या्” भा-वावा जोगी आदि कगरसको; ओर्‌ “क्रमा वची धर्म- | 
गत पिध्या्व सो-यन्न दम स्नान तीथ उगेरे घर्मं क्रियाक्े मोक्च भप्नी की इच्छा 
म मानना चन्दन नमन करना इन्द मक्ष दाता जानना मो कुयावचनी देव-युर- 
घ गत - पिध्याघ 
यौर्‌ ५{--जिनेन्वर प्रणित शाखो मे--° यद्ध-कगी, २-जाधिकी-च्यादा | 
. ओर ३ वरियशेत-अनमिचती श्रदढनाजानना. पन््पना-क्दना, ओर्‌ स्फना कर्‌ | 
नामो भी तीन तगह के पिप्यात गिन दः नेष | 

% तीम्‌ गुघ्राचायं ने जात्म को एकदं पदेडी मानी मो; तया कतनेक मताव | 
च्म्वि्या जात्राक्ते - जवार के दाने जितनी; या दीपक पाज या अगर सामान व- 
त्ते द मे, यर किंतनैक-अपने पर अवेगरेच्छे; तो वात को परीटेदोः इन क्रहवत 
युनव शाख करे वचना को खछौपेगोपे छिपे या अन्य स्प परिणामवे इवादि ओदी 
कर सो पन्द्पप्पा पिष्याच. 

२ (मदी करितनेक कलते दकि“ एकदी आत्मा स ब्रह्मान्ड माव म व्या- 
पक्र (भरी) हृद दरे, तया घमं रक्षणा्थं॑युद्ध॒ उयक्ररण रखणे वाटे साधु को पारग 
धारी कटनाः गाद मं श्री महावीर श्वामीके ७० ° केव ज्ञानी चदे दँ ओर १८.७३ 
तापम को केवट च्नान पाप्न हवा उताना कगरा सर्वत्न पणीत मूरबोमे आधिक परुपणा 
मिध्यातर जाणना, 

३ पभेदी कितनेक श्री मर्व भरणि शाखो मे विपरीत-थन मिलती भवक्नादि 
परमाण द्रारा मिथ्या जानाती वा्नाको जो सख माने मनवे-एसा कपोल कल्पित 





| 
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मरन माने मत चलाने बाट > भकार्‌ के मत दृ वक्त म मवत रदं £ जिनका सक्ष 
| पित्त वणन ;-- | 
| (१) वध दन करा - सवर्प. 

परौ मति-९ वृद्धि देव, २ मेख (उनके स मतावम्ति) ओंर २ धर्म, इन 
| को रन चयः मान ते पै. ताराः नामक द्वेषी को उनके शामन (मत) की 
रक्षक जानते ‰, इन के धर्मं गुरुओं-यिर यटाति ६, चरमामनपर्‌ बैठते £, धातु रगक 


~~ 
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वश्च रखते ह, कमण्डल रखे रै. उने भिक्खु नाम मे वोत £. यद जिम पाव. म 
भिक्षा खतिरै, उसमे जो पडे उमे श्रद्ध ममजकर मासका भी अहार्‌ कर ह 
परन्तु व्रमटचर्यादि अपनी क्रिया मँ व्डेद्रदोति, दन की चार बाखा ओः 
योगाचार, २ सोतिक २ वभापिक ओर ८ मध्याभक 
बौध मतावलम्बि के माननीय चार तर्त्वोः-» दुः, > समुदाय, २ मार्ग, 

ओर ४ निरोध. इनका खासा दृस्ते र; पटिलि-दुः् को पांच स्कन्ध सूप मानते 
-१र्प विज्ञान, रस विज्ञाना निररक्रस्प जो विज्ञाह मो “ब्ञानस्कन्य ~ मखा दु 
खा अदुःख खा. यह प््रेदना स्कन्धः पूर्वापार्जित कर्मामेदवा वताते. ३ स- 
विकर ज्ञान को “मज्ञा न्धः" कटते ईह. ४ पुण्य अपुण्ये सयद्राय म ` नस्कार 
स्कन्ध” मानते दै. इसके भवोध से पूर्वानुभावका स्मरण ना कहते दै. ५. प्रध्यीधातु 
तेते रूपादे को “स्प न्धः" कहते दै. इन पां्चो स्कन्धो पित्राय आत्मादे कोट 
भो पदाय नदी द ओर यह पाचोटी ततद मो नियभी नदीं रहते दै. उनकीक्षी 

म भ्रर्वी दोतीश्च रहती ई, एमा कते द दन दुःख तत्र के कारण भूत दसरा 
समदाय त्वो ता्दैः-सो रेमे है कि-जगत्‌ मे राग द्रप का समाद उत्पन्न दता 
जिससे यदमेंद्ु. यदमेया दै, यद दसरे कि यह दूसरा दै, रेषा जो भा- 

# कितनेक अन्न मनुरप्यो जेन मत कौ बोध मत कौ स्नाटा जानते ह, जिसका मुख्य 
सवनेन के चे्ीसवे तीथकर श्री महार्ीर श्वामी, जरे दध्र मत के स्यापक बुद्ध टेव व्‌ 
दोनों घम काल मंदोनि का; था महावीर श्ामी की इ्ञाती ओर पिताका नाम बुद्ध देव 
जैसा होने का नाना जाता दै, पतु जन के २३ अवतार धर के पाले हैगये ह, इ 
-च्यि जेन मत बहुत प्रा्चान है -यदह्‌ वात उतर पशचिमात्य विद्वाननि भी अनेक प्रमाण से ति 
. द्‌ कर्‌ वत्ताद्‌ दै. 


~. ६. 
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ब्र.उत्पन्र होता है, सो समदाय तत्र. कठाजाता रै, इन दोनो ततरो कोक्च ससार की 
प्रदाततिके रेत्‌.खूप मानते है. श्न दोनो तत्ते विपक्षीभूत-मारम ओर निरोध त्वेह, ज- 


म्र का स्वरूप देसे कि-सरव पदार्थो क्षीणमाव रहकर नाश को पराप्त देते दै. कि-उ 


भ 9, 


सीवक्त दूसरी क्षीण में उसके जसेक्ष दूसरे पदाथ उत्पन्न होजाति रै. पूरव क्ञान्मे उत्प 


हृइ वासना कोः उत्तर ज्ञान तक ठेरहनेकी शाक्ते है ओर प्षीणक परम्परा पूर्धक 


जो मानसी पातीत होता. हे उप्तका नाम भार्म" है, ओरः यदह मार्मदी.-नियेध का कार 
. अयीव्‌-चित्तकी निङ्धेदा अवस्था सो निरोध है, ओर सोदी मोक्ष रै. 

ओर-यी बवोधमति १२ पदाथ मानते हैः-श्रोत चक्ष घ्राण रस ओर स्यः 

यह्‌ पाच दृन्धियो, ओर इन पाचों फे पांच प्रिपय यों १०, ओर चित्त तथा शब्दा 

यतन, इन १२ आयतनो की भी क्षीणीक मानते है. वौधमतिय-आत्मा को नही मा- 

नते हये फक्त टूटा का अनुसन्धन ज्ञान क्षणो कोरी मानते है. इस से यद वात सि- 


द्.रोती दै कि-क्षृषा ओर को ठगी. भोजन अन्य ने क्रिया, ओर त्रपि अन्य कोटीः 


आइ. तेपेश्च ओपधी अन्य को दी, रोग अन्य का गया. पेद अदुभव ओर को हु- 


बरा, सपरण ओर फो हुता, वन्ध अन्य के हवा, ओर मोक्ष अन्य हुवा. तपादि्धेककि' 


.सीने भोगा, ओर स्वर्गादि मापि किसी अन्य कोई ! यह ` सव वातं -पत्यक्ष प.अ- 
न्य मिती हई देखाती दै. ओर रात्री भोजन तथा मांस आदि, अभक्ष का भक्षण यह्‌ 
भरत्यक्ष पे अध्रै इत्यादि अनामिरते बनाक्से इसे दिपरीत परूपणा मिथ्या कटा जाता. 


(२) चैयायिकं दर्शन चा सवर्प. 


नेयाफ माति-दिवको देव मानते दै, गोतमायुनि को गुर मानते दै, इन के 
धै गुरुओं वडी कोपीन परनते है, कम्ब ओढते दै जा रसते जटामे हिम्‌ रखते ` 
&, शरीर को भस्म रमते द्वग तुम्बी ओर हाथ मेँ दन्ड रखते है, निरस आहार ` 


ओर वनवास पतंद कर्ते दै, अतिथ पूना वदी भियलगती दै, कन्द मल एूर फलादि 
का आहार कसते ओर कितनेक खी रखतई, कितनेक नही भी रखते, जो घी नदीं रखते 
बो उत्तम गिने जाते. टै, बृद्धवस्था प्राप्न होते फितनेक दसटात्ते (नय्यना ) धारन क- 
रते है रिवजी धिवाय अन्यदेव को नमन करने मे पाप वताते द, उन्के भक्तो 


नमो सिवाय! इस शब्द से नमस्कार कसते हँ) तव बो “नमो शिवाय ” इतत शब्द सै . 


आश्ीवीद देते दै. इनो का मुख्य उदेक्ष यद द, कि-किसीने भी ९२ वर्ष पर्यन्त श्चौ- 
व दिक्षा का पाटन करणया, फिखो उते छोड दषे तो भी मोक्ष पाता हे. इनकी- 


/ 
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१ शेव, २ पाशुपत, ३ महाव्रत धर, ओ।र ४ काल मुख यह चार शाखाओं दे. ओ 
र गोतम मानि ( अक्षपदमुनि) कृत-न्यायमूत्र.” उन्योत कर मुनिकृत न्यायतरृत्ति भा- 
पा, सजञकृत-न्यायतार वररा मूं को यह मानते द | 

नेयायिको-*अवर तो ' कहते हँ कि-सत्तायोग से सत्र र, ओर्‌ फिर कहते द 
कि-षामान्य, विदोप, समवाय, यह पदां सत्ता के तरिनादी सत्तदै. >एक स्थान क- 
हा है कि-त्ञान ज्ञान को आप जानता नही दे, क्या कि-अपने मे आपदी के क्रियाका 
विरोध होता शै, ओर दूसरे स्थान कदांहै फि-दश्वरका ज्ञान आप आपको जानता, 
ओर स्वात्मा मेँ क्रिया विरोध नहीं दै. ३ आक्राद को निरखयवी कह कर फिर कट 
तेद किआकादा का गुण शब्द रै (तो अवयव विना शब्दोप्पात्ति कदां से हृदी 
एक देम छन्यता है सर्भतः नदी है, ओर भी यह १८ पदार्यो मान्ते टै, उसर्मे भी 
वहूत विरोध भाप होतार. तेतेदी इन्रको कती यद्‌ मानते दै, यह भी वदी विरूधता रै 
क्यों करि-जो कर्ता हैसो भुक्ता, ओर कृत कर्म फर भोगवनेसे अन्य मेँ ओर इश्वरे 
क्या तफावत! तथा किसी भी वस्त॒की इच्छा रोती रै तवो बस्तु निपजातादै. ओर 
इच्छा है सोदी दुःख है, अथात-नुन्यता सेद इच्छा होती है, जो इम्बर होकर दी दुः 
खी हुवा तो फिर इश्वर कायका ! इत्यादि सवव से विपरीत परुपक [ने है. 


(२) वैशेषिक ददन का स्वरुप. 
वेदोपिक मति का श्रद्धान विरे कर नैयायिक मति जेसादी हैः फरक फक्त 
इतनादी है कि-वैदेपिक दो ह पमाण मानते है, ओर कहते दै फि-रिवजीने उका 
रुप धारण कर कणाद मुानिको वेेपिक मतका स्वरूप वताया है,'ईसखिये इस मतका 
नाम “ ओलुक्य ” भी है, यदह-तर्कयास्र, वैशेषिक सूच, पपस्तकर भाष्य, किरणा- 


वट खलावती आदिः को मानते हँ. नैयायिक शि तरह इन को भी विपरीत परुष 
जानना. 


[४] सांख्य ददन का स्वरूप 
साख्यमति के-देव-नारायण, ओर गुरू-बिदन्डीये होते दै. इन के धर्म गरुग 
कोपोन्‌ पहनते ह धातुरङ्ग के बस रखते रै, कितनेक विरसुन्डाति है, कितनेक द्वा 
रखते द, ओर कितनेक जटा वदाते है, मृग च॑ का आसन रखते ्ु, फक्त ब्राह्मण 
हि ॥ ` पर कादी अन्रखातते है, जिक्र मेँ कितनेक तो फक्त पचग्रास (५. कवर) माज खा- 


म 
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करटी तोष क्रते, यर काकी म॒दपति भी रक्वते'ट, इ्मक्रा मवव चद्‌ पेमा 
वत्तात दकि 'ध्वादो च्छाममेजा जीवा दिमादेतीद्वोद्समे वचती दं श्यद्‌ 
पाणीक जवानीकी यत्या द्रत करते कते द कि-''पाणीकी एकर भ्म विन्दुः 
पएकरेक जीव निकट कर्‌ जो रमर जित्तना वडा शरीर नवे तो तीर्न द्येक मे समा- 
बरे नदीं ! उतने जव पएक्द्यी विन्द गर्द“ ? ओर इनं मँ कितनेक पफकेक महीने तक 
उपवासभी करते. उनके मतकी मामा इनके “मगर शाख म रमी तरद्‌ छिखीदै- 
ए 4 ॐ $ 4 भक्लच्‌ भोगान नस यूः [अ ११ 
श्छाक-दंस विपच खाद्‌ मोद॑ नियं भ भोगान यथाऽभिकामं। 
(~ (= $ [द * निक मोक्ष नेद [स 
यादं वदत्‌ क्रर्पट मत । तत्‌ ग्रप्त्यापै मोक्ष सोस्य मचिरेण ॥ 
१] [ (कि न श्रये ९ ५ 
पंच विशति तत्वन्नो । यब यत्रा रये रतः ॥ 


शिखी म॒न्डी जलिापि । मुच्य ते नाब संशयः ॥ 
अ्यीव्‌-क्रपिन मुनिकरे फरमाये २९ तरतो को जानने वादा फिरषेोरईने च- 
दे ्रावरे पीवे मदा श्ुरीरट. चे किसीभी आश्रममंरदरिखा षारीद्ो यामु 
ण्ठितिदोजैश्रस्वीदेवरिव्रेसारदैःतोभीवेो म्व उपाधी मे मुक्त दो अल्प काट 
मर मोक्षपाता दै. इसमें मडायदी नी द । 


[4 वि माननीय 4 
सांख्यमत के माननीये २५ ततो क स्वरूप. 

9. पकरतति तत्र.-(*) मत्र गुण करा ग्रु लक्षण; चन्द प्रसन्नता, पसाद-उ- 
द्वि-छाव्व-आश्रय-अनभिमंग-अद्रेष-भीयादि. सत्र गुण के कार्य-दिग-जाज्जव-मार्दव 
मव-दौच-टजा-वुद्धि-स्षमा-अनुकम्पा,-पसादादि. जिसमे मुखोतपति हेमी दै. म 
क निवागी देवतार्थं म॑ प्रधानतामे सद गुणकी दी अधिक्यता दै. (२) र॒जो गणक 

| दुभ ठश्नण ट, चिन्द-मताप-ताप-शोप-मेद-चलित चित्त-स्तंभ-उदरेगादि. यद रजो 

| गुण कार्य रिग द्ेष-्रोद-मत्सर निन्दा-वचन-वन्धन-तपादिस्यान दै. जिससे दुःखोत्य- 
क = क जतव द 

छोक-ते प्राणाद्‌ तु यातेन । चासे नैकेन जंतवः ॥ 


| हन्यते शत सो व्रह्म । चण मावाक्षर वादिना ॥ 
| ` अर्थ-युखटके पिना चागोश्वाम च्नेमे बर जणुमाच रब्योचार करने से ट- 


© 
क 


| जास त्रम्दका ( दनागां भाणीक्रा ) नाद्रा होतार 
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ति होती रै. अपरो सोक ति्थैचनस्क मेँ भथानता से रजो गुण अधिक्य द. (३) तमी 
गण-मोदयक्षण, विन्द दीन पणा. दैन्य -मोह-परण-अप्रादन-पमत्मा-ब्ान-गो रवा 
तमों गणक्रे कायौ ग दै. अज्ञान-मद्‌-आटस्य-भय-देन्य-कृपणता-नास्तिकता-विपा- 
द-उन्माद-स्वप्रादि वपने गुणकरे काथ, मध्यलोकके मनुष्यं प्रधानता तमो गुण अ 
धिक है. इन तीनों गु्णोकी सम अवस्थाको मक्रतति कते है; प्रधान) अव्यक्त) पक्र- 
चति नाम दै, यह भकृत्तियों उत्पन्न ओर मख्य रात स्थिर होनेमे नित्य पान वे द 
ओर्‌ अन्वय अघा धारणी, अराब्दा, अपर्शा, अरमा, अगंघा, अव्यया, इल गुण मय 
भरकृत्ति कौ कते ईह.> परकृत्तिसे यष्टान नामे दुमरा तत्र अपन्न दोताद, दमे वद्धे भी 
कहते दँ. जिससे जड चैतन्य मनुप्य पश्युका मेद्‌ मादुम पठता दै. इम के-(५) ध्म) 
(२) ज्ञान, (र) वैराग्य ओर (८) एव्दथ, यह £ साचिक बुद्धे के शूप; ओर (२) 
अधर्म, (>) अज्गान, (३) अवैराग्य, ओर (४) अनैन्वर्य, यह ८ तामसी इद्धिके खूप 
योँ< पदै. ३ दृत वुद्धि तत्र मे अहंकार नामक तीमरा तत्र उत्पन्न दोतर्. (अ 
ईकार # ५२ गुण उतपन्न होते र) “ स्पदी, ५ रम, 2 प्राण) ७ चक्षु, ८ श्रोव, 
ह्न पाय को ज्ञानेन्द्रिय कहते दै, क्योकि यह अपने मिपय फो आप जानती दै.) 
९ वायु (गुद्‌ा).५० उपस्थ, (पुरूप चिन्द्‌ शची चिन्ह), ११ वच (शब्द), ९ रपाद्र(पग) 
१६ हाथ इन पांचो को कर्वेन्टरिय करते द. क्या यह काम देती दै), १४८ मनय 
जव ज्ञानेन्द्रिय से भिल्ता दै तव ज्ञान शूप बन जाता दै ओर कर्मन्दरिय से मिलता द 
तथ क रूप वनजाता दै क्योकि दस करि सकटप वराते द) १५ रूप तनमाव से-यक 
कृष्णाद वणे, १६ रस तन मार से तिक्तादे रस्त १७ गन्धे तन्मा से-मुरम्बदि 
गध. श्र तन्पाव सेमेञ्जुखादे शाब्द विशेष, १९ स्पदीतन्मावः से-मृदु काठनादै स्पती 
(यई ५.९. गुण अर्दकार्‌ से होते ह) >° रूप तन्मात्रसे-जमिकी उत्पाते होती है. २१५ 
र्ततन माव से-पाणी उत्पन्न होता है, २२ गन्य तनमावर से-पथ्यी उत्पन्न होती दै, 
२३ चब तन्माव स्-आाकाश उत्पन्न होता दै, २४ स्प तन्मात्र से-वायु उत्पन्न रो- 
ता दं (यां उपर कदे पाचों तन्माव से पांच भृतो कि उत्पत्ति होति दै) ओर २५ 
या “अक्रत विगुण भोक्ता” अर्थातत-अकती आत्मा विषय सुखादि के स्यि पुण्याटि 
का कता नदीं दै, इषखियि अकी दै, क्योकि आत्मा रण मावर तोडने समं नदीं है, 
इपखिये कतौ भरकृत्ति दी है, क्योकि भकृत्ति मे वृत्ति का स्वभाव है. “'तरिरुण-आ- 
सा सत्ादि शुण रदित द, क्य कर-सतवादि गुण मकृत्ति का धरम दै. ५ मोक्ता 
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आसा भोक्ता भी नदी रै. परन्तु पकृत्तियां के वीकार श्रूत उभय . गुख . दपणाकार 
जो वुद्धि है उष में क्रमण होनेसे निर्मल आतम स्वरूप के विषे सुख .दुःख प्रति वि- 
भ्वित हने उदय मात्र भोक्ता कदछाता है. जसे स्फणिकि मणी के पास जेसे रङ़ 
का पदाथ हेता है वेसेी रङ्ग मय वो मणी भ्रति भाष होती है, यष्ट सौख्य के २९ 
तत्वौका स्वरूप संक्षेप मे हवा 

संख्य मति-षलख रज ओर्‌ तमो मुण से उत्पाते पान ते रै सो अन.भिरीर 
क्योकि-गुनी पे.गुन उत्पन्न होते है, परंतु गुनसे गुरी की उत्पत्ति कदापि की होती 
है; जेमे मधे से षडा वनता दै, परन्तु घडे से भी कदापि नरी बनती दै. तेसेदी आ 
स्माको अकती अभोक्ता मानना सो भी मिथ्या है. क्योकि आत्म शक्ति की. सत्ता 
षिना किश्षीभी जड पदार्थो म वस्तु उत्पन्न करने की ओर सुख दुःख रूपं कमे फल 


बेदमे की शक्ति नं रै. इत्यादि सवव से यह भी विपरीत परूपक भगिने जाते दै 
(५) मीमांस दशनका स्वरूप. 
पमांस मत का दूसरा नाभ (जेपैनीयः' भी कहते है, इनके देव व्रम्हा; ओर 
गुर्‌ वेदौ कोदी मानते दै, अन्य किसी को भी गुरु नदीं मानते है. इन के धभीवल- 


, म्वियो-सौख्यमाति की तरद शच-कोई एक दन्डधारी, कोई विदंड धारी हेते ६, धात 


रङ्ग के वस्र पहन तेष, परगचपर के आसन परं वैवते दै, कमन्डछ रक्ते दै, रिर गु- 
नडाति है, यज्ञोपनित को कीन वक्त घोकर पानी पीति है, श्र्र जातिका अन नहीं खा 
ते है, अपन को (सन्यस्त' कृ कर बोखाते दै, अरम्दको अद्रेत मानते है, ओर -सव 
दारीर मे एकदी आत्मा मानते है. + ओर आत्मा मे ख्य हो जाने को युक्ति मान ते 
है. अन्य-ग्ुक्ति कौ नासति बताते है 

पांस मत की दो शाखा है-९. पूर मी मांस ओर उत्तर मीमांत्. इन पे 
पपर ममां कष तो वहुतकर गुरस्याश्रमीदी रहते दै, ओर उत्तर भमा ओंकी ४ शा 


~> रोक-एक एवहि भ्रतात्मा । भते मूते व्यवाधेतः ॥ 


एकधा वहुधा चैव । दुश्यते ज चन्द्रवत ॥ 
 अथात्‌-जद पानके भर हवे अच्क घडों म एकटा चन्द्रमाका भाते विम्ब अलम्‌ .. 
२ दिखता , तेषदी एक परास्य कवे आत्मा मे व्यापि हमे 
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ल्त चिदन्डी, सिला, २ वम्दपूवी, ३ गृरत्यामी, ओर “पारिगृही ओर '“परिगदी. इनोरमे- । 
एकी वक्त पुव के यर भे भोजन कर्‌ ने वाठः कटि मेँ रटने बे, इने करटिचर 
कहत दै. २ पूर्वोक्त छिग युक्त विभ के घ्र का नैरम आहार करने बे; नदी के 
किनारे रहने बारे, को वहुदकः कदते दँ. २ त्रम्द भूवः शिखा मरित; कपायवख, 
दन्डधारी, भ्राम म एक रावी ओर नगर मे तीन रात रहने वादे," ब्राह्मण के घर्‌ मे 
धरम्र रहित अगं हो तव भोजन करने बरा, तपश्र्यामे शरीर को मुकाने बे, जो 
देशो देश फिरते रहते दै, उनको टमः कलते रहै. इन को जव ज्ञान उत्पन्न दो जाता 
तव चारो वण के घर का आहार्‌ करते ६, ओर शरीर विक्रुट अशक्त टो जा- 
ता है तव अनसन कर देह त्याग ते रह. ओर ८ वेदान्तक एकाभ्यायी को "परम हं 
स कहते, _ . ५ । 
यट कते दँ क्र-दहिसा गा्ध्यत" अर्थात जो दमा इन्ियाक्रो ओर व्यश्च- 
पोपने को की जाती दैवो हिसा गिनी जाती दै.ःपरन्तु पेदोक्त-अन्वमेध, गामे, नर- 
मेध, अजामेध्‌, मध्र सपर्क, ओर पिन त्रिके षयिजो ईिसाकी जातीदेवोर्हिसा 
नदीं गिनी जाती दै. ओर इनदी के वरदोकी स्मृति मे देना टिखा ६ :- 
श्छोक-श्वयुतां धमं सर्वैस्वं । श्रुवा चैव धाथतां ॥ 
आत्मानः भतिङ्रलानि । परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌-घरमै श्रवण कर धारन करने कायेदी मारदै कि-किमी आत्मा के 
भी प्रातेकूल (दुःख भदे) कृतन्य कदापि नरीं करे! 
श्छोक-अन्धे तमाति मजाम । पशमि्ये यजा महे ॥ 
९9 9 
सा नाम मवे धर्मो । न भूतोन भविष्यति † 
अथाठ-वेदान्ति का कथन दोकै-यज्ञ निमित पडाका वध करने बाला अन्य 
ओर तामसी मतुष्य ठै, क्योकि सा करने से धर्म न कदापि नहा जर न होगा! 
तथाच तत्व द्षिनः पठन्ति ः 
लोक-देवो पहार व्याजेन । यन्न व्याजेन वाथवा ॥ 


प्रान्त जन्तुन्‌ गत घ्रणा | घोरान्ते यान्ति द्गति ॥ 
खत्‌-दवा का तात्र के नामत ओर यज्घ क {नामत जी पड्म क्य वध कर्त 
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वो मरोर अति दः पद) दुर्मतिम जते. पमे बहत मे दाखटे दया धरं की 
पष्ट करे उनोकरे शाम देते हये भी यन्न ओर पिवादि.निम्रत दिमा करनं दोपन- 
री मानते ह. वर्क धरम मानते द. ऽमट्िये यह भी विपरीत पर्क पिध्यात्वी गिन 
(६) चावाक दद्रान क खरूप. 
चावक्रि मत्त का मरा नाम नास्तिक मत भी कदखाता दै. हनंकेनतो केह 
 द्वेवष्र, रनः कोद गुर द फक्त कोद २ दैवीको मानते ई. इनके शाच्रमे 
। रूमाटित्रा द :-- - 
श्छक-प्रथ्यी जट तथा तेजो । बाय भूत चतुष्टयम्‌ ॥ 
आधारौ भ्ररिरं तेषां । मानं वक्ष जमवश्च ॥ १॥ 
पृथव्या श्रत संहत्या । तथा दे्‌ पररिणतेः ॥ 
मदशाक्तः मुरगे भ्यां । यद्र तद्र चिदास्माने ॥२॥ 
अर्थ-प्रथ्यी, पाणी, अति यर वराय इन चारो रतां के आधार मेदी सपत्र 
र, आर्‌ जम-गुड महवा पाणी अर्‌ अग्नि इन चारा करे सयोग मे मेरा (दरार) 
नामक्र पदार्थं उत्पन्न ह उन्मादक्रा कता हाता, तशद उपयक्त चार्म श्रत के सयो 
ग म्‌ आत्माजीवर उच्यन् दौ अनकः चेषा करता दै. ओर्‌ इन चागो के वियोगमे या 
विनाद्य सै यात्माक्रा भी विना्त दाता दे. इन चार्य भर्ता विघ्राय इस जमव मे दम 
राको पदरा्थदेदी नर; न कोद जीवद्; अर्‌ न करोड पुण्य पापद्र तो फिरपु- 
ण्य पाप क्र फदर युक्तन कें दियं नरक आर स्वगतो दवे कामि प्य कृत्रेधमे 
यद दाका निद्र वन मां मदेया प्रश्मीःया मात्ताभप्रिकौ भी सेत्रन करनं चृक्रते 
नदरी टे. यर्‌ इनि बरे मदटीनि म उत्तम दिन कायम क्रिया द्र उस्‌ दिन एकान्त स्था 
नर्मयदमवभ्द्दटोश्रीको नम्र कर्‌ योगी पूजने यर्‌ भोग भी करते दै. इन 
वस बाम मार्ग काचन मार्गम अद्धि उपलाखाद, वेषा व्यापेचाभै मतत तो त्यक्षे 
सर्व मो मे विरुद्धं विषगीत पर्पक्र दरग्रीतादै. किव. 
यीर भरी दणांगजी मच ये १० भरक्रार्‌ के मिध्यात्र फरमाये द. १८धम्म अ 
धम्म सन्नाः अथात्र को अधर्म श्रदे तो पिध्याच. जाचाराद्र म्रूवरके प्रयम श्रु 
न्स्कन्य क चो अध्याय मं फरमाया ट- 
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साधरओं को चोड कर ओर अन्य सव साधुं को असाधु समन्नते टै, उपरोक्त गुण 
सपनन मरानिवरोको सिदक छष्पक्र भगवन्त के चोर आदे कमो साधु अपाधुसज्ञा पिभयत 
४ “अपाह सादर सन्ना “-अयीव-अपाधुको साध श्रद्धे जेते कितनेक कुड 
परापरा से चे आते पतं फसे द्वे साधु के गुण अवगुण जानने की विल्कुद द् 
दरकार नदीं रखते द्मे सारंभा, सपरिग्दी, विपी, कपायी, प्रहस्य जेसेदी कृत- 
व्योंके करने बे मन्वादि ते भरमाकर, सरापादे से उराकर जो पेट भरा कर ते 
है. पथ्या अम्बर वडति दै. पे दोणी धूतासोंकोजो साधु माने सो असाधु साधु 
सन्ना भिभ्याल. | 
. ५ “जीव्‌ अजीव सन्ना"-अ्थीत-जीव को आजीव श्रद्धे, जेते कितनेक चार 
वाक-नास्तिक सरतीयो-पंच भूत वादीर्यो, प्रथव्यादि के सयोग से दी जीवोत्पात्ते 
ओर भूकर धियोग से जीव की नास्ति केत दै. कितनेक अद्रेतादी अनेक जीर्वोषि 
भरे वे इस षिश्व मँ फक्त एकटी आत्मा व्यापक वताकर सव जीवों की नास्ति कर 
ते है. कितनेक अद्ख्य जीर्वोका पिण्ड जो मही पाणी अमि हवा है ओर अनन्त 
जीवोका पिण्ड जो वनस्पति है, इनको निर्जीवि मानते दै, कहते (हैके यह तो भोगोप- 
भोग के टये स्वभाषेक ध उत्पन्न दे ह रसे शी कितनेकःकीडी मको जादि 
मत्यक्त में इृटन चरन करते हवे कोद निर्जीव वताते दै. एसे दी कितनेक जेनीयों 
भी भूका अनमज निगेरे मँ निजीव-जाचेत्त सन्ना धारन करतेद) सो स्वै जीव अ- 
सीव सज्ञा मिध्यात्र जानना 

९ “अजीव भ्षीव सन्ना”-अथौत्‌ अजीवको जीव माने, जेते कितनक धातु 
पापण वख काष्ट आदि की बनाई हृद मूर्ी को साक्षात मनुष्य या पश्य तुल्य समन 
ते. देवता के वेक्रिये किये पुष्पादि को जीव करते ह. इत्यादि जो श्रद्रे सो अ- 
जीव जीव सज्ञा मध्या. 

ॐ “ममा उमग्ग सन्ना--अथीत्‌-मार्मे को उनमागी श्रद्धे, नते ज्ञान, ददन, 
चारि, तप, दान, शीर) क्षमा, दया, शरर्ता, निर्टोभितादि जो सीधा सत्य मोक्ष 
का मार्ग सर्वज्ञ ने भका करिधा दै. उपे ससार परि श्रमण करने का कारण वति 
वेरा श्रद्धेसो मार्ग उन्मा सज्ञा मिथ्या. | 

< “मग्ग मग्ग सन्ना” अ्थीत्‌ उन्मा को सन्परार्ग श्रद्द; जेषे-क्रिडा.किंतु- 
दर लीला नाचना गाना -वजाना यज्ञ होमादि करना, इत्याद . धूम धाम को मोक्ष ` 
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सूत्र-जेय अतीता जेय पडप्पन्ना जेय आगमिस्सा , 
अरन्त भगवन्तो ते स्वे वि-एवं माह्वसन्ति 
एवं भासन्ति एवंपण्णवन्ति एवं परूवेति-सव्ये 
पाणा सव्ये मया सव्येजीवा सव्ये सत्ता-गहन्तम्वाः 
ण अजवेयव्बा, णपरिातव्वा; णपरिता वेयन्बा 
ण उद्वयव्वाः- एस धम्मे सद्र णितिए सासए. 
समेचरोयं सेयत्नेहि पवेतित्त. 

अथे-पुधमौ श्वामी फरमाते दै कि-अलने जत्र ! जो तीथकर भगवन्त-गये का 


ल्मे ह्ये, वर्षं मानमै ओर आवते कार मे होगे उनस्ों का एक यदै फरमान 
कि-“सवं माभ ( देद्धिय तेन्दिय. चोरीन्दिय ) सर्वभूत ( वनस्पाति ) सर्वं जीव (प- 
चेन्द्रिय) ओर सवं सतर ( पृथधी-पाणी-अनि-हया )-इनको मिनी, परिताप उपजात 
नहीं, बन्धन मं डाटे नदीं, उपद्रन्य करे नदी, फिंद्चीमी तरदमे कदापि किंचित मात 
दुःख देतरे नहीं, स दयामय धमं शाश्वता सनातन है; एेसा खेदङ्न(पर दुःख के जा- 
न) श्री जिनेश्वर भग्छन्तों का फरमान रै. | 
एसे दयामूल शुद्ध पतरिव धर्मं को अधरम श्रद्धे सो 7रव्य ते धर्मं अधरम श्रद्रान 
हवा) ओर निश्चय मे आत्म स्वभाव ज्ञानादि गणो सं रमणात से जो धर्मोस्ति सेत 
है, उते भूल पुद्रखानन्द जड पदार्थो से धर्मोत्पात्त समत्ने सो धर्म अधर्मज्ञा मिध्याच, 
२, “अधम्म धम्मसन्ना" अधमे को धरम श्रद्धे, अर्थात्‌ यह्‌ जीव अनादि से अ. 
धम मागं पे रमण कर्‌ रहा है, दसल्यि अधर पारग मँ सदन रुची हसी, उस स्वभाव 
कारा हवा दसा आदे पचो आश्रवे के सेवन मे-अश्वमेधाहि यञो मे, हिकपू 
जा, तीय्लानादि. या ककरीईद जसे कतव्यो मे ध्मान सो जभ धरम सज्ञा मिथ्या. 
1 ३ “ताद्‌ जसा सो" भोरे ज्यों साधके गुणो से बिच्कुखदी अ 
कफ हकर सव मनुष्यों जसेदी साध ओं को जानतै-ताघर सतार के मेद भावे 
नदीं समक्ष तथा जनत मं सत्पुरूप तो धोडे रात न ५ । 
नको देख उनके जेसेदी-दान्त दान्त ज्ञामी ५ यार्न 0 
वरो को समडते दै तया (४ ५. ५ प जी 6 
४ तनक छुमत पक्ष म॑ तने दषे अपने पक्के (सम्पदायके) 


धैः युक्त सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्रारी. 2१ 


साधओं को खड कर ओर अन्य. सव साधुं को असाभरु समते दै, उपरोक्त गुण 
सैपर मानिवरोको दक छप्यकर भगवन्त के चोर आदि कटेपो साधर जपताधु सज्ञा पिभयत 

“अपाह सादू सना “-अथीव्‌-असाधुको साधर श्रद्धे नेते कितनेक कुट 
परापरा से चे आते सत धं फे ह्वे साधु के गुण अवगुण जामने की विख्कुट दी 
दरकार नदीं रखते हषे सारेभा, सपरिण्ी, विपथ, कपायी, रहस्य जेसेदी कत- 
व्यांके करन वाटे मन्वादि सै भरमाकर, सरापादे से उराकर जो पेट भराई कर ते 
है. पर्या अडम्बर वडति दै. पे णी धूतारों को जो साधु माने सो असाधु साधु 
सन्ना मिथ्या 

“जीव अजीव ` सन्ना”-अयत्‌-जीव को आजीव श्रद्रे, ज कित्तनेक चार 
बाक-नास्तिक मरतीयां-पंच भूत वादीर्यो, प्रथव्यादि के सयोग से दी जीबोत्पान्त 
ओर भूतो त्रियोग से जीव की नास्ति करत ई. कितनेक अद्रेतवादी अनेक जीवि 
भरे हवे इसत विश्व मेँ फक्त एकटी आत्मा व्यापक वताकर सव जीवों की नास्ति कर 
ते दै. कितनेक अदख्य जीर्वोका पिण्ड जो मदी पाणी अप्रि हवा है ओर अनन्त 
जीवोका पिण्ड जो वनस्पति दै, इनको निर्जवि मानते दै कहते हैक यह ते भोगोप- 
भोग के दिये स्मारक शै उत्पन्न द्रे है रेसे शै कितनेककीडी कोशे आहि 
मत्यक्ष मेँ दलन चरन करते हवे कोद निर्जीव वताते दै. देसे द्य कितनेक जेनीयों 
भी सूकरा अनाज किगेरे मे नि्जीव-भाचेत्त सज्ञा धारनकरतेदः सो सर्वं जीव अ- 
सीव सज्ञा मिध्यात्र जानना 

2 “अजीव श्री सन्ना”-अथीत्‌ अजीवको जीव माने, जते कितनक धातु 
पापण बरख काष्ट जदि की वनाई्‌ हृड्‌ मूर्ती को साक्षात मनुष्य या पद वुटय समज 
ते दै. देवता के वेक्रिये किये पुष्पादि को सजीव कहते दै. इत्यादि जो श्रदरे सो अ- 
जीव जीव सन्ना मिथ्या. 

७ “मग उमग्ग सना”--अर्थात्‌-मा्गे को उनमार्ग श्रद्धे, जेत ज्ञान, दशन, 
चारि, तप, दान, शीर) क्षमा, दया; शरल्ता, निर्खभितादि जो समधा सत्य मोक्ष 
का मार्ग सर्ज्ञ ने भका किषा दै. उसे ससार परि रमण करने का कारण वतवि. 

| वेरा श्रदधेसो मार्ग उन्मागं सेन्ञा मिथ्यात | 

| ८ “उमगग मग्ग सनाअ्यीत उन्मार्ग को सन्मार्गं श्रद्धे, जेते-क्रिडाःकितु- 

| दख खीला नाचना गाना वजाना यन्न होमादि करना, इत्यादि ध्रूम धाम को मोक्ष 
त 
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मार्ग यजे सो उन्मार्ग फो सन्पाम्‌ सज्ञा मिप्याख. व 

९. (पमी अरूवी सना”-अथीत्‌ खूपी वस्तु को अरूप माने) जसे परमाणु पु- 
हट, कर्म वीणा, वायु काय आदि रूपी पदाय होकर भी दे गोचर नदन ज 
धी पाने सो मध्या. | 

१९ “अरबी स्वी सन्ना”-अथीत्‌ अम्य पदार्थो को रूपी माने, जेते धमौस्ति 
काय आधि पचास्ति काय जो अदी दै उने, रुषो करे, षिद्ध भगवन्त जो अवर्णं 
अर्गधादि गुण सपनन दै. उनको रक्त वर्णादिं करो स्थापना करे, जो जीयो मोक्ष भात 
ले अर्श अवस्था धारण करी है उन्दे पुनः अथतार धारण कर श्स्पी दवे वताते 
आकाक जो अर्श है उस शब्दादि गुणमय कटे. प्रमास्मा जो अस्य द, उन से 
प्रा रूपी की उत्पात्ति कटे, या अपी को रूपी सङ्गा मिथ्या 

ओर भी ७ भरकारके मिध्यास जेन ग्रन्थेमिं क दं सोः-- 

१ ““अघ्रिनय पिध्यालः-अथौत्‌-श्री जिनेश्वर फे, सदगमुरुओं के, शसो के, 
वचनो को उस्थपे; भगवन्तको भी भूरे-चके चते; चतुर्विध सेघक्रा ज्ञानी ध्यानी 
तपौ जपी स्यामी यैरागी इत्यादि गुणवन्तो की निन्दा करे-अवर्ण वाद बो, इत्या- 
दि आ्रैनय करे सो पिध्याख 

अक्नातना मिध्याल--अथौत--२३ अशातना करे, गुणोवृद्ध, वयोवृद्ध 
मान्यवन्त सत्पुरपोंका सत्कार सन्मान नदीं करै. सताप उपजातरे, या ताडना तर्जना- 
दि आकातना करे सौ मिध्यात्र 

२ “ आकेाध्या भिथ्याख“-अयौत्‌-कितनेक तो आत्मा को आक्रिया दही मा- 
नते £, अथात्‌-जासान तो णमाद्यम कर्म की कती दे ओर न भुक्ता, ओर कि 
तनक आत्मा साधन करा उपाव जो यम नियपरादि क्रिया की जाती टै. उप्ते व्यनि 
क वताते ६. कितने फक्त एक ज्ञान सेदी सिद्धौ मान्ते दै. क्रिया का साफ निषेध 
करते दै. बरा य॒द्‌ सव अक्रिया बादी मिथ्यासी मेँ गिने जाते र 

८..अङ्गान मिथ्याल्"-जथौत-जदां जज्ञान दै वहां नियमास मिथ्याल हता है 
वयो अज्ञानी धमी ध्म-लमाङम्‌ कतव्योकतो ओर उनके फलते आयेज्ग रहकर) फक्त 
अन्यके देखा देखी क्रिया कसते दै, ओर फक्त उ क्रिया से ह मोक्ष मानते है. यह. 
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बन्‌ का निपेध करते है, इष्ख्यि सज्ञानी मिभ्याली 
५ “परिवर्तन मिप्यात-अथीत्‌-सम्यक्ली तो है परन्तु खशामदी से ख- 
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ह्र युक्ति सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अदीरतद्रारी. ऋ द 


लच वद हो मिध्यात्वी के मिध्याकृत्व्या मेँ सहाय करना मिध्याीयां से मिटकर्‌ 
रहना. मिथ्यायं के जसे तव्यं करना, सो परि वरतेन मिध्यास 

2 “परिणाम पिध्यात्-अथीत्‌-व्यवहार मं तो-सम्यक्ल का पाटन कर ते 
है, परन्तु अभ्यन्तर पे मिध्यासख मोहका उपशम न हने से परिणामों से मिथ्या 
का सेवनं देता दै सो पारेणाम मिध्याल. 1 

७ “प्रदेश मिथ्याल--अथौत्‌-जो अनादि काछसे मिध्यात्रके दिये 
सीर नीर की तरद्‌ आस्म प्रदेशों के साथप्रिखद्देदै. बो प्षायिक्र सम्यक्छ कीं 
पराप दीने £ दुर दते द. जदां तक क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति न होवे वदां तक 
मदग मिध्यात्र गिना जाता है. इतकी सत्ता इम्याखे गुणस्थान तक्र पात्री है. 
क्योकि घो पडबाई स्ने मिथ्या तक आजति है) 8 

यो शाखो ओर्‌ ग्रन्था के आधर से मिथ्याल के ३४ भेद छ्खिगये है. यद्‌ 
लक्षणो जिनों मे पाते दोषै. उन्दे मिध्याली जानना. 

दुसरे ओर तीसरे गुणस्थान का अर्थं मूख सुद्रवही समद्नना क विष न हो 
नेसे न शिखा. 

भ (~, ^ [9 ५। =, 

चथा अविरत सम्यक द गरगस्थान क रक्षणः 
, , जीवादि नव तलां के द्रव्याथिक आर प्यांयार्थक नय कर॒ वताया निश्चय 
ओर्‌ व्यवहार कर्‌ द्रव्य से क्षेवतते काटसे ओर भाव से जाने सो कहते है,-- 

9. “जीव्‌ तत”--सदा जीवता रहै, चेतना लक्षण युक्तः. दश द्रव्य भाण 
ओर“चार.भाष भाण का धारक, प्रदेश समक, ज्ञान दीन स्वभाव. द्रव्याधिकि नय 
से य. पयोयाधिक नय से आनेय, परिणागी द्रव्य, व्यवहार नय से कर्मं का कर्ता 
ओर भोक्ता, निश्चय नय से छदध चित्त पर्योय का क्ती, निन सवगम . का. भोक्ता, 
उद्यीक भाव के मिापक्र रूप, छद्मस्तके चेषएटादि डिम गम्य, केवडी के प्रक्ष श- 
रीर भमाण. अरूपी सो जीव प्रन्य.. ओर (९) द्रव्य से निश्चय नयकरे मत से 
सर्व एक रूप है, व्यवहार नय करे यत से-नरक तथच. मनुष्य देवादि मेँ अनेक रूप 
धारण करते द. (२) केव से सबं जीवो अख्यात मर्दश्षा रोक व्यापी दै. (३) का- 
से निश्चय नय के मत मे ध्रोव्य आनादि अनन्त, व्यवहार नय के मतत चारो गति 
मे करैर्‌ धारण की अपेक्षा उत्पात व्यय होतादी रता रै जिस से, साद्य सान्त दै 
(४) मात्रः से-तिश्चयु नय॒ के.मत से सव, जीवो पारेणामेक भाव म-जपने २ स्वभाव 

५ 
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म भवरृतते ई. ओर व्यवहार नय के मत से रसात जीवों शभाश्ुभ भावमे प्रीण 
रै 


1 
५ 
[1 


~ 


२ “अजीव तत" सदा निर्जि रहे, जड छक्षण; भमाणड आत्मक पद्रः 
भदेश आत्मक, धमीस्ति आदि तीनों द्रव्य द्रव्यार्यिकर नय स नित्य, पयौयारथिक नय 
से अनित्य, घट पादि रूप पर्ता रहे, परिणाभिक द्रव्य, ओर्‌ (१) द्रव्य से-धमी 
स्विफे द्रव्य का चर्ण सहाय गण) अधर्मास्तिके द्रव्य फा स्थिर सदाय गुण, आ- 
कार्तिके द्रव्यक्रा विका्दान गुण, काल द्रव्य का-पर्याय प्ररावर्तन गुण, पुद्रल 
्रव्यक्रा पूण गछन. (२) क्षव्रह-धपीस्ति अधर्मासिति ओर पद्वाखास्ति खोक व्यापक, 
अदख्या परदेशी, आकाश खोकालोक व्यापक्र, अनन्त भरेशी. कार व्यवशरसे अदाद्‌ 
द्रीप-समय क्षेव व्यापक बर्तेनसे स्प लोक व्यापक्र अप्रदेमी, (रोका्‌ द्रव्य नय कये जपे- 
षा ते पांचा द द्रव्य अनादरे अनन्त. ओर प्याय से-देश भदेरा आाभ्रेय या अगुरू 
टघ आश्रिय धमर्त अधर्मास्ति उत्पाद व्यय आभ्रिय कार, पूर्णं गछन जभ्रिय या 
स्कन्थ परमाणु आभ्रिय पुद्रर सादि सान्त दै. ८४) भाव से-चारो द्रव्य तो वणी मेष 
रस स्प रहित रै, ओर पुद्रक वर्णादि सित दै. - 

र “पुण्य तत किये कतर्व्यो का पुन, शभ फर दाता सो पण्य, सुखदा 
ता रक्षणः पुद्राख्क पदाथ, आत्पोन्नाति कर्ती. साता वेदनीय आदि ड्भ मङ्त्ति का 

गोगवना सो द्रव्य पुण्य, दान दयाछता, सरागं सयम, द्भ परिणामों की परवर््ी 
प भाव पुख्य. ओर (१) द्रव्य से-पुण्य के ८२ भेद. (२) सत्र से-पएण्य पद्रल लोक 
न्यापी, (३) कारुस-अभन्य आश्रिय सतति अनादेः अनन्त, भव्याभरिय अनादि सां- 
त) (४) भाव से ९ पभरकार से पुण्य उपाजन दोपे. 

४ “पाप तत्र-- जो अवन्नति दिशा आस्रा को भाप-प्करे सो पाप, दु;- 
खं दाता रक्षणः पुद्राछेक पदाथ, भिथ्यालरादि कर्थं भक्ृत्ति सो द्रव्य पाप, मिथ्या 
दे ¶ उदय से उपहत मीन परिणाम सो भाव पाप. ओर (१) द्रव्य से भोगवने 
के ८२ भद्‌, (२) षत से-पाप पुद्रर छोका व्याश, (३) काठ सै-अभव्याभ्रिय अना 
1द्‌ न भव्याभ्रिय सान्त, (५) भाव से १८ भकारे पापो पार्ज. 

-म सो द्रव्य आश्रव . जैः ओर (१) ८ त न 
। ६ .9 द्रष्य: से ण्य. पापादि रूप दाक का सचय -करना 
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सो, (२) क्षैव से-खोक व्यापि, (३) कार से-अभव्याभ्निय अनादी अनन्त, भन्या- 
श्रिय अनादि सान्त, (४) भावाध्रिय-पुन्य पापका उपाजन करना सी आश्रय 

 दे““तुवर तल्-आते हवे कमं पुदर्छ को सोक देषे-गात्ा को ख्गने नदेषे 
सो मृवर, आत्म परिणती रूप, निरूपापि क्षण, क्षापिक क्षयोपशणादि भाव स्प; 
भाव संवर, उतत निथित पवर्तो द्रव्य सषवर,ओर(१) द्रव्य ष सव्रफे ५७ भद्‌, (२) 
श्षेव्र से चउदह रान्न खोक (बस नार) भमण. (३) काट्श्ष-क्षायिक याव आश्रय 
साष्टे अनन्त, ओर क्षयोपशाभिक माव आभ्रिय सादि पान्त, (८) भाष से अपने 

बर्प-ज्ञानादि गणां म रमण करना सो सम्बर 


क 


निज्जरा तलख-आसा स सम्बन्ध पाये हये कथ पुद्रखे क(-च्रटना सो 


€ 


निजरा. सयम तपादि जनक भाव सो भाव निरा, ओर उक्तम जोजो कर्म ॑पद्रक 
आत्माप्त दूर हे सो द्रव्य निजा. ओर (१) द्रव्य से-निजरा के १२ भेद, (रक्ष 
वरस-चउद्‌ राज खोक (वष ना) परमाण. (३) काछ से-षादी सान्त. (८) भावस 
स्मै इच्छाक्रा निमुधन कर सम भाव्म भवतैन दत्रे मो निनय 

< (वृन्ध तत्र-ङुद्धात्म गुणो के भतिकूल जो कपाय विषयादि गुणौ है उ- 
नसे आक्र कर जो कम पुट का आत्मा प्रदेशोके साथ सम्बन्य दते सो वैध. करम 
को ग्रहण कसे रूप जो पिक्छणाप ल्ि सत्ता षै सो भाव बन्ध, उप्तके जोगसे जो 
करम के दरीकोका जमाव होकर टेरे सो द्रव्य बन्ध, ओर (१) द्रव्यस बन्धक 
चार पमरकार, (२) घ्चव्र से-खोक भमाण, (३) कार भे-तादयी सान्त, (४) माव से राग 
देप अज्ञानता खूप चीक्छास सो वन्ध. 

(९)“शरक्ष ततम कर्मो का नाश कर आस्माकरा च्ूटकरारा दीना सो म- 
षष. क" पडला के दूर द्टोत से स्वरविभत्रद्येना सो भाव माक्ष, जिपातुभवर से केकि 
वन्धन से द्रृटना सो द्रव्य मोक्ष) ओर (१) द्रव्य से मोक्ष साधन के ४ कारणो, तथा 
केव ज्ञानी सो द्रव्य मक्त. (२) क्षवक्ष-जदाद्रीप परमाण. (३) काल मे-स्व तिद्ध 
आश्रय अनादि अनन्त, एक सिद्ध अश्रिय सादे अनन्त, (४) भावत सर्वं कर्मोमे 

निक्त सिद्ध क्षेत्र मे जो सिद्ध भगवन्त अनन्त ज्ञानादि गुणयुक्त विराजतेषैसो 
माव मोक्ष 

यो यद नवँ पदार्थो-दरव्याधिक नय ते नित्ये पयीयार्थिक नयप्र अनित्य 
निश्चय नय से अभि द, व्यवहार नय से भिन्द, मामान्य नयप्र एक, पेष नय 


= 


3  --- ~~~ ~----~------------~ 
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= 


से-अनेक, श्ञान नय॑ ज्ञेय, क्रिया नयेम-देयोपदिय, परस्पर सा पेक्षा, अनन्त धमी 
तर कय॑चित-उतन्न, कथचित्तद्वि नष, कथाचैत प्रोव्यः यो विरूप एकी समयमे श्रद्ध 
ओर भी इने नय निक्षेपे ममाण आदि द्रारा जिनेन्द्र प्राणत मतानुसार ्रद्धने की र- 
ची रक्वे सो चतुध गुणस्थान वर्षी धर्मात्मा जानना . 
सम्यक्टी के २७ छक्षर्णो का यथ मूल प्रमाणी जाणना. 
५ ध लक्षण 
पचे य॒स्थान के ॥ 
“श्रावककी ११. पातमा.” 
अ ट [9 भ, न जितानि 
आ्य-श्रावक पदानि देव ! रकाद देशितानिय पुव ॥ 
णा कि ध + (~ तेः = [क द्रा 
स्वणाः गणे; सह्‌ । सानत्तषटन्तं क्रम्‌ वविब्रद्धा ॥ १ ॥ 
अर्थ-श्रीलिनेश्वर भगवन्त ने श्रावर्को को गुणच्द्धि करने के इग्यारे स्थानक 
फरमाये दै, उन्म श्रावको भवत तेवै जो जो योग्यता को प्राप्रे, त्यों त्यो शष्ट 
के गुणो पे कायम रहते हरे आगे को गुणा की बुद्धि करते जाते ह. 


¢ [} केर) भ्‌ 
आयोा-दंसण वय सा्नाहय । पोसदह सचित्त राद भत्तेय ॥ 
वैभारंभ परिगगह । अणुमण उदिद्र देञ विरदोय ॥२॥ 
अशष-उन १.१ स्थानक के नाम~-१.सम्यक्त, २ चत, ३ सामायिक, ४ पौप- 
ध) ५ रात्रैभोजन त्याग, > सात त्याग,  व्रम्हचय ८ आरंभ त्याग, ९ परिग्रह 
याग, ५५ अनुमाति विरत, जर्‌ ९१ उदि षिराते-देशविराति. इस्त प्रकार से अनुक्र- 
गणो बृद्धि करते दं 
आगे इन ११. दी स्थानक कोका अख्ग २ विस्तारे स्वरूप कहत 


आया-सम्यग्‌ दन शुद्ध । संसार शगीर भोगं निर्विएण ॥ 
पचश्युरू चरण रारण । दश्चनिक्र स्तत्वं पथ गद्य ।। २ ॥ 
पदेश विराति-श्रावक का पद भाप् करने का अव्य पक्तिया सम्यक्त 
दे, जिसका विस्तार से वणन चौय गुणस्थानमे कियागया ट. उनगणों सयुक्त नी- 
वृ इन पञ्चम गुणस्थान मे पवेश कर यां सम्यक्ल की विदिषद्यद्धि कसते हैः अ- 
| भात तसार से शरीर मे ओर भोगों से विरक्त .भावी होते रै. संसारिक कटम्बको 
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(4) 


तो मतद्वी जान ध्रायमाता (दूध प्रिखने .को रक्ली हई धाय). वचेको खाडल्डाती हं 
ड भीषित रहे त्यों ममल बन्धे विरक्त रहै. व्योपाश ज्य खभोपाजन की 
ना से द्रव्य व्यय करते दै, .त्यो शशैर को धमै करणी करने पोते हरे विभ्रषादिते 
विरक्त रै, ओर ज्यो व्यश्च अफीम को जहर जानते भमाण युक्त मोगषतेरै, त्यो 
भोगोपभोगका प्रमाण कर षिरक्त रहते दै. अन्तादि पेच परयेष्ट केदी सरण भूतजा 
नते धवे अन्य का शरण स्वश्र मात्रमे भी नरी वांछते रै, ओर सधज्ञ भणित ततां के 
ज्ञान को पथ्य ( र्वी कारक ) आहार की पाफेक गरहणकर परिणमाते-पचातेद. सो 
दश्चनिक-सम्यक्ल रूप प्रथम स्थानक मे पतक देशेरती श्रावक कदे. जाति दें 
(“शद काटा विचिकिरषा 5 न्यदृषट पंसा सस्तवाः सम्यण्टष्टे रतीचारा” 
। अभीत. श्रीजिनेभ्वर भगवन्त के अतिगदन समुद्र जेते वचन्‌ अपनी अल्प छोटे ज- 
सी बुद्धिम न समानेषे-ग्राहयमे न आने मे शङ्भा-वेम खवे, २ धर्म करणी-फक्कीया 
अन्यमतङरीं वांछा कर, ३ साधुओंके या रोगी ग्लानाके मङीन गात्र देख दुर्गेडा क- 
रे, याकरणी का फट होगा कि नदीं रेता सन्दर करे, ४.पर (दूरे ) पाखण्डियौ 
की पररा (माक्मा) करे. ओर.५^ पाखाण्गिडयो का सेस्तव (सदा) पारेचय-सङ्कति 
करे, तो सम्यक्व मे अतिचार (दोष) रगता दै. एसा जान सम्यक्त्वी श्रावक इन 
पांचोंही कामों दी उपयोग यक्त सदा वचाव करते दी रहते है. सम्यक्ख मे दोष 
खगने नदीं देते रै | 
पे्षीतरह से जव ददौन-सम्यक्ल मे निश्चलास्मक वन जाते दहै. तव॒ आधिक 
वैराग्यकीं वृद्धे कर ने दुसरे त्रत नामक स्थान में पवेश करते दै. जिका स्वरूप 
कहते हैँ 


आया-निराते कमण मणुत्रत । पंचक मपि शीर स्कं चापि । 
धार्यत [नमश्लया। यासा त्रातन्नाप्रतां त्रातेकः॥.*॥ 
अथ+ निशय्योवराति”-इस सूत्रातुसार प्रथम-हृदय सूपः क्ि्र(खेतको) तीनो श- 

ल्यों सेः मिष्कन्ट-विरद्ध करतें अथीव-पथम माया शस्य का ननिकन्दकर - अभ्या- 
न्तर-अतःरीक चित्तरटत्तिको रर ८ टोगकी अभिखापा.रहित ) वनात है, दसरे नि 
याणा-निदान शटयका निकन्द कर वरत-धमे करणी के इहखोक परखोके सम्बान्धि फ- 
खक वांच्छा नहीं करते. -विसांछकः (अनररी;) करणी कर उसका -महान खभ भरा- 
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ऋ, द ॐ 1 कमन प्रद्धान क क्न [क चन र क जिन 
प्र क्रदेर्दै. जार कन्म विप्यादंसण-ङम्त श्रद्धान क्र शस्य का निन्द कर जिन 
व्रतादि ^ र्मी निवे ~ वदतं ५ २ 
वचनां के युक्त आस्तिक्य बन. ऊ दृद व्तादि कर्मी को नियच्-निदराष क्कदते ई. 
2 (वन्वन) ग श्रव दद्रा = {फर्‌ ~ व 9 [जमयपण = व क्र 
डन सना अस्य अरहत्त हृल्य क्च कर कता (कर्‌ मस्त युचः तत चजाजवय ङस 
त 
तदैका क्हनदट्‌ः- 


सूच-िसा वृतस्तया व्ययरि अद्‌ म्यो विरतिं व्रतम्‌ 1 
दिग्दे शानर्थं दण्ड विरति 1 सामाविक पपोपदासो 
मोग परिपोयाऽतियि सविभाम त्रत सम्पन्नग्र्‌ ॥ 











> र हिना न 0 ~ पज््रह स रिते > 
अ्थ-द्नात, चूठम चोरी. मदन सः, आर्‌ परग्रह स, पाडा जा रदरततं द- 
न बत द = =" 
१ 2्ञ्तदट्‌ ना षचत्रत कद्र जत द. इन म न्द्ध्व दा त्र्‌ नहता द त्गयम 
० महती ५ अयीतं द अ प्रकार नगं का 4 
त्ता अयु मदत अयात्‌-ना धरा व्रत्र उन पञ त्मना क्र साय कमन द. 
न प्रडाद्रती < साय 0 रार हो ८ गडामा खान 
श्प चड्द्रत ( म्मप्घ ) कटर जनि द. जर्‌ इया त पक्ता मन ज =द्~वाडा मना दान 
व ्ेरावदीं १ 
क्रतद म्नो चतत ( श्रा ) कदरे जात ट. ~+ 
= उर्‌ दिदान्त 4 स परत्त व उप न य न नार प्रपि की 
२ 12२1 7त. परात्‌, अनका दन्ड्त्त उपाय पारमा पार्माय मागा 
व्ातियी सविभान. उन त शीत कलत ॐ यः १२ तर 
„ अतन नाकिनाम्‌. इन ७ का ब्रह्त्त कटूतद. या ५२ तता 


पौ उपवा, ओर 


चः पारक श्च्रक वु कू +| &न 


६ 
् मोर 


ञं थ १ दीदष पय प पञ यया (ण 99 द उपगक्त को पचा [न (८8, 
र त्रत आदद्‌ पच्छ पच्छ यया कपय्‌ अदाद्‌ उपगाक्त पचा त्रन गर 


र्ट मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीरतद्रारी. 2९, 
सातो शीर्खे के पांच > अतिचार दै सो -अमुक्रम से अगे कलते दैः- 
“तवर. मर .अतिचारः 

१ (ध्ृखाय पाणाई बायाओ वेरमणं"” अथीत्‌-बडेजीर्वाो जो हरते चते प्रय- 
"क्ष मँ दृष्टि गोचर आरत एसे निरपराधीको जान कर देखकर दकरण ओर तीन जो 
ग कर घात करे नही. इस वरतके ५ अतिचार्योः-“वन्ध वध च्छेदा-तिभार रोपणा-नपा 
ना नरोधा” अथीत-मनुष्य परशु पक्षी आदि किसी भी चस जीवों को-९ मजन्रूत व- 
न्धन से वान्ये, २ चात्रूकादि से मारे, ३ अव्रयव-या चर्मका छेदन करे, ८ बारै से 
ज्यादा काम चेव, ओर ५ खान पान का निरोध कर तो इस बत मेँ दोष लगता दै. 
सा जान.इ्न ९ कामोकरो नहीं करे. । 

२ ्यृखाओ मूमा-बाया ओ वेरमण?” अथीव--स्थृल वडा श्ूट-जिप से राजा 
का दन्डका ओर दोक का निन्दाका पावर वने पेता घ्रूटदो करण ओर पीन 
जोग ते न्दी वोटे, इस त्रत के ५ अतिचारोः-““मिध्योप देश ॒रदोभ्याख्यान कूट 
टेख क्रिया-न्यासापदार-साकार मन्त्र मेदाः” अथौव्‌-१ खोर-श्रूठा उपदेश देवे, 
२ गुप्त क्म भगट करे, ३ खोट खत खिखि, ४ अन्यका द्रव्यादि छिपावरे-दववरे,ओर 
५ चृगदी करे, तो इस त्रत मे दोप खे. एसा जान यह ५ काम त्यागे. 

३ “धखाओ अदिना-दाणाओ वेरमणः” अथीत-वडी चोरी जिससे राजक दन्ड 
का ओर छोको के निन्दा-अवि्वास का पावर वने रेसी चोरीका दो करण ओर तीन 
जोगसे त्याग केर. इस त्रत करे ५ आतिचारः-- “स्तेन. पयोग तदाहतदान विरुद 
राज्याति क्रम, हिनाधिकमानेन्मान, परतिरूपकव्यवहाराः” अथात॒-१ चोर को स- 
हाय देवे, २ चोरका मारले, ३ राना की आज्ञा उद्ये; ८ तोले मापे कम 
ज्याद्‌॥ र्खे, ओर ५ तत्माति रूप वस्तु (हर्की) मिटाकर देवे, तो इत वरत मे 
दष र्भ, एसा जान इन ५ कारमोका त्याग करे. 





> त्याग की चस्तु को--*मोगने की अभिलापा क्रे सो अतिक, २ भोगवने केच्यि 
गमन करे सो व्याति करम, ३ भोगवने को ग्रहण करे सो अतिचार. आर ४ भगव च्वरेसो 
अनाचार. इन चायो प्रकर के दोप मे ते पाठे के दोप्रकार के दोर्पो तो ग्रहस्य को सहज 
लग जरति अर उनकी निवराति पश्चाताप व प्रतिक्रमणादै से हो नाती. परन्तु. तीसरा दोप 
तो विन प्रायःशित दृरन -दौता है. इसल्यि यहां तरतो के आकिचारोही दर्ये गै 


॥ च 











9० र पथम्‌ अथ काण्डका-प्रयम मू द्वार रोदण खण्ड. श्ट 


“सदारा संतास अवसरं मेदणाओ वेरमणं” अ्थत-जिम सीका पाणी 
(हाथ) ग्रहण केया द, उसे संतोष उपने उस उपरान्त सर्वथा पुन सेवन करने का 
एक करण तीन जोग सै त्याग करे. इस व्रत के ५ अतिचारः-पर विवाह करणे 
स्वरिकापरि गृदीता-ऽपरिगुदीता गमना-नद्ध करडा काम तत्राप न्विशा” अ्थीत्‌- 
९ दुसरे का विदाह करवि, > पाणी गृहण की हृद्‌ छोटी उम्परकी सी का सेवन 
करे, ३ स्वरस्ली विना पाणी गृहण (म्न) की हुड का सेवन करे, -४ योनी सिवाय दुस- 
रेअगोसे क्रीडा करे, ओर ५ भोग में ट्ब्धता सक्ते तो इस वूतमें दोपे. रेषा 
जान इन ५ कर्मो का त्यागे करे. 

“लाओ परेगहाओ वेरमरण"--अर्थीत--स्थू वदी इच्छा से निवत्त 
धन धान्य आदि की मर्यादा करे करि इतने उपरान्त द्रव्य एक करण तीन जोग से 
नही रक्छगा. इस व्रत के ५ आपिचारः--“. सेच वस्त॒ हिरण्य सवश धन धान्य दा- 

१ दात्त कुप्य ममाणाऽतिक्रमा” अ्थीत्‌- खेत घर आदि भूमिका, २ चान्दी सोना 
1 धतु का) ३ षन (नाण) धान्य (अनाज) दि द्रव्यक्रा, ° दारी दाप आदि 
मतुप्योका, ओर ५ जो घरादि के अनेक कार्यो मँ वस्त॒ वापरने मे आगे उसका 
भाण एक करण तीन जोग कर (मर्याद) किया दै, उप्ते आधेक मस्तु रक्वने से 
रेप त्रतेमद्‌ापि क्ता, एका जान अधिक रक्ते नहीं 
६“"दिकषी भमाणत्रत-अ्ीत-पृपथिम, दाक्षिण, उत्तर, ओर नीची उची इन 
छमा दशाम गमनक्र्नेका (जानेका) प्रमाण एक करन तीन जोग करे 
इस मूतके ५ अति चारः 'अधरास्तगे व्यतिक्रम क्षेवत्रद्धि स्परत्यान्तरा धानानि 
अवात्‌-१-२-रे-ऊची नीयी तिरछी (चात) दिक्षीकानजो परमाण किया है उक 
जान्‌ नात्र. ४एक दिकीके क्षेवका भमाग दुसरी दिकषीमे मिखतरे. ओर ५याद दासि 
खन लयाद्‌ न आपे वहां तक्र आगे जरे तो इष्व्रेत में दोष लगता षै ठेसा 
जान ५ कामोंका त्याग करे 
3 उपभोग परिभोग पर्माण तरत'"-अथात्‌-आहार जादि जो वस्तु एकी 
पक्त भोगवरणे मं जवे सो उपभोग, ओर व्रा बारम्बार भोगवणे मं अवेसो परि 
भाग इन दना भकार की वस्तु की जावत्‌ जीव पर्यन्त भोगवणे का ममाण(म्यीदा) 
प्क करन तीन जोग कर करे. इस वृत के ५ आतिचारः--“सचिन्त सम्बन्ध सम्मि- 
तराम दुःपकाहारा” अथीत्‌-१ जिसक्रा -याम किया एसी सान्न (सजीव) वस्त॒ 


__ र सक्ति सापने-श्नी गंणस्यानःरोदण अदीशतद्रारी. क : ७९ 
का, २ सचित्त मिी हृद्‌ अचित्त वस्त॒ का; ३ मिश्र वस्तु का,४नरोकी (केष) वस्तु 
का, यर ५ पुरी पकी नदेवे एम्री वन्तुकाया पक्र कर विगड गइ दो .एमी वस्त 
॥ को भागवने मे इस बरूत मे दोप गता दै. देस्रा जान इन पाचों भकार की वस्तु 
। क त्याग करे 

आरभ इम वरत के धारक १५ कमद्रान चागते ई. 
अङ्खार वन शकट भाटक स्फीट जीविका । 
दन्त लाक्ष सस केडच विष व्राणिज्य का निच ॥ 
यन्व पीडा निखान्छन मसयाति दोपणं तथा । 
दव दान सरः शोप इति पञ्च दशत्यजेत्‌ ॥ 

अथीत्‌-अआभे के आरभ का, २ बन कटान का, ३ गाडे आदि वादन वरैचने 

का, ८ वादन भाडदेने क्रा, ५ दतिका, > राखका, ७ प्रथन्याडि फोडनेका, 
रमक, ९ केर (पशु) का, १० जेर का, ११ यन्तर (मी) का, ९२ अग भग कर्‌ 
नेका, १३, दास्रादे क्रा, १४ वस्त॒ जखन का; जार १५ निवार्णा से पाणी नि- 
काट ने का. यद्‌ १५ भकार के व्यापारकाभी स्याम करतें 

८ ^अन्नत्य दन्ड विरमाण व्रत”-अथीत्‌-जित्र मे अपना या दूसरे का कु 

भी मतटव निकटता नदे पेम अनर्थं दन्ड (पाष) कामां का एक करन एक जोग 
से त्याग करे, इम त्रृत्त के ५ अति चारः-- “कन्दर्पे कोक्छुच्य मौखर्य्या समीक्ष्याथ 
करणो - भोग परिभोगानथं क्यानि-अयात्‌ १ काम जाग्रत होवे एसी कथा करे, 
२ अगकी कचा करे, 2 व्यथी प्रलाप करे(विना काम वोद) पाप कारी वस्तु 
का सयोग मिटे, ओर ५ भोगोप भोग मे-घृद्धि करे, तो इस वृत मे दोप ख्गता 
हे, तेसा जान पाँ्चो कार्मा का त्याग करे. 
देसी तरद से दुसरी व्रत भरतिमां म उपरोक्त आरो वर्तो को धारण कर, उन 
करे जो जो अतिचार क उनको सर्वथा भकारे यट ते-त्यागते हे श्चद्ध पा्ते 
ह 
तं 


थ 


तरत धाथ दुसरे पक्तिये पर भवत ने बा देशत्रति (श्रावक) कदे जाते दै, # 





# देवीये उपद्नक दरद्ांग श्ाख्र आणन्दजी आटे १० ही श्रावको ने भगवन्त की सापेष्य 
ठही त्रत धारन कियेर्द सो... अः । 
स । 





9० मैट प्रथम अथं काण्डका-प्रथम मूल द्वारा रोहण खण्ड. भष 


४ “सदारा सतोस अवसेसं मेदरणाओ वेरमर्णं” अर्थाव-जिक्त दीका पाणी 
(हाथ) ग्रहण किया है, उसे सेतोप उपने उस उपरान्त सर्वथा मेथुन सेवन करने का 
एक करण पीन जोग से त्याग करे. इस बूत के ५ अतिचारः-पर विवाह करणे 
सरिकापरि गुहीता-ऽपसिमृहीता गमना-नङ्ग कडा काम तत्राप निशा अथीत्‌- 
9. दुसरे का धिवाह करते, २ पाणी गृहण की हई छोटी उम्भरकीष्ी का सेवन 
करे, ३ स्वस्री विना पाणी गृहण (लग्र) की हइ का सेवन करे, ४ योनी सिवाय दुस- 

रेअगोसे क्रीडा करे, ओर ५ भोगम लुब्धता रक्वेतो इम वृत में दोप खे. रेस 
जान इन ५ कर्मो कात्यागे करे. 

^ ूल्ाओ परिगदाओ वेरमणं”--अथीत--स्थू वडी इच्छा से निवृत्ते 

धन धान्य आदि की मयीदा करे फि इतने उपरान्त द्रव्य एक करण तीन जोग से 
नदी रक्घ्वगा. इस बूत के ५ आचारः“ क्षे वस्तु दिरण्य सवण धन धान्य दा- 
सी दात कुप्य ममागाऽतिक्रमा अथीत्‌- सेत घर आदि भूमिक्रा, २ चान्दी सोना 
दि धातु का, ३ धन (नाणा) धान्य (अनाज) आदि द्रव्यका, » दादी दात्त आदि 
मुष्योका; जर ५ जो घरादि के अनेकः कार्यो मे वस्त॒ वापरने मे अपरे उसका 
भनाण एक करण तीन जोग कर (पर्याद) क्षिया दै, उप्तते आपे मस्तु रखने से 
स्त बूत भ दोष लगता है, एेत्ता जान अथिक्र ते नहीं 

दे"दिकी पमाणवृत”-अथीत-पृ्षमध्िम, दाक्षिण, उत्तर, ओर नीची दयी इन 
छं दिशा में गमन करने का (जानेका) प्रमाण एक करने तीन जोग करं 
इपर वूतके ५ अति चारः--“उरध्रीधासितिगी व्यतिक्रम वन्दि स्पृरत्यान्तरा धानानि 
अीत्‌-१-२-३-ची नीय तिरछी (चकते) द्विशी काज भमाण किया है उश्रके 
आगे जारे. ४एक दिश केव करा भमाय दुसरी दविशीमे मिलते. ओर “याद दास्ति 
भृर्नेसे याद न आप्र वहां तक आगे जावे तो इत व्रत मे दोष खगता है) ठेस 
जान ५ कामोंकात्यान क्रे. 

9 . उपभोग परिभोग परिमाण वृत-अर्थात्‌-गाहार आदि जो वस्तु एकदं 
वक्त भोगवणे मे आवि सो उपभोग, ओर वलादे वारम्बार भोगवणे मे अषि सो परि 
भाग इन दोनों मकार की वस्तु की जावत्‌ जीव पर्यन्त भोगवर्णे क। ममाण(मर्यदा) 

क करन तीन जोग कर करे. इस वूत के ५ आतिचारः--“सयित्त सम्बन्ध सम्मि- 
( ना पपवर दुःपकाहारा” अथीत्‌-१ जिसका -याग किया रेी साचैत् (सजीव) वस्तु 


भ, = 


__ ल सक्ति सापने-श्नी गुंणस्यानःोदण अदीशतद्रारी. दै ˆ ७९ 





का, २ समचित्त मिदी हृद जगत्न वस्तु का; ३ मिश्र वस्तु का,४नदोकी (केफी) वस्तु 


का, ओर ५ पूरी पकीन द्वे पम्री वल्तुकाया पक कर विगड गड दो एर बस्त 
को भागवनेमे श्म बरूत म दोष्‌ ख्गता द. एेस्रा जान इन पाच भकार की वस्तु 
क्रा त्याग करे । 
ओर भी इस द्रत के धारक ९५ कर्मृदान चागते द 
अङ्धार वन रकट भाटक स्फोट जीविक । 
दन्त लाक्ष स्ख क्ट विष ब्राणज्य क्र नच ॥ 
यनव पीडा निलन्छन मस्यति दोपणं तथा 1 
द्व दान सरः शोप इति पञ्च दशत्यजेत्‌ ॥ 
अथीत-अआभरे के आरंभ का, २ वन कटाने का, ३ गाडे आदि बाहन रेचने 
का, £ वादन भाड्देने का, ^ दातिका, 2 खखका, ७ प्रयन्यादे फोडनेका, < 
रसक, ९ केर (पद्व) का, १० जेर का, ११ यन्वर भरी) का, १२ अग भगक्र 
ते करा, १.३, दासा का, १५८ वस्तु जलने का, ओर १५ निवार्णो से पाणी नि- 
काद ने का. यद १५ पकार के व्यापारा भी त्याग कर्तेद 
८ “अनन्य दन्ड विरमाण व्रत”-अथोत्‌-जिस मे अपना या दूसरे का कुछ 
भी मतव निकङ्ता नद्य देम अनं दन्ड (पाप) कामां का एक करन एक जोग 
सेत्याग करे, इम तरत के 4 अति चारः-“कन्दर्षे कोक्छुच्य मौखर्व्या ्मीक्ष्याे 
करणो - भोग परिभोगान्थं क्यानि-अयीत्‌ १ काम जागृत होवे एेसी कथा करे, 
२ अगकी चेष्टा करे, ३ व्यथौ प्राप करेध्विना काम वो) ८ पाप कारी वस्तु 
का सयोग मिवे, ओर ५ भोगोप भोग मंवद्िक्रेःतो इस वृतम दोप ख्गता 
है, पेमा जान पर्चो कामों का त्याग करे. 
रेस तरह मे दुसरी त्रत भरतिमां मे उपरोक्त आरो व्रतो को धारण कर, उन 
क्रे जे जो अतिचारों कह द उनको सर्वथा भकारे गरू ते-त्यागते छे शद्ध पार्ते 
है; सो त्रेत धारी दुरे पक्तिये पर पवते ने वाटे देशत्राति (्रवक) कदे जाते है 


# 








# दवेखीये उपश्चक दद्ांग शाच्न आणन्दजी आद्दे १० दी श्रावको ने भगवन्त की सापप्प 
अही .त्रत धारन किर मो 
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देसी तरद से त्रत परतिमा मे परवत ते जव न्तो मं निश्चात्मक वन जाते ई 
यर आधेक वैराग्य की वृद्धि होती दहै, तव म ब्राति (माघ्रुपना) चने. कौ अममर्भ 
हवे. साधर पनेकी बानगी चखने के वासते, तीसरी सामायिक्र परतिमा ध्रारन करते टै 

चठुरावतं वितय । श्रत: प्रणाम स्थितो यथा जातः । 
समार्येकय द निष्य । चियोग शुद्ध खिसन्भ्याममिव।५॥ 

अथौत्‌-मयम--तममाव, आय आवे, इक जिम वक्त. अथीत-जिम्‌ बरकत ज 
पनी चित्त दाते की सम भाव यवरृती दोषे सो मामायिक त्रेत यद द्रव्य तो सावद्य 
(हिंसक) जोम (मन वचन काया) मे जर भाक रागद्रेपते जिर त्रेत) सम भाव 
म भव्रात्तका हम क आराधना करने के बास्ते कम मे कम एक यहम (८८ मिनी) 
काट तक्र का प्रमाण वन्धा हे, ओर्‌ व्रिदिेप तो आपनी इच्छा देवे वां तक्र इम 
रत क आयाधना श्रावक जन कर सक्ते द. सामायिकर त्रत आराधन करनेकरी 
विधी इम स॒जव टफैः-जदां छट कायक्रा आरेभे तरिक्रम श्रवन द्र्बनन रैर दभ 
एकान्त स्थन भ, उर्या पन्थ सोधन पूर्वक जाकर यत्रा पूर्वक गृहस्थ का जो रि 
(भेप-कपडे) £, उमे छोडकर, माधु के जमे पटर ने ओदने के बष् की पराति येना 
कर-यारन कर्‌, पृजनी-मुच्छकर मे जमीन पूज, एक पट वख्म्वेतरंग का एकी 
मनुप्य स्वस चट सक एमे आनन को विद्ा-मृटपाति युपर वान्ध, देव गुर को 
तद्त्ता क पाठम्‌ वदना कर, इतनी धर्म क्रिया करते क्रिभो पकार की विराधना 

इ ध उप्तकी निवर्ते अर्थर्याविरी का सूत्र खूप पाटका उज्ारन कर, उम दोपकी 
वदद क चय्‌-तद्त्तरौ का मूत्र पाठ कटे, कायुत्सर्म (कायाको एक स्थान ह्र) 
कर, मन म इयविटी सत्त करा अथ का चिन्ताव्न कर, चो पापतरे पश्चताप पूर्वक्रका 
छन्त क ममापि कर, दोप नित्रातते की खुशाच्ध के चयि चौीस्तव (लोगस्प क्रा) 
द्व कट सापरायक्र व्रृत धारन करे, फिर नीचे वेट डवा श्रुरना उभा रक्छठ॒ कमल 
खोदी बत दोनों दों को जोड गोडे पर्‌ स्थापन कर तीन आवत॑न युक्त - हन्त 
क्ष कषद्धको जर गुरुको नमुलयुणे मूव मे स्तवन कर्‌, २२ दोप रारित + तीनो यो 
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+ द्दामन के दोपः सासायिकर कीवी यर एलका अनान्‌ होवे 
वार्यम वाक्‌, २ । (करगा सामाइ तो 
कग इच्छाक्रे, ४ र्मः 


सामायिकः कर 
हावगा कमादू” इत्यादे उसटोक के लभ- 
धमासताह्व युद्ध सामायिक करने वायू इत्यादि गधैकरे. ५ राना 


ह युक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीदतद्रारी. ७३ 


गो को रक्ख, शा श्रवण प्टन मनन स्परण स्तवन आददे धर्मं ध्यान मे रमण करे 
जि सामायिक्र ब्रूत कहते द. “योग द; भणि धानानादार स्म्रत्य नुपस्थानानि 
५ अर्थातत-मन के वचन के ओर काया के योगों को दुरति ध्यान-लेटे कायो म पर 
वृति. आदर रदित सामयिक करे, ओर्‌ सामायिक स्मरति-यददास्ति भूर जवे तो 
सामापेक मं अतिचार खगता दै-एेषा जान इन पाचों दोषो पे साफ दर रहकर 
सामायिक करत द. 
एमी तरद की शद्ध सामायिक कमसे कम एक फजर एक दो पहर के ओर 
एक प्यामकोयों तीन तो जरर दी करे. ज्यादा करने का अवसर - वक्त म्रिटितो 
| छक गमते नही | । _ _ 
देश्वीतरद्‌ से तीतरी भूमीका मं भरत ते हुवे जव श्रावकजीको कुरर आत्मा- 
नु भवका अनन्द चख ने का एक प्रहर के अवकाश मँ जो मजह भप्न हेता हे, उश 


शे कुटम्व आदिके उर से सामार्क करे. ६ सामायैक के फल का नियाणा करे. ७ सा 
मायिकर के फल का सन्देह करे (होगाकी न्दी) ८ क्रोध मान माया छेभके वद्र सामा 
. पिक करे. ९ गुर महाराज का ओर धर्मोप करण का बहुमान नह केर. १० दुरो का 
अपमान का वचिन्तवतन करे. 


टरा वचन के दोपः वोटे, २ विनविचारा वटे, २ श्रद्राका भङ्ग देवे एसा वचन 
वो, अमम्बन्धर--अन मिलता वोले. ५नवकार मन्त्रादि सूत्रका पूर पाठ उचारन नही करे. , 
£ छेदा उत्पन- हेव मे मर्भिकर्‌ वचन बोले. ७ टद्च-म्करी-दोपी कितु करे. ८ चखी- 
की भोजन की, देलकी. राजाकी. चोरकी, आरभकी इत्या विकथा करे. ९ दुसरे की. 
निन्दाकेर-अधरण वाद्‌ वलि-ओैर १० सूत्र पाट आद्रि गडवड कर जल्दी पूरा कदे. 
वारह्‌ काया के दोपः-१ अयोग्य आसन से वेढे २ आरं आसन से व्रैठे. ३ दृष्टी 
चपलता करे. ४ पापके-तपार वेः कार्मो करे. ५. ्मातादै का टेका लेकर वरे. ६ वारम्वार 
शरीर को सकोचरे प्रसार, ७ आच्दय-प्रमाद करे, ८ अगमरोडे-करडका करे. ९ श्ररीर का 
नेल उतरे १० चिन्तके आदाने व्रैे-१.१ निद्रद्यि. ओर १२ त्रैयावच करवे-दाथ पांव 
दवि. 
~ यो १०मनक्रे, १० वचनके) ओर १२ काया के सवमिल ३२ दोर्पो रहितजे सामायिक क 
रेते शुद्ध सामायिक करी जाती है, 
५ _ ~ 
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शै मजह के रटे षने, बो मज अधिक व्िरषने की उत्छृन्डा जागृत दती दै, उसे 
तप्र करने आधिक काष्ठ परमार्थिक ति यँ युनार ने चौथी भ्रूमि क{ पध" नामक 
दै, उसमें यथा तरिभिस भेष करते टँ सो- कहते हैः 

पवीदिपु चदुध्वी । मासे २ स्वराज मनी गद्या ॥ 

परोप नियम विधायी । प्रण पिपरः प्रापधानशन ॥६॥ 

अगोत्‌-जो स्वासाको ज्ञानादि चिरं की यथा विभि आराधना कर ओर 

छदी जीवों फी काया को अभय दान देकर पोपते दै-पाठतेदैतरपत करतत उमे 
पौ पधतरृत कते है, 

य पोपध व्रेत सामायिक वरत की माफि कटी यत्ना पूर्वक एकान्त स्थान 
मे सुकप्ठ पूनणी से पून चारदहाय रम्बा ओर एक दाथ चोडा विदाना 
भति रेकर विपे, सुहपाति युखपर वान्ध कर, हाथ मेँ रजुहरण ग्रहणकर-ख् 
साती, वदी नीति, पित आदि के स्यि भोजन ओर स्थानकी यति >ेख स्वामन 
पर सामायिक व्रत ये करी हृद वरिधी परनव मरति देना के दोप की नित्रा के 
ये द्यावी दः कायत्छगै आदि करे. फिर-"पौपथ तः” प्रहण कस्नेके च्य 
यदी विधि कर पोषध ग्रहण करे. फिर थोडे भ थोडे चार प्रहर गरियेप यथेच्छा प्र 
माणे १८ दोष रदित आत्मा + ध्यान यँ काल गजि 


र य॒क्ति सोपान श्री-गुणस्थान सोदण अधीरतद्रारी. श ७५4 


इस त्रत के ^ अति चारः “अपरत्यत्रैक्षिता ऽप्रमाजितो-त्पर्गदान सेस्त 
रोप करमणा-दर स्परत्यदुप्र स्थानानि" अभीत -वेठने. सोने का स्थान वल रघुनीतिका 
५ भाजन भूमीक्रा जादि जोजो वापर ने (उपयोग) मँ अत्रे, उन को-१ षटि कर देले 
' न्दी, २ पननी कर पूजे नदीं. तेते ह, ३ षिनादेले षिनारषूजि दाथ पम्‌ आदि श- 
रीर विद्छोना संकोचे भारे, पूनणीरयाप्र उपकरण ग्रहण करं, ४ अनाद्रर्‌ से-वेगार 
गछन जेक्षा वरतो मेँ वहुमान-पूल्य दा रहित पौप कर, ओर ५ पौप केरे कै पौपाकी 
स््रति-द्धि भूर जात्रे, निक्त से पौपाके अयोग्य कृतव्यौं को समाच्रेतो पोपामें 
दोष रगे. एेप्रा जान पांचा काम वते रं 
 उत्छगी मार्ग परै उपरोक्त विधे पमाणे कम सै कम एक महीना प डे पौपेत्तो 
जरर करे+-दोने अष्टमी के दो आद पेहरके ओर चदश पूर्णौमां का दो तथा च- 
उद्र अमावास्या का दो वेछा करे फे शोर मरेहरा पोपा करे. ओर ज्यादा वन 
अवितो बहत अच्छ 
अयव्राद्‌ मार्गं म-जो चारों अदार का व्याग कर भति पूण पोपा करने की 
दाक्ति नदींदो तो, देशावकादि(क त्रत, उपर कट पपे की विधि माफ कदी धारण 
कर; रिरारभ निप्र वति से भवरत इस वरतम जो तिवीदार्‌ के पचघाण पत्रक उ- 
पास वत धारण करे तो-भाघ्रुक-मिर्जादि उष्ण आदि पाणी ग्रहण कसेर. ओर 
रोग या वृद्धाघरस्थाद्विं भङ्ग से इती शक्ति नदते तो भिक्षा व्रत्ति से नि्दोप आ 
हार खाकर उपाश्रय (धगर स्यान्‌) म भगवते दै या आहार्‌ निंपजे वाद आचिन्तकि 
सिगगार्‌ की रानार्जो के युद्ध आद की | भोजन आदि निपनाते विधी तथा उनके सलाद 
की, देशा द्ेरान्तौ के रिती सिन की, विषय मोगक्रौ निन्दा-कथनी, इत्यादि वीकधार्भो 
वरे 9 विना प्रयोजन) पिना बोलखया दोवात कसते दषे उसव्रीच मे. निर्थक, चुगली, इ- 
त्या विन अवसर सै वचन वे. ८ज्नेदेने करी हिशाव्र व्यापार. तेन मन्दी, इव्यादे वा 
तो क्रे. ९ सुमारी सम्बन्ध नति भेखवे-सगपण नोडे. १.० अपना शरैर. या छीया- 
दे का श्ररीर अनुराग दृष्टिपे नैप्ते.तो. ११ निके पास सचित व्स्तुदो या मुहव्ये 
विन वात कप्तादो उसके साध वार्त करे, ओर १२ दसी. मस्करी रुदन सोक करे 
यो £ पदि के ओर १२ पीषे के भिञ्के १८ दोप हेते दै, जनको टा कर जो पोषा 
वरेतंदै सो शुद्ध पोषा कटा नातारे. . 
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७दै र मयम अर्यं काण्डका-प्रथम मूढ द्वारा रोहण खण्ड. मकः 




















परीभीं गहस्थके घरको जा फराशुक आहार पाणी का, जाग वन बो).या दृटा 
आदि दुकान से सीधा निपजा हुवा मोठ गृहण कर के भी मोगव् परन्तु श्न 
दिनो में ससारिक सवै पकार के कामां से अलग रहते 
यो चौथ भूमीका म परवृतते जव अदो ब्त्तिवन्त वनते ईह, आर आधिक 
प्राभ्य की ब्रद्धि होती हे तव तप ओर धर्म की आक घ्राद्धे करने वासते पांचवी 
“नियमः भूमि का में पवेश कर उपरोक्त नियमों युक्त निवर्मो मँ विशेषता करते द. | 


१.५ अ, 


आय-अन्न पानं खाद्य । ठद्यं नाश्नाति यो पिभवया ॥ 


सचरात्र भ्राक्त विरतः । सव्वेष्वज कम्पमान मनः ॥ 
अथीव्‌-मयम उपरोक्त ६ दिनो सेभी आधेकतपधमकी वृद्धि करने के | 
यिये रिचार कर ते दैकि-खाते २ अनन्तान्त कार व्यतीत हौ गया जगव के सव 
पदार्थो अनन्तान्त वक्त भोगव आथा, तो भी आभितक त॒पति नहीं आद्‌, ओर एक 
द्म सव खान पान छोड देषा अवप्तर तथा वाक्ते भी नरी, सख्यि महा अनर्थका ` 
देत अन्धा खाना-रातिको अन्न पाणी पक्ान मेवा तवो फलादि स्वैः पदार्थो को 
भोगवने (खानि) के जाव जीव पन्त स्याम करे, जिस से वारद मरीनं मेँ छ महिने 
के तपका फट प्राप कर सके ! ओर शरीर की ममत धटाने-अशा्चे निवरात्ति उपरा- 
त सवे शरीर के स्नान का, दजनामत करा ने का, इच्यो निग्रहा्थ-दिन को अव्रम्द 
(मेगुन)सेवनका, ओर धो की दुसशी छांग खगानेका इन पाच का्मोका त्याग करे. 
यों पांचवी भूमोका मेँ तपकी वृद्धि ओर ममत्व की हानी करते २ जवं वरिषु- 
याका निग्रह करने मन पर पूरा काव पुगाने समर्यं वने, तव खश म्द भूमिका 
म प्रवेश करते हैँ 
न नु ऽ 
आया-मल वाजं मल्यानि ¦ गलन्मलं प्रत गन्ध वीभःसं ॥ 


परयनं गमर्नगा । दिरमति यो व्रह्यचारिसः 


+ श्छोक-यः रातो सवतः आहारं । वर्जयति समेधस्य ॥ 
तेषां पक्षोप वासेन 1 फएठ मांसेन जायते ॥ 
अथात्‌--जो एक महीने तक रात्री को सर्वं आहार. पाणी. भोगवने का त्याग 
॥ द उस-एक पीने मँ १५. उपवास का फक भाप रोता हैः-- महा धतिः 


। ------------------------ ---- ~~~ ~ 
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दैः युक्ते सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अगीरतद्रारी. श ७७ 


अथीत-देखतेदी पिनता-षम की उत्पन्न कर ने बारी, परू रुद्र मूतर कर षू- ` 
रिति, दुगन्धा एसी स्मीकी योनी का सेवन ओर चव तथा इग्यरे द्वारो से सदा अश 
चीका श्रना एसे श्षशेर से आगन मे सुख का पानना यह प्रत्यक्ष अन्नानताका 
दैक, ओर अ्तख्यं असन्न मर्‌प्य तथा नव लक्ष सन्नी मटुप्यों का घमशान कर 
ना यहं महानि्दैयी--अधर्भी कतव्य. देसां मेथुन को महा अधर्ध--अनर्थं पापका ` 
हेतु जोन स्वेथा पकारं से त्याग कर, + नव वाड; विशद्ध व्रम्द्चयषूत का स्वीकार ` 
करते 

एसी तरह से से व्रस्दचयं भूमीका में मवर्ती करते धिनां अन दलति हषे 
जीबी ध्विसे निरते तो पिर देखाते हवे स्थाषर जीवों का भी भोगः क्यों कर- 
ना रेसा करूणा सिन्धु हदय जव श्रावकजी का होता दै. तव सात्र ्षाघेत व्याम 
भूमीका मे भवेश करते दै. 

जायो-मूल फर शाख शाखा । करीर कन्द प्रासुन जानी ॥ 
नामानि यौनि सोयं । सचित्त विरतो दया मूर्ती ॥५७॥ 

अथीत्‌-दया सूरी श्रावकजी षिषय वासना ररित टे पुनः उधर मनकी भघृ- 
त्ति न होवे ओर अनाथ स्थावर जीवों को अपने कर्मो कर पीडते हमे देख अन्तः 
करण मे ‹ रे" उतपन्न रोषे तब उन के भोगोसे अपने श्ररीर को निवार ते है. अ्थीत्त 
विनापका अनाज भाजी फर फू पत्र नमक मिरच या पाणी आदि सवं सचित् 
पदां खाने का सोगन करते है. ओर आभे आदि शास से निर्जीषि हया अन्न शाख 
पाणी आदि फे भोगसे क्षेधा त्रपा वेदनीको शान्त कर दया धर्मक आराधक बनते 

एेसी तरह जव अपना शशेर जो अपनी आत्मा को सुकरे साधन सूप था 
उप्षके थ्यिरीआसभक्रने की वृत्ति करी तो फिर जो मतर्धी-स्वजन परनन 
है. उन के स्यि आरभ कर व्यथे करम वन्धन क्यों करना? एरी दयामय वैराग्य पूण 
उरभीयों उख ने रगे, तव उनको शान्त करने आरी आणारभः' प्रतिमा स्वीकार 


=, 


कर्तं ट 





+ धिकार उलन करे देसा-१ स्यान) > दशोन, रे कथा) ४ आसन, ३ श्रवन, ९ 
चिन्तन, ७ अहार, विरेषाहार, ओर ९ पिणगार, इन ९ कामो को त्याग नेसेदी शुद्ध 
त्रह्मचयै्रत पल्ताहैः-- 
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सीभी गहस्यके घर को जा फाथुक आहार पाणी का, जोग वने वो).या दरवा 
आदि दुकान से साधा निपजा हवा मोल गृहण कर के भी भोगव छेते दै. परन्तु इन 
दिनो मे ससारिक सै प्रकारके कार्म से अरग रहते 
यो चौथी भ्रमीका मे भवृतते जव अडोर ब्रत्तिवन्त .वनते दै, ओर आधिक 
वैराग्य की रद्ध होती दै तव त्प ओर ध्म की आधिक श्राद्धे करने वासते पाची 
(नियमः भरूथि का यें भवे कर उपसक्त नियमं युक्त नियमों मे विदेपता करते द. 
आर्य-अन्र पानं खाद्यं । छेद्यं नाश्राति यो विभावर्यां ॥ 
सचान ञ्चा विरतः । सत्वेष्वञ्ु कम्पमान मनः ॥ 
अथीव्-प्रथम उपरोक्त द दिनों से भी आधिक तप धमकी वृद्धि करने 
खयि दिचार कर ते हैके-खाते २ अनन्तान्त काल व्यतीत हौ गया जगत्‌ के सव 
पदार्थो अनन्तान्त वक्त भोगव आथा, तो भी अभितक तरपि नदीं आद्‌, ओर एक 
दम सव खान पान डु एसा अवश्षर तथा शाक्ते भी नदीं, इसलिये पहा अनर्थका 
रेत अन्धा खाना-रान्निको अन्न पाणी पकान येवा तंवोर फलादि सवैः पदार्थो को 
भोगवने (खाने) के जाव जीव पर्यन्त त्याग करे, जिस से वारद मदीनें मे छे मादने 


के तपका फट पराप कर सकं ! ओर शरीर की ममत्व घटाने-अज्ञावं निवृत्ति उपगं- 


त सवे शरीर के स्नान का, दजामत करा ने का, श्यो निग्रदार्थ-दिन को अन्रम्द 
(येधुन)पेवनका, ओर धोकषी की दुसरी छांग टगानेका इन पाच कार्मोका त्याग करे, 
यों पांचवी भूमोका में तपकी घृद्धि ओर ममत्र की दानी करते २ जव बिष- 
याका निग्रह करन मन पर पूरा कावु पुगाने समं वने, तव द्री त्रेम्दययं भूमिका 
म पवेश करते हैँ 
आयो-मर वीजं मटयोनि । गलन्मलं प्त गन्ध वीभत्सं ॥ 
परयनं गमनंगा । दविरमति यो ह्यचारिसः ॥ 


+ छक-यः रावो सवतः आहारं । वर्जयति खमेधस्य ॥ 
तेषां पक्षोप दासेन । फठ मांसेन जायते ॥ 
अथात्‌ जा एक महीने तक रात्रा का सवं आहार पाणी भागवनकास्याग 
करता द उस-एक मदीने म १५. उपवास का फल भाप होता दहैः- महा मारत 





९ 
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र युक्ति सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अदीशतद्रारी- ऋ ७९ 





रिता चरितः रूप धर्म से आत्मा को पोपते हषे -श्ञान के ध्यान मेँ सदा निग्र 
रहते है. कोई भी किसी भकार की आराभेक सम्मति माम ने अवे या अपन 
अ ७ न, 


' इशेराथ कदापि आभी काम करने काकिनी को आदेब नदीं देते-हाके तुम 
अमुक भकास्से यह कार्य करो, आरेभी कार्यं भ मौन धारंण करते दै. क्षुधा भाप्न 
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हुवे आपने स्वजन के घर मँ जो भोजन निपजा हो उसे भोगव आते है. सदा धमं 
ध्यान मँ कार गुनारते दै. 
जो निजां ओर परां आरभ करना ओर कराना इन पायां से निवृत्त ते 
उन की पाप कार्यो मँ सहन अरुची उत्पन्न होजाती दै. अथीत- फिर उनको पा- 
पारभी बो उत्पन्‌ हवा काम अच्छा नहीं खगता दै. तव॒ अरुमोदन-अच्छा जानना 
ओर व्याख्यान करना इस से निवेत्ति करने दश्षवी “ उदिष्ट कृत प्रतिमा * धारण `: 
करते दै-- 
आर्या-अचमती ररम । व परदे वैरिकेषु कम सुवा ॥ 


नास्ति खलु यश । समाधीर चमति विरतः मन्तव्य ॥१०॥। 
| अथोत- उपरोक्त ध्रमीका मँ दशौये युक्षव आत्म साधन करते २ जव मनर 
पूरा काव जमाता ई तव मनकी सांरभी कार्य के अन्मोदन से सहजन निवृत्ति रोपी, 
बो - अथीत्‌-घर के ओर परे, आरंभी ओर सपरिगरदीजो कार्मो सनन 
देखने मे जानने मेँ आई हृड्‌ वातों की, तथा आरंभ से निपजी दई बस्त आहार व- 
खादि जो भोगव ने मे अवे उन की-परप्स्या-गुणान बाद करने से-मन कर उप्त 
कार्यं को अच्छा जानने ते नित्रृतते है. आप हाथ से आरंभ करते नदीं, सरे के 
पास कराते नदीं, ओर उन के वास्ते किसी ने कुछ आरभ कर कोई वस्तु निप- 
जाई होवे ते[ बो उसे ग्रहण करते नदही-भोगवते नदी. शुद्ध निर्दोष फामुक वक्त धिर 
जो आहार पाणी वस्रादे मिक जाते, उसे ग्रहण कर धमा शशर का निर्वाह करे 
सदा आत्मानन्द मँ तदधीन वने रहते दै | 
देसी तरह प्रवृत्ति करते जव मन पर पूरा कवू पांच गया, तव निश्चय हये- . 
` मया कि-अव मेँ साधु ब्रात - सुनि ध्म का सुल से निरीह कर पार पहोचा सकूगा 
एसा निश्चय दह्येते प्रथम साघु धम को अजमाने इग्यारामी “स्मण भ्रण” प्रतिमा पे 
साधु तो नदी परन्तु साधु जेस नकली साधु) बनते है 
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आर्या-ग्ररते यनिधत्‌ भिता । शृरूप कण्ट त्रताने परयह्या ॥ 
मेक्ष्याशन स्तपस्य । चक्क श्रः खण्ड धरः ॥११॥. 


भीत-तमण भत घनम के खि श्रावक गृह दिग (गृहस्यक्रा सूप दशक , 


य्व का) समाग कर, चो पट पहन ते दै, पछोवदी चदर ओडते ६, गरुलपर्‌ मुहपाति 
पन्ते द, उयाही दन्डी का रजुदरण वी वगरय दवति है काण्पाव-श्लोटी मं 
स्थापन कर एमी समिती पूर्वक स्वज्ञाती के चर मै भिक्षां जातत दै. ४२ दोषों रित 
शुद्ध-आहार म्रदण कर उपाश्रय ये आकर मपल-मृच्छी रेत फक्त धम बाद अधे 
शतैर कतो सशक्त मिक कर सखेन परिरपे सष भवे करे त्यों स्वाद नहीं छेते भोगव 
तेष. इच हेता प्रामानुग्राम वदार करते दै) कषुधा तृपा-शीते-ताप-ताडन-मारन 
आदि षव परिह फो सम भाव सदन कस्ते दै. रिरे दादी मूल के वार्ले का 
छोच कस्त षै. यौ आत्मा को निडर बनाते रै. फक्त यह साधु नदीं रे, एेी पहया- 
न अन्यक नि करे घास्ते किसर पिला (चक्ष) रखते श, उनको कोड्‌ साधु जान 
नपस्फार फर तो अप छा कद देते दै किमे साधु नींद तो समण भूत भात 
माका वाहक श्रविकरि दू. टस मतिमा के धारक उक्ष श्रावक्र काति रै 
श्रायक उपरोक्त ५५ गुण प्रणी की बराद्धे के कभ सेः आत्म शाक्तेको अजमा 
ते व्योम धैर॑ग्य फी वृद्धि ओरं आत्म की शाक्ते भवल होती जाती दै त्यों त्यों वडते 
ह्वे साधुं भूत वग जाति पै 
टम इग्यारे भतिमा म कटे हमे स्थान के किसी भी मध्यके स्थान का नीचे 
कै सजोन भ र्ता श्रावक आराधन करे तो क हरकत नीं. परन्त उपर चडे हे 
भ्रावक.तो नीच कै स्थान के गुणों पृक्त पर्णे काय रहते षै, किद्धीभी गुण की 
न्यता कदापि नहीं करते दै 
इन एकादद्‌ श्रावक की पिमा में श्रावक के इग्यारे प्रतो को स्पर्वने का 
प्रणने का समाविदया टो मया दै. ओर वारा जो आतित्य सम विभाग श्रत श, अथीत्‌ 
| तिथी (दिन) कै नियम विन जो अचिन्त्य भिक्षां साघु गृहस्थ के घर्‌ मै, परेश्च कर 
शुदे आदार गृहणं करते द. उन के भोजन की वक्त अपने सन्मुख भाम्न हये आदार 
न 
स्मरा उन फे पात्र मे डा .कर्ती 
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॥ 
4 उ 


बनू! .ओर उ्षवक्त .साध् अषरेतो उख्ट भावे दन देष, एमे दानार्थं श्रावकके इस 
वरत के आराधन मिभित ५ आतिचार वर्जने चादीयेः-“सचित्त निक्षिपा-पिधान पर- 
व्यपदेल. मात्या काछातिक्रमा -अयीत्‌-जो वस्त एाघुक -निदप-साघु को देने ज- 
शी रोवे उसे सचित्त षरस्तुपर रक्ख, २ सचित्त वस्तु कर्‌ के, ३ आप देने योग्यही 
दुसरे पाक्त दान दिर, ४ दान दिये पि या वाद मस्र भाव धारन करे, ओर ५ 
का आतिक्रमे-उद्ट्े तो इस त्रत मे दोष खग. एेसा जान सुपात्र दानार्थं इन पांचां 
कामों करो वजते | 
यह्‌. वासवा त्रत सर्वं स्थानों मेँ जीवों के आदरमीय दै. इस सिय रथम भति- 
मासे छगाकर इग्यारी वरूतिमा के धारक भी अतिथी समर विभागम्‌ त्रत का अवत्तरसे 
आराधना फरते ह . 
इन सिवाय ओर पांचतरे गुणस्थान के छक्षर्णो का सैक्षेपित अ तो मूख्पर से 
दी समह्घरत्र जवे जता हे, विदेषाथं जानने के छियि जेन तल भकार आदि भ्रन्थो 
को देखीये. 
ठट - परमत संयति गुणस्थान के लक्षण. 
पांच महाव्रृत--२५ भाविना युक्त. 
१ ८ सन्त्र पाणाई वाया ओ वेरमण-अ्थीव-सषै-तर्म-वादर, वस-स्थावर 
जीर्वो की रिसा सं चिकरण विजोग से निव्रेति-त्यग. इस व्रत की रक्षाः के स्यि ५ 
भावनाः“-कदमनो गश्री सदान निक्षपण समित्या खोकित पान भोजनानि प" अ- 
थीत -१-२ मनको ओर वचन को पापके कार्मा से गपि ( छिपा ) कर र्ये. २-५ 
चरती वक्तं उपक्ररण शर को धरते उटाते ओर आहार आदि भगवतें यत सटि- 
त प्रवृते से असा व्रत द्ध पर्ताै 
(२) “ सव्यं मुसा बायाओ वेरमण ” अयीत-किदी को अभ्रिय कारी, ओर 
मृपा-्रूटा वचन वोख्ने से तरिकरण तरियोगंस निवृते. इत रत के रक्षाणाथं पाच मा- 
वनाः-'“क्रोध जोम भीरु दास्य भत्याख्यानान्य-तुवीचि भापण पच अ्थीत- 
%-2 क्रोध क्रा-लोभ का-भयका-्हस्यक्रा उदय टतरै तव बोलना नहीं -पौन धारणक 
रना. ओर ^ वलते पाठे कचन का फल ॒व्रिचारना यो पाच या युक्त भरते 
से सय तत शद्ध पती. 
(३) ¢ स॒व्ं अदिन्र दाणाओ वेरमणं ” अ्थीत-माछ्क के. दिये मिना या म- 
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न बिना हषा करे लेना जित चोरी कहते दै, उस से निवृते. इस प्रत के रक्ताणाये ५. 
मावनाः-ुन्यमार विमोचिता वासर परोपरोधाकरण भेष्य छदि सधम्माऽ विसेवा- 
दाः पेच.” अथीत्‌-? सूने घर मेँ माक्ककीस्नासे रदे, २ पाष्टे रहते को निका 
छ करनरदे) रे कोई मभाक्रे व्हांन र, ४ आहार आदि शद्ध ग्रहण करे, 
ओर ५ धमात्मासे तो क्या परन्तु किष्धी के साथ मी विवाद (श्र-क्षगडा) नर्दी 
क्रे. यों परटतने से दत्त त छद्ध फटता दै. 

४ “सव्वं मेहणा ओ वेरमणं"” देवता मनुष्य ओर तिर्यच की स्ीके साय या, 
नपुंसकके साथ मेधुन कुन से निवृते. इस बरतके रघ्षणार्थं ५ भावनाः-“्ली राग क- 
था श्रवण तन्मनोदशङ्ध निरीक्षण पूर्रत्तानस्मरण व्ष्पेष्टरस स्वशरीर सस्कार त्यागा- 
पचः अथौत्‌- २ विकार उत्पन्न होवे एसी कथा घणि नदीं, > गुप्त अगोर्पांग निरत 
नर्द, ३ पिरे की हूर करिडाको याद नदीं करे, ८ कामो तेनक आदार करे नरप. 
ओर « स्िणगार सजे नी. यो रहने से ब्रह्मचर्यवूत शुद्ध पठता दै. | 

५ “सव्व परि.गहाओ वेरमणं-अर्थात्त-सजीव निर्जि किसीभी तर का 
परिग्रह द्रव्य )रक्से नदी, इसके रक्षणा ५ भावना ““मनोज्ञामनोङ्गे च्िय चिषय रागद्रेप 
वस्ननानि पंच अर्थात्‌-मनोहर-शब्द रूप गन्ध रस स्पदी पर राग करे नही. ओर 
खराव पर द्वेष करे नदी. तीदी निष्परिग्रह बरूत शुद्ध पता दै. 

पाच समिति - तीन रुमि. 

“द्या भाषेपणा दान निक्षपोत्सर्मः सामेतयः”-अ्थीत्‌-१ सर्यास मिती सो 
(५) द्रन्य से-रे॥ हाश्रं आगे की जमीन देखकर चले, (२) कषे्र से~रस्ता छोड चले 
नरी (३) कारुसे-दिनको पकाकशिक स्थान, मे ओंखो से देखकर, अपकारीक स्थान 
मे ओर रात को पून कर चरे, (८) भाव से-पांचो इन्द्रिय की विषय का ओर कि- 
सी भी वात का चिन्तन रस्ते चष्टता करे नरी. 

२ भापाप मिति्ो-(१) द्रव्य से दुःख ओर राग देष उत्पन्न सेते रसा वचन 
बोरे नदी. (रक्षरसे-रस्ते चरता धिष वातौखाप करे नहीं, (र) काल से-पर रल 
गये वाद जोर से बोठे नदी, ओर (४) भाव से-विना विचारा शब्द नहीं उचरे. 

. २ एपणा समितिसो-(*) द्रव्य से फ़ाखुक निर्दोष आदार गृहण करे, (२) 
शेवतेदो कोरा से आगे आहार्‌ छेजाय नहीं, (३) कारूते-पाईैछे पहरक्रा राया आ- 
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दथ सक्ति सापान-श्री गरणस्थान गण अदीदातद्रारी. ॐ ८३ 


हार चौय पदर म भोग्वे नदी. र, ८4) भावने-यनच्छ व्रुरे आदार वच्च मकान प्र्‌ 
गागद्रेप नदीं कमे. 

५ आद्ान-निक्षपना मामेति सो-उपकररणो-(१)-व्य मै यत्ना मे गृहण करे 
ओर रक्ते, (२) त्र मे-गृहस्य करे घर्‌ रुक्वकर अन्य प्राम जाय नर्दः (2) काटने 
दोना वक्त पाति दशना करे, आर्‌ ८८) भाव मे-प्रमस्व मृच्छ रषि उप्यागमे चे. 

, प्रिटावणिया मावते सौ-खथ्रुरीत वदीनीत अयोग्य आदार उपद्धी आ- 
दि-(५) द्रव्यय परिव (उष) (२) स्व मे-ग्रस्य निन्दा कर एमे स्थान पारि 
| टाव नरी, (2) कामे-दिन कौ दश्ठकर्‌ गात को दिने देखी भूप्रीकान परिव, ओर्‌ 

(४) भाव मरे गाच्राक्त विधि से परित. 

“भन्यग्योग निग्र दो गुप्ति“--अर्यीव-- मन को क्चन करो ओर्‌ काया को 
मरमम सम्मारम्भ ओर्‌ जाग्म्भ.मै सम्यक पकार मे रोक रक्तना-करु कमेमि भद्रता 
नानदीसो तीनो मु्निदैः 





प्राच आचार | 
१. ज्ञाना चार मो-ज्नान को-(१) अकाद्की वक्त गरदण नदीं कवे, 2) अव्रि- | 
नय नीं कर, (३) वटू मान पूरक गृहण क्रे, (५) यया विधि ग्रहण करे, (९) 
घनान दाता का उपक्रर न च्िपव्रे. 2) अश्र उचारन न कर. ७) तिपरीत्त अर्थं 
नी के, जार (८) पाट वयार्‌ अर्यं करो भमा भरत जार्णे 
, दद्रनाचार्‌ः- (9) जिन वचो मं देका नदीं वे, २) अन्य मत करी 
बाच्छा न्दी कर; ३करणीका फका वम नदीं छपे, धम समान धमाधिर्मका अ- 
ज्ञान न दवे, €) स्वधपरीयों क्री थक्ति करे, ॐ) ध्मरमेडिगिको स्थिर क्रे, (७) 
चागो मैक वरत्मटता करे, आर (८) जेन धर्मं की उन्नति करे. | 
३ चारिवा चारो, समिति ३ ग्नि यक्त मदा भवृत्ते. | 
2 त्पाचारमो - १२ पक्रार्‌ करा विद्युद्ध तप के. | 
, विर्याचिार मो ~ धर्म्यं आप उद्म करे, दुमरे पाकरत. | 
सत्तर प्रकारका-संयम | 
एष दग अगामि मख्य । वणसं सिति चउ पाणिन्दि अजीव ॥ 
प्रहृह्य पमजणा । प्रवणा भणो वय काय संयमे ।॥ १॥ 
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नविनाद्धुषाके ठेना जिसे चोरी कहते ई, उस से नेवृते. इस घतं कं रन्नाणाय 

भावनाः-शून्यगार विमोचिता चापर परेषरोधाकरण भक्ष्य छद्धि सधम्माऽ विसवा- 
दाः पच.” अथीत्‌-९ सूने घर मँ मालक फीरजासे रहे, > पले रहते को निका 
छ करनरहेः २ कोई मनाकरे वहां नरे, * आदार अद्धि शद्ध ग्रहण करे, 
ओर ५ ध्मीत्मासे तो क्या परन्तु किष्धी के साय भी तिसवाद्‌ (श्टठ-क्षगडा) नर्द 
करे. यों प्रतने से दत्त त शद्ध फलता ३ 

४ “व्यं मेहणा ओ वेरमणं"” देवता मनुष्य ओर तिर्यच की द्ीके साय या 

नुसकके साय मेथुन करे से निषत्त. इस व्रूतके रक्षणाय ५. भावनाः राग क- 
था श्रवण तन्पनोदराङ््‌ निरीक्षण पूर्रततानुस्मरण बरप्येएटरस स्वशरीर संस्कार त्यागा- 
पंच अथीत्‌- ९ धिकार उत्पन्न होवे रस्म कथा पुणे नदीं, > गु अगोपांग निर 
नरी, ३ पिरे की हृ करिडाको याद नदीं करे, ४ कामो तेजक आद्दार करे नदी. 
ओर 4 सिणगार सजे नही. यो रटने से व्रह्यचर्यषूत शुद्ध पर्ता दै. 

५ “सव्व परिगगहाओं वेरमणं-अर्थांत-सजोव निर्जीधि किसीभी तरह का 

| परिग्रह व्य ) र्खे नदीं, इसके रक्षणाय ५ भावना ““मनोङ्ञामनेसषि द्दिय विषय रागद्वेष 
वन्ननानि पंच” अर्यात्‌-मनोहर-शब्द रूप गन्ध रस स्प पर राग करे नरी. ओर 
खराब पर द्वैप करे नदी. तोदी निष्परिग्रह धरत शुद्ध पटता दै. 


पाच समिति - तीन रुषि. 
दस्य भापेपणा दान निक्िपोत्सर्मः सपितयः”-अथीत्‌-? दर्या्त मिती सो 
(२. द्रव्य से-र॥ हाश्च आगे की जमीन देखकर चे, (२) कषतर से-रस्ता छोड चले 
नदी, (३) काठते-दिनक्रो भकाशिक स्थान, मे ओंखो से देखकर, अभकासीक स्थार 


मे ओर रात को पून कर चरे, (४) भाव से-पांचो इन्द्रिय की विषय का ओर कि 
सी भी वात का चिन्तवन रस्ते चता करे नही. 


क ¢ 


> भाषास मिततिषो-(२) द्रव्य से दुःख ओर राग द्वेष उत्पन्न दते ठेसा वचन 
बे नदी. (रक्षे-रस्ते चरता विशेष वातीलाप करे नदीं, (द): कार से-पर रप्र 
गये बाद जोर ठ वोटे नरी, ओर (४) भाव से-विना विचारा शब्द नहीं उरि 
. _ ३ पणा समितिसो-(१) द्रव्य से फामुक निर्दोष आहार्‌ गृहण करे, (२ 
भवर्त-दा कोच से आगे आदार छेनाय नही, (३) कारसे-पाष्छे पदरका खाया आः 


1 
1. 
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दः युक्तिः सोपान-श्री गुणस्यान रोण अदीदतद्रारी. शकः ८५ 


< क, 


न्य करो पाव मोदे देवेमो. ११. ध्यान मो-चित्त वरति का निगद कर किमीभीं 


शद्ध विचार म रमन कराना सो, ओर १२ कारत्सग-कायाको एक स्यान कर 
स्थिर रे. तया इस तपक्रा दृमरा च्यत्सर्ग" भी नामद् सो वाद्न अभ्यान्तर्‌ परि 
गृह. का-त्याग करे 


सातवे अप्रमत गुणस्थान के र्ण. 
| पांच ~ ममाद 


आर्या-मद्‌ विषयः कयाय । निन्दा विकदा पंचम भणीया ॥ 


ए ए पंच पम्माया । जवा पन्ति. संसार्‌ ॥१॥ 

अ्थाोच--२ पद) २ विपय, ३ कषाय ४ निन्दा ओर्‌ 4 विकथा इन पाच 
पमादो के बद र्मे पठने मे जीवा भसारे म पठते | 

१. यद ८ भकार से होता दे -(*) जाति-माताके पक्षका, (२) ऊट पिता के 
पक्का, (३) वट -पराक्रम (ताकद) का; (४) सव-शरीर के तेज ' दमक पने का, (५) 
तव~तपश्र्याका, (2) मय-पूव-विद्या का, (9) खाम-दरव्यादि की भराप्नि का, ओरं 
(4) दर्परी-दन्वरी-परिवारादिः की माख्की का. इन आं याभे मान को जीते. 

२ विषय २३ के विकार २४० दते ईद -- (9) श्रेतिन्ट्रिि की (१) जीव 
दाब्द, (२) अजीव शब्द, ओर, (३) मिश्र शब्द, यद तीनो परिय. इन को श्म अं 
शुभस दुगने कसे मे २ दतिः ओर इन चको राग द्वेष मे दुगने करने से श्रोतिन्दि- 
के २२ विक्रार्‌ दते ई. (२) चक्षरन्द्रिय की-(१)क्रृप्ण) (२) हरिति, (र)रक्त (“पित 
. आर ८) चरक, यदः पाच रद्ग-रूप पांच विकार दते दै. इनको सचित्त आधत्त 
मिश्र इन तीर्नाःमेती गुणे करने से १५. दते ई इन ५५ को दयुम अञ्च से दुगुणे 
केम २* देति ६. ओर्‌ इन ३० को राग द्वेष मे दुगने करने से चक्रु इन्दियके 
विकार दते दै, (.२.) -वणन्द्रिय की- (१) सु्भीगन्ध) ओर्‌ (२) दु्भीमन्ध, यद 
दो विषय. इनको साचित्त अचित्त ओर मिश्र इन तीनो मे तिशुण करने मे २ हते 
ओरइन दको रागद्वेष सेःदुगुणे करनेभ्ने प्रणेन्रिय के ५२ विकार + दति द 


, ~+ वणेद्धिय के १२ 1कारको श्चुम अञ्युममे दगुण कर २८ पि कहते. 
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ट्य प्र प्रथम अर्थं काण्डका-पयम मूर द्राया सेदण खण्ड शट 


अ्थीत-१९-मदी-पाणी-आभि-दवा-वनस्पाति-पेन्द्रिय-तेन्द्रिय-चीर्सिन्िय ओर 
पचेन्दिय इन ९ भकार के प्राणीयों कि्कीचेत माच दी घात दोना तो दूर रा प- . 
रन्त दुल उपे रसा काम करे नही करावे नहीं ओर क्ते दैवि उनदे अच्छा भीन 
दीं जाने. ५०. अजीव्‌ काय क्षयम सो वसन पात्र आदे निर्जवि वस्त॒ भी जितने काठ 
तक चले वहां तक चखावे-फाडे तोदे नहीं ११ प्रक्षनासो-सव वस्तु ओको देख क- 
र उपयोग मं ( काम में ) ठेव. १२ अ्रमाजजना सो-योग्यस्यान घस पाज पन करवा 
परे. १२ उगरेक्षा सो-हितोपदेश से ध्ोननति करे, सये कार्यं उपयोग पूर्वक करे. १४ 
'परिगवणा सो" अयोग्य वस्तु को यतना से पारेटवि. १५-१७ मन वाणी ओर दशै- 


€ 


र को अधरे प्म से निवार ध्वं माग भ भदत सो सयम, 
“वार्ह प्राकार का तप” 
ञ्‌ यु भ म 4 बाति [भ र 
नशनाव मादय्यं ब्रातिपारि सद्वयान रसपरियाग ॥ 
दिषिक्त शस्यासषन काय छेशा वाद्यं तपः ॥ 
प्रायश्चित विनय वेयाद्रत्य खाध्याय व्युत्सर्म ध्यानान्युत्म्‌। 
 अथीत्‌-१ अनशन तपसो-दयौ घदी से रगाकर जावज्नीष पर्षन्त आहार 
का त्याग करे. २ उनोदरी त्पसो-भूख रोये मिससे कम आहार कर, 
तथा पञ्च पाव कम रखे. ३ एत्ति परितिख्या तपसरो-मिले उसीपर निवहि चयि , 
रत्‌ तपका दुरा नाम भिख्या चाश भी हे सो-निथिद्य भिक्षा वरतनि से आहार आदि 
गृहण करे. ४ रसपरित्याग-दूध ददी घी तेर मीर खारा इन छञर्मिपे एकदोका या- 
सवी का त्याग करे. ५ काया छेशसा. निज्रा के ये जान कर शीति ताप आदे 
स्न करे) छोच करे बिहार करे वोरा. ६ भ्रति सीनता सो-इन्रेयों कपार्यो नो 
गो का निग्रह करे. उदी तप का दुसरा नाम (विधिक्त शप्यासन' देसो-स्ी पञ्ु नपुंसक 
प्त हाच उतत स्थाने रहे नदी, यद ६ धाह (भगट) तप हे, ७ प्रायध्ित छो 
¶प करा अल्गक्र्‌ ने तप आदि करे..८ प्रनयं सो-() ज्ञान ददीन चार्र-को 
भद्र भवि से मृण करे सो गस्य पिनय. ओर ज्ञानादि के यायधक आचार्यादि 
, क सत्कार सन्मान वेदन नमन कर सो चाकि विनय. ९ वैया वृत्य सो-(*) पाद 
` दशर दावना -सो.काया चेष्टा जनक वैयाषच, ओर (२) वञ्च पाच आहार आद ₹- 
॥ (चत पस्तु .देना सो ,परस्तू जनक परेयायच, ‰९. सन्ञायसो-षवािः आप पटे अ- 


र युक्तिः सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अदीङतद्रारी. ऋ ` ८९५ 





न्य को पाव धमोपदेश देवेसो. १५ ध्यान सो-चित्त राते का निगद कर किीभीं 
शुद्ध विचार मेँ रमन कराना सो, ओर . २ कारत्सग-काया को एक स्थान कर्‌ 
स्थिर रहे. तथा इस तपका दुसरा च्युत्सग' भी नाम है सो बाह्य अभ्यान्तर परि 
गृह. का -त्याम करे 


सातवे. अप्रमत गशणस्थान के रखुक्ष्ण 
पाच ~ भ्रमाद्‌ 


आ्या-मद विषयः कषाय । निन्दां विकला पंचम भणीया ॥ 
ए ए पंच पम्माया । जीवा पडन्ति. संसार ॥*९॥ 
, : अथीव--९ मद्‌, >. विषय, ३ कषाय ४ निन्दा ओर ९ विकथा इन पाचों 
पमादो के" वश मेँ पडने से जीवों ससारे म पते रै । 

9. मद ८ प्रकार से होता है;-(*) जाति-माताके पक्का, (२) कु पिता के 
पक्षका, (३) वल-पराक्रम (ताकद) का, (४) ख्व-शरीर कै तेज दमक पने का. (५) 
सव-तपश्चर्याका, (2) सुय-सूत्र-विद्या का, (9) काभ-द्रव्यादि की पाप्नि का, ओर 
(<) इस्परी-इभ्वरी-परिवारादिः की मार्की का. इन आरो आभे मान को जीतं 
२ विषय २३ के विकार २४० होति ह :--(१) श्रोतिन्द्रिय कीं (१) जीव 

(२) अजीव शब्द, ओर, (३) (मिश्र शब्द, यद्‌ तीनों भिषय. इन को खभ अ- 
भसे दुगनेकरने से ६ हति दैः ओर इन देको राग द्रेपसे दमने करने से श्रोतेन्द्र- 
के ९२ विकार हेते है. (२) चश्षुरेन्दरिय की-(१ कृष्ण, (२) हरित, (र)रक्त (४)पित 

- ओर ८) शर्क, यह्‌ पच रङ्ग रूप पांच षकार होते ह. इनको सचित्त अचित्तं 
मिश्र इन तीनों ती गुणे करने ते १५ होते है इन १५ को श्चभ अद्म से दुगुणे 
करनेसे २० देति रै. ओर इन ३० को राग द्वेष से दगने करने से चक्षु इन्दरियके2० 
विकार हते रै; (८.६) धघणेन्द्रिय की- (१) सुर्भीगन्ध; ओर्‌ (२) दुर्भीमिन्ध, यह 
दो विपय. इनको साचित्त अचित्त ओर मिश्र इन तीनों से तिगुण करने से 2 होति दै 
ओर इन को रागद्वेष से दुगुणे करने क्षे घणेन्दिय के १२ विकार ~+ रोते रै. 


. ~+ वणेद्धिय के १२ तरकार को शुम अञ्युभ से दुगुगे कर २४. कहते है. 


=+------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~ 
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८ नैर प्रथम अर्थं काण्डका-परथम मूर द्रारा रोहण खण्ड द 


अथीव-१९-पषी-पाणी-अपि-दवा-वनस्पाति-पेन्दरिय-तेन्वरय-चैीररिन्द्िय ओर 
पचेन्दरिय इन ९ भकार के प्राणीयां किकियित मात्र टी घात देना तो दूर स्यष 
रन्तु दुःख उपने एसा काम करे नही करावे नहीं ओर करते देवि उन्दे अच्छ भीन 
दीं जाने. ५०. अजीव काय क्षयम स वद पावर यदे निर्जीव वस्तु भी जितने काट 
तक्‌ चले वहां तक चवे-फाड तोडे नदीं १९ परक्षनासो-सव पस्तु ओको देख क- 
र₹ उपयोग प ( कामपरं) खे. १२ भमार्जना सो-योग्यस्थान वख पात्र पन करा 
परे. १२ उभरक्षा सो-दितोपदेश से धर्मोन्नति करे, स कार्यं उपयोग पूर्वक करे, १४ 
(परिटावणा सो" अयोग्य चर्तु को यत्ना से पारेववे. ९५-१७ मन बाणी ओर श- 
र को अधमं वार्म से निवार धर्मं माग ये मरहरतयि सो सयम, 

“बारह प्राकार का तप” 

अनशनावः मोदय्यं ब्रातिपरि सद्वयान रसपरियाग्‌ ॥ 

दिविक्त श॒म्यासन काय शा बाह्यं तपः ॥ 

प्ायशित विनय वेयाघ्रत्य स्वाध्याय स्ुत्सर्म ध्यानान्युत्तरम्‌। 

जथोत्‌-* अनशन तपसो-दो घडी से ठेगाकर जावज्नीव पर्वन्त आदार 
कात्याग करे. > उनोदरी तपसो--भूख होत्रे भिस्ते कम आहार कर, 
तथा वच्च पात कम रक्ते. ३ वृत्ति परिमिख्या तपसरो-मिले उसीपर निहि चल , 
ईत्‌ तपकरा दंसो नाम मिख्या चात भी हे सो-निपर्य भिता वृत्ति से आहार आदि 
गृहण कर, ४ रसपारित्यगदूध दही घी तेर मीय खारा इन छेअर्िते एक दोका या- 
सवीः का त्याग करे. ५ काया छश. निर््मरा के खये जान कर शीत ताप आदि 
सदन कर टोच करे, विदार करे वरा. ९ भति सङीनता सोइ कपायो न ' 
भ कय नरह करे. इसी तप का दुसरा नाम पविषिक्त शव्यासन' दैसो-सी पञ्च पसक ' 
रत्व हाच उत स्यान मं रहे नल, यह ६ धाह (भग) तप हे, ७ भायात खगे । 
त को अल कर्‌ ते तप आदि केरे..८ षेय सो-(१) ज्ञान दीन चारि-को । 
मादर भाव ते गृहण करे सो शर्य विनय. ओर ज्ञानादि के आराधकः आचार्यादि 
च्छति वस्त देना सो .परस्त्‌ व व 
। ` "प" भनक वयावच्च, १९. सन्दयायतो-सुचादे- आप पे अ- 


य 





रैर मुक्ते सोपान श्री-गुणस्यान रोहण -अदीदतद्रारी. ८७ 


आदि सव काटाधोन दहै, परत्यक्ष;देखीये! योम्य काट (वय) को मप्र रोते श्वी ऋत्‌ 
प्राप्न होती हे, उमे योग्य वय के पुरूष के संयोग से्ीं गर्वं रदता दै, ओर नियमित 
काट पूरण हवे ही पूरणं पत्र की पानि दती दहै. वो ट्डका योस्य करार जाते दी बेर 
ता चता खाता पठता दरन्योतपि कुटरम्बोत्पात्ति कर इद्ध हो मरजाता द. एेसा काछ 
का सम्रांन त्रस स्थावर सब भाणीयों पर ओर जर्ढोपर अखण्ड भवरृतता दै. 

२ स्वभाव वादी-कदता दैकै-जगतोत्पत्ति आदि सर्वं काम स्वभावाधीन दै, 
काटसे कभी नदीं होतादै. जो दता हेतो योभ्य काल संयोग हेदी वन्ध्या के 
पुव कर्यो नदीं हेता है! स्ीके दादी गख क्यों नदी आती दै! इत्यादित परत्यक्न जाना 
जाता दै कि वो उनका स्वभाव नदी है. ईम शरटता, दुगे मे धक्रता, कोकीलाकं 
मधुर खर, कागका कटुक स्वर, स्प के मुख मे जहर मणी मं अग्रत, प्रथ्वी-कठीण 
पाणी भरवादी, अभे उष्ण) वायु चन, इत्यादि सर्वं प्रष्ठी के पदार्थो स्वभाव सेदी 
भरटत्त रहे पत्यन्न दिखते द! 

३ नियत (होनार) बादी-कहता देकि-जगत का सव कार्यं दोनार मञ्रष दी 


होता दै, जो काठ ओर स्वभाव से होता हेतो-अम्ब वृक्ष का कार पके स्रभाव से 
मोर (फक) तो वहत आति दै, परात्‌ फक तो होनहार जितने शै खगेगे ! देखीये! न- 
यत कैसा भव्रर दीके-राबण को भविष्यण ने मन्दोदरी ने वहूत द समन्नाया, परन्तु । 
होनहार के सवव से किसी काभी नहीं माना, ओर माया गया! इत्यादि अनेक दाल- 
ठेते जाना जाता हौफै-सव होनहार मञ्षवदी होता दै 

कर्मं वादी--कट्ते रैकि-जगत्‌ के सवः कामों त कर्मानुसारदी होते ई. 
जो काल स्वभाव ओर नियत भमार्णे होते दे्ैतो- कार स्वभाव नियत एकमा मि- 
छे पब्रोत्पात्त होती दै, किर बो अच्छा बुरा, सुखी दुःखी तो कर्मों भमाणे ही. रोता 
दै. प्रत्यक्ष ही देखीये-घनाङ्थ) दद्र मख पाण्डेत इयादि विचित्र ता पश्च मनुष्य 
ओरदेर्बोमेभी देखी जाती दै सो सव कर्मो जनित दी दै! 

५ उद्यमवादी-कदता दोके-नगव के सव कार्यो उद्यम भयास कियेसदी निपज- 
तेरे. जो कार स्वभाव नैयत ओर कर्मो से होताहय तो-तोता अश्व आदि एकही 
कालादि ममार्णे स्त्पन्न दो उदम करने से गायन नृत्य आदि अनेक कला में भवीन 
हो वडे २ इन्द्र नरन के मन हरण करते द ओर भत्यक्ष दी दिखता दैक्ि- आश्र 
वस्र भूषण मकान आद कल उपयोग मँ अति हे पदार्थो विना उद्यम के नहीं दी“ 


^ 
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(४) ररेनद्रयके १ कट, रधु, सक्षारा, श्वी ओर ५कपायला, यह ५ विषय. इन को 
साथेत्त अयित ओर मिसे तीगने केसे १५ हैन १५ को शरभ अद्यभसे टुगन | 
करते० दति. ओरर०को राग देप दगुने करनेते रतेन्दियके ९० पकारे 
(१) स्परन्धिय १युरु, दल, ९ शीत, ४ उष्ण, ५ रस, ६ चीक्रन, ७ सूकुमाल, र 
द्र यहं ८ त्रिपय. इन ८ को सवित्त, अचित्त ओर मिध्र से तिगृने करने से २४ 
देते द. इन २४ कोम अद्य ते दुगुने करने से.४८ हेति है, ओर्‌ इव ४८ को 
राग 1 से दुगन करने से स्पश इद्धिय की ९९ विकार होते है यो पाचों इन्र 
के ३३ विषय ओर २४० विकारो का निग्रह करे, 

३ कषाय ममाद १करोध, रमान, ३ माया ओर ५ लोभ, इन चार कषायो 
को वह टी पती सज्यल नमाब्र उपशान्त रक्ते. | 
 भनिन्दाके दो अर्हते हैः -(१) जो द्नाबरणीय कमो दय कर 
आत्मा के चेतना र्षण गुण है उप्त पर आवरण आकर परषर्य-गृत्यु तुल्य वना.दे- 
बेसोनिष्रा कशे जाती दै. इस जेर षो निकारते-कमी करते है. ओर (२) निन्दा 
सो अगुणं को अवर्णं वादं वोरकर्‌ भक करना उते निन्दा कहते है, आत्म सु- 
लाथ जन्‌ अपनी आत्मा्मे दु्युण हेते उने जान-भकट कर्‌ निकालनेका पर्यन्त कते 
९. दतरा कोई अपने दुर्गुण षतावे निन्दा करे तो आप सम भावे से-भ्रवण कर्‌ उप- 
कार सित सीकर अन्तर दष्ट कर आतर मे अवलोकन करते हैःजोवषो दुर्गुण 
आतमा म पाना तो उते निकाल ने का उपव करते दैः ओर नहीं पये तोभी.घुरा 
नदीं मानते रै क्यो उतत ने तो उत अरुणी कीं निन्दा करी है-मेरी नहीं करी, 
रसा विचारे ६. ओर अपने सुस से दूरे की निन्दा कदापि नहीं करते है. अर्थीत्‌ 
पाप की निन्दा कले दै रन पापीकी निन्दा कदापि नहीं कर, क्योकि गास म 
लन्दा का नाप्र “मात यक्ती कहा अथोत-दुसरे की निन्दा करनी. मो मात 
श्ण करते जेसी अपव दै पेषः जान मुनि मौन सस्ते. - ` 
. अगि आवे गुणस्थान से लगाकर चौद गुणस्थान का अर्थं सव मूलम 
के युञ्चवदी समञ्नना चा, | ˆ 

ख्ट्र - दृ्न्त दार कभ. छंखासा. . .. 
९९३ पाएरण्डियाकरा स्वरूप समङ्ञाने पथम ५ समवाय कते इः-- ` 
“ कारवादौ-कहता दैकषि-इसर जगत का कर्ता कार दी दै. उत्पात प्रख्य 


1 
(1 


ध युत्ते मोपान श्री-गुणस्यान गहण अदीयतद्रारी- ८७ 





आदि मव क्रल्नधोन है, मत्यस्नःदेखीय! याम्य काट धव) कौ पप्नदटेतिश्ची च्छ्तु 
याष्ठदाती टे; उमे योस्य वय के पुर्ष-के नयाग मेदी गवं रता दैः आर नियपरिन 
करा पृणद्वे दपर्ण पृव्रकिपात्निद्तीडद-वा छ्डका चोँम्य क्रा जातें दी बद 
ता चद्धत्रा खाता पठता व्योति कुट्रम्वात्पात्त कर्‌ वरद ह्य परजाता द. पेमा काद 
का मुम्राज त्रम स्यावर सद पराणीर्या पर जर जर्टपरर्‌ अखण्ड मवरृतता दै 
२ स्वभाव बादी-कडता दैकि-जगतोदति आदि मवं काम स्वभावाधीन दै 
कालटमे कृच भी न्दी दोतादै. जो दता द्योतो योग्य काह मर्योग दवेद्ी वन्ध्या क्र 
पुव क्या नदी देता ६ च्रीकं दादी गद क्या न्दी आती दै! इत्याद्विम परत्यक्न जाना 
जाता दै करितो उनका स्वभाव नदा द. देमम शग्ल्ताः दुग मृ वक्रता, कोकीटाकर 
प्रघर स्वर, कागकरा कटुक स्वर; सपक युखरमं प्रणी म्र यमरत, प्रथ्वयी-कटीण 
पाणी पवाध्च, जामे उष्ण, वायु चन; इत्यादि स्वश्रष्ठी क्र पदार्थो स्वभाव नैद्मी 
भरदरच रे प्रत्यक्च दिखते 
नियत (घ्चेनार) बादी-कटता दैकि-नगत का मव कार्यं हयोनार भद्रव हषी 
दोत्ादै, जो काच अर्‌ सवभावम होता देतो-अम्व दृक्ष क्व काट पकं स्वभाव मं 
मरोर (फन) तां बहव जाते ई, परातर फट ता दानद्रार्‌ जितने द चगगे! दवीय! नि- 
यन केमा थव दोकै-रादण को भरिप्यण ने मन्दोदरी ने वदरत दी मम्नाया, परन्तु 
होनदार्‌ करे मववमे किमी कराभी नदी माना, ओर माग गया! इत्यादे अनेक दात्र- 
छेमे नाना जाना दयकै-मव दोनदयार ृञ्रवदी दोता ट 
क्यं बादी- कटने दैकरि-जगत के सव कामों क्रत क्मानुमा्द्धी देते दँ 
जो काट स्वभाव जीर नियन भमार्णे दते दे्रनो- का स्वमाद नियत एकमा पि- 
पवोदात्चे दात दे, फिर बो ञच्छा बुरा, मखी द्शवरी तो कर्मो भमाणेदी देता 
त्यक्न दी दस्मीये-्नाद्य; दरिद्री मृते पण्डित इवादि विचिव ता पद्यु मनुप्य 
आरदरेवामेभीदेगी जातीद्ेमो सव कर्मा जनितद्दी 
उद्रमवादी-कदता दीके-जगतव्‌ के मव कार्यो उच्रम थयाम्‌ कियेभद्यी निपज- 
£. जो काट स्वभाव नयत जार कर्मा से दोतरादयै तो-तेता अन्व आदि एकदी 
कालादि थमाम च्त्यन्न दो उद्यम करने मे गायन नृत्य आद्रि अनेक का मे पवीन 
टो बे २ इन्दर न्रौ कै मन दरण कलेर, योर्‌ थत्यस्न द दिखता दैकि- आहार 
वस्र भूषण मक्रान जादे क उपयोग मरं अनि दवं पदार्यो विना उद्यम केन दी 
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= ता १ भसे सवरणं आद निमासय बस्तु मे से अमूर वस्तु मे. से अमूल्य पदार्थो 
उद्यम से श्च भप्त सते रै, किंवहुना सर्व दुःखों का नाद कर निरामय माक्ष स्थानक 
अनन्त सुखं का देने वाखा एक उद्मदीरदं 

रेदी तरद से इन पाची वादीयों कां किवाद अनादे से चल रहा है, यद्‌ 
पाचों च एक एक वात को गहण कर अपने-र पक्ष को तानते ट इसाख्ये मिथ्या 
त्वी कंदे जाते दँ 

इन पाचों से ३६२ पाखण्ड हये सो कशत दै 

9, क्रिया वादी के १८० भेदः-ऊपर पांच समव्राय कहै) उन्दं स्वात्मा जर 
परात्मा से दगने करने से १० भद्‌ हूते, इन को नित्य ओर अनत्य से. दुगरुन कर्‌ 
ने से २० भद्‌ हवे. इने (१) जीवि, (२) अजीव, (३) पुण्य, (४) पाप) (2) आश्रिवः 
(द) सवर, (9) निर्जरस, (८बन्ध, ओर (र)मोक्ष) इन ९से९ गुने करने २००८९ 
१८० दषे. यह्‌ क्रिंयावादि-आत्मा का ओर क्रिया का अना अनन्त सम्बन्ध मानते 
है, क्रियाते दी गतागति कर पुण्य पाप के फर भोगवना मानते द इन-को मिथ्या 
त्र पे छेने का सवव यह्‌ है्ष-आत्मा को अनादे अनन्त साक्रेया मानने से मोप्तकी 
नास्ति रोपी दै. ओर यह फक्त क्रियाकते ध, मोक्ष मानते इवे ज्ञान की उत्यापना 
करते दै. + , 8 

२ अक्रिया वादके ८८ मेद्‌ः-ऊपर कै सो पाच समवांय ओर छष्ठा-य॑द- 
च्छवादी ~ यह 2 सात्मा से ओरं परमात्मा से दु॒ने करने से १२ होते ई, इनको 
उपरोक्त ९ तत मसे पुण्य पाप # कमी कर ७ तत्रमे ७ गुणे करने से १२६७ 

+ श्रीभगवति सूत्र के ३० वे समन सरण शतक के पासे देशे मे रिया बादिको 
` १४ वे गुण्थान तक्र वता कर वद्रत उतम द्याया दै. सोवषो करिया करतूत को मानने 
वाले जान ने. पस्तु मिध्याव्ी नही है । 

> यह इच्छावादी कहते हु कि-कायो ` कारण मावका कुछ नियम नक है, क्यो किं - 
नति मरे मेंडक से भी मेडक उन्न हेते द, अर गोबर से भी मेडक हेति रहै. जधरेसेभी . 
उत्यन होती हे, आर अरणीकी ल्कटी से ओ अघ्री होती है, रेमे अनेकं वस्त॒ होने षे । 
कमर्ण नयम मान ना उचत नक है,जोद्यता दै सो सव यद््च्छ्ैहोतार्है. 
# यह्‌ पर खक की नाष कती होने से पुण्य पाप की नात्ति करते ‰ 
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दा आति दै. पदार्थो की स्थिरता के सवव से उनको क्रिया नरी ठगी न कर्मं 
धदोता है ओर न उन के फ भुक्तना पडता 
 इअन्नानवादीके७ भेदः-(२) सल॑-क्या जीव .कतत्य ई! (२) अत्तं क्या ज- 
सत्य है!८ २) मदश्च क्या सत्यासत्ये! (४) अवाच्यख-जीवको सत्य केम कना१८५) 
सद्बाच्यर्य-अप्तत्य कमे कना! (2) अप्दवाच्यतं"-सत्यास्त्यभी कप कहना! ओं 
र (9) सदा सदा बाच्यत-पत्य भी नर्द यस्त्य भी नदी. यह किकस्पां जीवके 
किये, तेते नव पदाय के. करने से ७८९2२ भद्‌ द्र, ओर मत, २ अभ्व, ३ 
सद्व, ४ अंवाच्यतं यह > मिलने मे 29 भद दते दहै. यह कटेत रैकि-“जनेसो 
ताने यह अच्छा, यद्‌ बुस; एसे रागद्वेष म ज्ञानी फम् मरते अपन अज्ञानी ञ- 
च्छेैजो किसीकी के ्षगदेमेंन फे, न पापक्ते जानै, ओर न पाप च्गे. 
८ वरिनरादी के ३२ भेद -(१) मूर्यं, (२) राजा, (३) ज्ञानी, (४) ज्ञाति, 
(८) स्यविर,. 2) धरय, (3) माविन, ओर (८) गुरू, इन आोक्ोो-(*) अच्छे . जान 
. ना, (>) गुणायुवाद करना, (इ)नमस्कार करना, आर (४)उचेत दान. देना, इन धसे 
. चोगुन करने से ८४३२. भेदं होति है यद कदत दफि-व को अपने मू अच्छे 
जान वदन नमन आदि विनय करने मे दी सव सुख की मापि होती ६ 
यां चारो बादीयां के पकर ३६२ मतमेददोतेह 


कृष्ण्‌ वाञुदव श्राणेक परह्राज 
 सोरट देश म देवताकी साई हृद्‌ देव छोक भूतं द्वारका नगरी में वीन खन्द 
राज के भुक्ता ८२०००. दायी, ४२००० अन्व्‌) ४२००० रथ ८००००००० ॥ 
पायदद श्री ममुद्रविजय आदि १० दजारमहराज, क्लमभद्रमी पमल ५०० महापौर, 
पदय॒मन प्रमुख .३५० ०००० ०० कुमर, मेव्‌ पमुख ००००० दुर्दन्त, महासेन पमुख 
३२००० वल्वन्त, षीरसेन प्रमुख २१००० वीर, उग्रसेन पमुख १2००० सकट 
| वन्ध राज चाक्र) .ऋक्रमणी प्रमुख १.६१० ° राणीयां, अनगसेना भगुख अनेक ह- 
[र गणीका, ५2८ ०००० ०० जाव का पिर, ओर भी मदा दे 1पाद्धे के 





> यहां किंतनेक संख्य, २ वेद, ३ शिव, ओर विष्णव यह्‌ श मिलता ह. 








९० ^ मथम अयं काण्डका-मथम मूल द्वारा रोदण खण्ड. 











धारक वावीक्च वे तीर्थकर श्रीरिग्नेमी भमवन्त के दिष्य श्रीः कष्ण बासदेव नामक 
महाराजा ये. 





ओर मगधदेश की राजश नगरी म १७१००००० प्राम, के २२०० ण्दायी, 
३२००० अश्व, ३३००० र्थ, २३००० ००० ० पायद्‌र; चखणजी भ्रमुफ्‌ ५०० 
राणीयों, अमय कुमार भमुख २३ कमर, मगध ओर अग दोनां देशका मालक ची- 
वस्व तीर्थकर श्री महावीर भगवन्त के शिष्य प्रेणीक नामे महा मेडटीक राजा यै. 

इन दोनो महारयाजाआकी सम्यक्त की द्रूटता विषय रशाक्रन्द्र देविन्द्र नेपरस- 
स्या करी, जिसे सहन म करते मिभ्याल्री देवने व्यभीचारी साधु साध्वी का रूप 
वनाकर्‌ धर्म को दांग वताने के बासते व ओर भी सव ९०८ तरह से पारेप्ना कर. 
परन्तु इन के परिणाम ख्वेश भी चास्ति न वे. ओर इनों ने अपने राज म जाहिर 
कियाथाकिजो दिक्षा ग्रहण करेगा उनका महोत्सव ओर कटुम्ब का पार्न हम 
करेगे. एेसा सन कर इन के पाणपिय पटराणीर्यो ओर पावी पूर्वो कगरा जो जो 
दीना खेन तेयार हवे उनको सहै आज्ञा दे स्वत; वडे आडम्बर से उत्सव कर दी- 
क्षा दिलाई. अपने राज मँ अमरी पडद वजवाया, जेन.धर्भर्यो का दाण-दांसक माफ 
किया, ओर हरेक तरह से ध्मोन्निति कर धर्म को विश्व व्यापी-स्वे मान्य वना दि- 
या था- मानो इ्ननि अपने तन मन धन जन जादे सर्वं स्वय धर्मपिण कर विदेदी 
वत - दृषाभूत हौ राज्य करते थ. इयादि इनां के सद्रणों समोह से आकपी कर खुद 
परमारमा श्री तीथकर भगवन्त वरम्बार इन के ग्रामः को पावन करतेये, ओर धर 
दधे ्ञान बद्धे सेध वराद कराते थे. पेसा महान्‌ पुण्य की भरवट्ता रूप बुद्धे कर 
इन दोनों महाराजाओं ने श्री तीषैकर गोत्र की उपजना की दहै, अथीत्‌ यह दोमे 
यूषा पप्रजत पाष का वदखा भक्त ने फक्त एकी खुरुक (छार-योडे आयुका) 
भव नरकका भव कर अनन्तर आगे के भव मं खुद तीर्थकर-परमात्म पदको भा 


कर सवे जगतके परम मानानिय परम पूज्यनीय हो महन्‌ धर्मकी वृद्धं कर) आयु अन्ः 
अनन्त अक्षय माह्ञके सुखके युक्ता ब्नेगे! 
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यद्‌ दर्शोदी श्रावको चैधस्वे तीर्थकर श्री महावीर -्वामीजीके शिष्यो ये. 
शननि पार्टी कदी हुड श्रादक धरम मे पवेश ' करने की इग्यारेदी भ्मिका- गुणं प्रणी 
का अनुक्रम से यथा विधि शद्ध सम्पूर्ण ` आराधन किया दै- तरतो की प्यादा मे नि- 
वनी अपने पाक्त ऋद्धि थी उस उपरान्त सर्वैथा इच्छा का निर्धन किया है. इन ५० 
ने कुड २० वपे तक श्रावक धमं का पान किया, जित म अन्तिम आयुष्य के 
५५ वरे पर्यन्त तो घर धन पाणिरका त्याग कर, एकान्त धर स्थान मे रहकर, एक 
मीन तक एकान्तर उपवास, फिर दो मदीने तकर वे २ पारणे ,फिर तीन : मीने 
तक ते. २ पारणे, यों चते > जावत इग्यारे महीने तक इग्यारे २ उपावाम के पा- 
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रण ते कर श्रावक की इग्यारदी पत्तिमा का आधिकाधिक विशद्धी से आराधन किया 
ओर आयु का अन्त नजीक आया जान सर्पण युक्ते सथारा किया-मरे वर्हातक 
चारो अहार के त्याग कर एकस्यान स्थर रह धर्म ध्यान मे निर्मम वे, निस पि, 
ज्ञानावरणीय कर्मद पतर पडमे से ऊपर भयम स्वर्ग नीचे पयम नरक ओर चार्यो 
दिकीयों पाचसो २ योजन तक देखें ठेसा अवधिज्ञान उत्पन्न हवा. रकरेदन्द्रं महारा 
जने इन की परस्या कशी तव देवतायां इनको हिगोने आये मदा विकराङ रूप'घ- 
नाकर महा हूःख दिया, तीव्र भयकर वेदना उपजाई्‌, कितनक श्रावको के प्र का 
रूप वना कर उनके सन्मुख शकर मारे, घरका धन हरण कया, वैरा. अनेक परि 
सद उपनाये, परन्तु यह्‌ धर्मं से किञ्चत मावर चाछेत नदीं दवेदै. पेसी तरद से द्र 
ट श्रावक तों की आराधना कर दद्मो भथम स्वर्गं के अरूण नामि.विमाण मं चीर 
यस्योपम के आय्य वाटे देवां हवे. वहां से चवकर दश्गोदीं मदावरिदेह षेवर्मे उत्त- 
म सरुखखस्थान में जन्म छेकर सममे करणीकर कमखपा मोक्ष पा्वेगे. 


धन्नावा सारथवाही का दन्त. 

राजग्रदी नगरी के परभूत धरी धच्नावा सारय वाही की भद्रा भार्या के नागदे- 
व की मान्यता चियि वाद एक पुत्र हुवा जिसका “ देवदत्त ” नाम रक्ला. उसे शेठ 
का विश्वास पथक्‌ दास श्िणमार सजा क्रिडा खयि वाजार में ठेगया, वहुत वर्चो 
मे खरता छोड आप्र सोगया. बही तस्कर कला मे कौकषल्य ¢ व्रिजय ”” चोर उसदे 
वदत्त को निर्वारस देख उटखेगया- उसके भूषण छेकर उसेमरकर अन्धारे कूम डा- 
र आप वृक्षोकी कच्छा मे दिप गया, पीठे दास जागृत हुवा वचा नहीं प्खने से 
रुदन करता शेठ से कहा, शेठने राज मेँ इत्तदखादी, राज भ्यो. भृत्युक पुत्र को ओर 
चर का दाये. शेठ सपरिवार अत्यन्त शोकं पीडित हो पुव का मत्य काय कि- 
या; ओर चोर को शिरकार ने काष्टके खोड मे केद किय. कितनेक, दिन वाद्‌. शे 
जा दाण की चीरी कर्‌ राजा के गन्देगार हवे. उनको राज भय्ने जित खोड मे वि- 
जय चार्‌ कारपाव फसाया या उसी खोडेके एक च्िद्रिमेशेठके, पग.को फसाया 
भजनकी वक्त शेठाणी ने -पंयक दास के हाय डेट के ल्यि तस्करः शान् में. मोनन 
पाया; उसे शेठ भोगवने ख्गे तव वो चोर वोखा -की .इस मोजन्‌ - का कुर रिस्सा 
( स्च भा द।जीयेः परन्तु रेने उसे अपने प्यारे पुरः का वातिक जान सोजनं. नशं 
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वाद डेट करो दिद्या माब अल मूत्र) की दानत हट; तव चोर सै 
मकारण मे न 
दोना का पकी डे म पाय दने के पववमे पकडे शेटजा सके 
कि अव भोजन का दिस्मा तद्भे देदैगा चट बादर चछ. भोजन 
के रसे दाख्चसरे चेर देट के साय बादिर आया कारण न्विड; इस वक्त 
दाम यातं द्स्प्रिचैरकोमभी दिया, यद्देव दासनेङेग 
रागा, जव शेटद्टृट कर्‌ घरं आये त्वः डेगणी 
करे पृख्ने मे दयन खुल्या किया क्ष-भने कुड मेम भाव सै चोर को भोजन न ४ | 
या, परन्व॒ क्या करटं एक खोड पर दोनेमे कारण मे न्वित उसके सङ्गविनान दौ 
सकरा तद खाचारद्े उमे भोजन न देना पडा! यों सुन सव मुतोष पयि 
विनय चोर मरकर नरक मं गया. धन्ना साथ वारी-धरर रोप ऋषि के पास 
दिष्ठा धारन कर पथम देव द्येक मे गय. अगे महा विदेद्‌ क्षिव्र मं अवतार छ मैयम 
धारण करन्‌ पोश्च परेगे 
गाथा-सिव दह सादेणेसु । आहार विदि जनवद्रएदोए ॥ 
तमा धणोव्व विजयं । साहृणं तेण पोक्तिनं।। ज्ञाता सूच अर 
अथीव-राजग्रदी नगरी समान-मनुण्य खोक, धन्ना शेठ समान माधु, विजय चो- 
र समान-गरीर, मद्राख्ी समान आचाय, देव दत्त कुमर समान मयम) पथक दात 
समान-सदचारी मधु, राज ममान-क्रमे, राज भं समानकर्म प्रकृति. यँ मोक्ष मुख 
साधने माधु शरीर पोप्ते 
आचाय धर्मं घोप्‌ ऋषि जीका दृष्टान्त. 
चम्पा नमरी मं नागश्री नामक व्राह्मण की लीने यृ कर्‌ कडवा तुम्बा का 
शाख वनाये वाद माद्ुम पडने से जगणीर्यां मे इर छिपाकर रक्ख दिया. उमवक्त 
धर्मघोप आचार्यं के दिप्यवर्य धर्मं सवे नामे साधु मान्पेपवामी पारणे निमित उस 
के घर अये, नमश्री साघ्रु को देख दशी हृ कि-सदनटी उकरडी वर आगड, तुर्व 
उट मुनि के पावर म.सव शाख उाडदैया, युनि पूर्णं आद्टारकी पाधि. दृ जान तरव 
गस््रजी के पाम जकर ताया. वहत शख देख गुरुजी को वेम आने से पृद्धा करते 
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मे न्त दायाघ्रु. चार वोद्या तुमने खायासो वमदी 
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मुनि ने नाम वता कर कदा किं नाना करते. एकदी दम सव शाख डा दिया. -गुरु- 
जीने किंचित ज्ञा जवान पर रक्खा तो हाद जेहर सा कटुक खगा, तव हुकुम 
दिया क रेसे आहार से तम भाणयुक्त हो जार्वोगे इसथिये इते निवैद्य स्थान परिग 
आबो. दकम प्रमाणकर कम्भार के निभाडे मं आ परिक्षा निमित एक विन्दुं गकर ' 
देखा तो तुम अनेक कीरयो उस खाते दी सरग! सुनने विचारा कि-किचिते आ- 
हार से इतनी हिसा तो सव डाल्नेसेतो मदा ज्ञख्म दो जायगा. ओर गुरुजीका 
कम तो न्धिद्य स्थान परिटाने का दै. इषयिये निभिय स्थान तो मेरा पेट है, कदा- 
पिइषसे में मरभी गयातो कुर फिकर नहीं. क्योंकि मेने सयम दया निम॑तदी लि- 
यारे, खेले ख्गेगा! यों सोच ततं खीर सक्र की माफिक उस शाख को खा गये! 
क्षि तर्वही आति दारुण व्याधि उत्पन्न हृद, गुरुजी के पास आने अशक्त हो ओर 
आय अन्त समिप्य जान पदोप गमन संथारा कर सर्वार्थं सिद्ध नामे महा तरिमान में 
३३ सागरोपम के आय वाटे उल्छृष्ट सु के भुक्ता एकावताय देव हते ! 

आचार्यजी ने धर्मं रुची को गये वष्टत देर हई जान चौक करेन दुसरे साधु 
को भेजे, वो देख आयि ओर अकार मृत्यु के हार दशयि. सन कर गुरूजी कोपाय- 
पन छे ओर साधुओ को हकम दिया कि वीच वजार में खंडे हो पकार कर की 
कि-हमारे तवन्वी साधु को नागश्री व्राम्हणी ने जेहर देकर मारडाे ह! साधुनि 


वेसा्ी किया. नाम श्रीक कुटुम्ब ने यह वात शुन उसको घर्म से निकल दी. उश्तके 
भी शरीर म कष्टे रोम पमटा ओर महा निन्दा महा विटम्बना. सह कर नरके ग! 

मतल्व-- साधु को किसी के.मर्यं भका ने नदीं यहं उत्छश मार्ग है, परन्त 
अन्य खोक जानेगं कि साधुं म लडाई ई जिप्त से एक साधु को जेहर दे मार 
खाले-या जहर सा मरगया-इत्यादि धयै का कंक दूर करने धर्म घोपाचार्य ने अप- 
वाद्‌ मागै.का आची कर नाम श्री की फजीती कराई. यो छे गुणस्थानी उरसं 
आर्‌ अप्वाद्‌ दोनों र्ग मे यथा अवसर भ्त करते दै. 


वन्न अगगार्‌ का दषटन्त. 
काकन्दी नगरी कै धन्ना शेठ ने ३२ क्रोड सोनैयेँ (मोहरो) का द्रव्य ओर्‌ ३२ 
इन्दर्‌ श्वीयोका स्याम कर दिक्षा ठे निरन्तर छट २ (बेटे २) रूप ओर पारनेमे 
र्वा का आहार कै-जिते भिख्यारी भी गृहण न करे पेसा भोगवा. देते दुक्तर 
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पत से ८ मीने म जिनका शरीर श्रककर रक्त मांस रादित फक्त दद्यां का पंजरं 
रह गया. जिनके-पाव-मूके शक्न की छार जैसे, पाव की अङ्टीरयो-प्रकी मूगकी फ- 


` टी जद, षीन्द-कागष्े की जवा जसी, दीचिण-काग जया वनस्पति की गट जमी; 


कम्मर बु वे के पावि जेमी, पेट चमहे की सूकरी मशक जप्ता, पास्प्यो-कच के 
टग्‌ जस्र अद्य २. दिख) छती पत्ते के पखे जद, बाद-जगयीये की फटी नंद, 
हयदटी-वड के मरके पत्ते जमी, दस्तांगृी यृगकी सूकरी फटे जद, गरद न-कमन्डट 
करे गरदन जसी, निन्धा-पलामके मुके पत्त जसी, टकी इमी ज॑से, नाशका 
अम्ब मृकी गुग्डी जमी, आंख वीणाके घ्र जेसी, कोन प्याज के पत्ते जसे, 
प्रस्तक-सूकरे तम्ब फट जसा. पस तरह स्वे शरीर सूक गयायां ! तोभी-सञ्ज्ञाय 
ध्यान भिक्षा भरतिदटेखना आ स्यधु की स्थे क्रेया ओका यथा वषे वक्तोवक्त 
आराधन्‌-पान कृगते थे) तव दी छद श्री यदहावीर्‌ परमात्मा ने श्राणेक राजा करेस- 


` म्प १५०८० प्ाघुर्जा प उच्छ करणी फे कतो धन्ना; अणगार्‌ काटी वताये ६. 


यद एकर माम का मयादा कर कृ नव परदीने क करणी से पर्वायै सिद्धं विप्रान 
एका्रताक् देव छे द 
मेध मासका दृ्टन्त. 

राजग्रध्ै नगरी के श्रणिक्र राजा की धारणी नायक्र राणी के अङ्ग तै उत्यच् 
मेघ कुमार आचरन्दर द्वीयां जर वहत ऋदधेकात्यागकर श्री मरदषीर्‌ व्वा 
मकि मारेण दीक्षादटी) मवमे छेदे हनि के स्वव मे अन्तिम व्रदखना कर सूते, 
रारे के स्वध्याय ध्यान परिठिवणीया जादे किया के दिये भ्रनिर्यो के अवागवन्मे 
आर पते विष्छोने मे जमीन चुकेन निद्रा नदीं जह्‌, तव पीला घर्‌ जनिका दियार 
कर्‌ भगवन्त सन्युख आक्रर्‌ रजा ठेते, शरमागये. तव भगवन्त ने फरराया क्रि-जदने 
पेय युनि! इसमे पष्ट तीसरे भव मे ठुम वेताह परवरं के नजीक.एक दनार दायणी- 
यो के माक नरेतरगवाे मुम्‌ नामे गजराज थे. एक्रदा उष्ण कतर्म पाणी पीन 
को तलाव मँ भवेव करते कीचड़ म फस गये, तव दुसरा वरैर दाथीने आक्षर्‌ ठुमरि 
के.रदोत मे बहुत पारा, जिम्‌ भ सात दिना म तुम मरकर वि्राचष्ट परमत करे नजीं 
कर पुनः मातो द्रथणीरयो के माक खंरगत्रटे गजरान द्वे. वदा तुम ते यधि क्रे 
उपद्रव मे वचने एक चार कोद श्रमी यें वण वरप्न रहित सन्टद्ध बनाया था, जव उ- 


नि 


व 


४ 


५ 














९६ क्र प्रथम अर्थं काण्डका प्रथम मूल द्रारारोदण खाण्ड. ऋत 





ष्ण काड्ये बन मे दव, (अ्नि) छ्गी तव तुम सपरिवार उत मन्डटमें आ खडेदे, 
उसवक्त ओर भी अनेक वनवाकी प्व वषं सीचो खच. भरा गये. उप्तव्रक्त तुमने 
खाज कुचर ने पव उगया, उप्त पांव की जगह एक सुस्या आगया, पांव रखे 
कोमल. स्पदी कग से नीचे स॒सखीये को देख तुमने. विचार किया कि-वेचार छाये 
वचने मेरे शरण आया ओर जो मे पाव रखदूं तो इसकी तो यांश्च -छाय हो जाय! 
याँ करूणा भाव खकर्‌ तीन दिन पाष उचा रक्ला, जव अपरि शान्त पडने सेः सव 
जीवक माग गये तत्‌ पांव वादी मे अकडा हवा नीचे रखते तम गिर पडे, ओर - मर- 
कर्‌ दया प्रभवे प्रणिक राजा के पूर हषे. | 

सोचीये! तीभरे थव सँ निधकर यहा कष्ट सहा जिका कु भी फ च दुवा 
ओर दुसरे थद पे दया निमित थोडाभी कष्ट सदहा ते यह ऋद्धे ओर क्षयम तक 
प्राप्न कर्‌ सके! तो अष्‌ यहां करितनाक क हना है ! सम भावस पप्र वक्त का 
खाम्‌ छवोगे वो जाफाका कल्याण रहो जायगा 

धसा जिनंद्र का सद्रोध श्रवण कर्‌ मेव मानि ने फक्त दया निमित दोन जौ 
खो की समार करने का आगार रक्ला, वाकी सव शरीर म॒निरार्नो की सेवा मेस 


मपेण कर-तहामन से स्व विनय वैयावच ज्ञान ध्यान तप कर विजय विमान मे २२ 
सागर कं आयुवाछे एकावतारी देव हे. 


प्रसन्न चन्द्र श॒ज ऋषि का र्टन्त. 

राजग्रही नमरी के श्रणिक राजा बुणसीर वाग वँ विराजे श्री महावीर भम- 

दशन करम जाते, रस्ते म-बक्षन्न चन्द्र कृषि को सुय के ताप अडोल ध्या- 
नारूढ दशं जाश्चय चकित दी भगवन्त को नमस्कार कर्‌ पा कि-महाराज! दुच्छः 
भयान्य मुनि परकर कहां जाययेः भवन्ते फएरमाया करि-जो अभी परेतो पदिटी नर्‌ 
क भ जाय. श्रागक-दे, पाटेडे नरक! भगवन्त-कदीं दृूष्ठरी नरकर्मे, प्रणिक दै दुर! 
भगवन्त-नदी तीष्री. यँ प्रणिक आश्वर्यं चकित हो -भश्न करता मया, ओर यमवंट 
चौथी पांचवी छश जावव्‌ सातवी नरक मं जानेतक का फरमादिया. श्रणिकने फि 
भा पूखा कदत षदा मुनि सातवी नरक मे जाय! तव भगवन्त मे फस्याया कि-न- 


सच्म यः फ़र्‌ भी श्नणिक आश्वर्यं चकित हो पूछता गया ओर भगवन्त-पाच- 


१ चोथी तीस दूतस पदिढी भवनपाति काणव्यातर जोतिषी देवखोक ग्रीवेक 


न 
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र अनुत्तर विमान का नाम फरंयातेद्ी देव दंदभी का नाद सुणाया, तव श्राणि- 
पृ करि-यद दुदमी क्या वजी! भरन्त चे फर्माया क्रि पमन्न्‌ चन्दः कपि केवद्ट 
नीद्रेरद-या सुण प्रणि वडादी अश्वयं चकित दो पृच् फ-वडी ताज्व की 
तद; अथी सातवी नरक ओर्‌ अनी केवह ज्ञान, उसका सवव स्या तथ भगवन्त 
फरमाया क्रि-तुमरि साय के पक यटने उन युतिकरो देखकर कदा कि-यह साधु 
7 निर्दयी द. वचार नादान वचे पर सव गज भार ढाट साधर. वन गया, उमे प्र- 
कर मता-ख द. उतना मुनतेद राज ऋषि के(पित हो परचकी के साथ मनोमय सं 
मधु क्रिया (उतत्रक्त तुमाय पश्च करना दवा) अनेक नरो कामदार कर्‌ दाष 
[ प्रार्ने चक्रचर जव शिश्ये दाथ इछा (उक्रवक्त भात्तवीः नरक के दलियि भेष 
पये) तो शढ गड एस्तक पाया, उप वक्त चौक गये, यर्‌ पान आयातन सा- 
, टकर यद च्या जुदुध करिया! यों पचार कमि चे (उस्रवक्छ मचित कर्णक द्‌- 
शये ए्रपम छम) त्या त्या छे चडत श्ये ओर्‌ शद्ध ध्यान में एकाग्रता ल्ग॑ने से 
4 घ्रातिक कय नष कर्‌ करव ज्ञान पाये! यो प्रण श्रणिक्र गाज वेदे पदी ह, 
र भगवन्त को तथा राज चपि को नमस्कार कर स्वस्थान गये. 
यो परिणामो की धाराथक्रि उतर चह पणे श्रेणी य उत्तर चट द्नेती ४ 
ह्रकेभीवर ऋषिका दणन्त. 
पप्र भवम जातिक्रा ओर द्यप का अभिमानं करने मे चष्ालकी जाति में 
तप्र दवे हसा काद्या रंग का वचि विदरूप शरीर शने म शर्की वः नाप पाये, 
म्प्य क्रं अपम्रान मे घव्रराकर्‌ पाड मे पकरर भरती घक्त य॒निके ददन देति दी 
पनि ने उनको अक्राम मरण न्ने वचा कर्‌ सकाम मरण मरने का बोध क्रिया, जि 
युन वैराग्य भप्त दीक्षा धारन क्री, ओर निरन्तर यांप २ तप करने का अभिग्र 
धारन कर वनारी नगर करे वाष्टिर यक्ष के मन्दिर मे ध्यान धारण कश्स्रे उन 
फेग्रतपके प्रभाव भ पिक (छव) वृक्ष का वाभरी देव मनि का यक्त दवा. उ- 
पवक्त वनारी पुरीके राजाकी भद्रानाप्र मा दिव्यस्य ङी धारक कन्या मेदी 
याक सद्ग उप्र यक्ष. के अन्धरे देवालय पं क्रीडा करने अड्‌, ओर्‌ युनि को विदू 
दे मुद्र फिगकर शक्र दिया, उनी वक्त यक्षने उसका युद वक्रा करदिया. पुवीका 
दुःख मुन राजा देवाख्य मे आया तव यक्ष मुनि के दरी भवेद का वोद्या क्रिय 





=) 


१ 





[५ 


[1 





९८ क्रः भथम अथं काण्डका-प्रथम मूढ प्राय रोण खण्ड. ऋ 


कन्या यचँ देवोगे तोय आराम पतिगे म॒निके शापे राज डरकर्‌ युनिके साथ रउ 
भद्राका पाणी ग्रहण कराया फ-उसीवक्त षो यक्ष-मूनिके शरीर्मते निकट गया. त 
मूनिनि षस कदा वाद} साधूमे दूर े-घीना नदी. ग्र बोटी-अभी आपने मेरा पाणी 
ग्रहण कर्‌ मृ दारी वनाद, ओर अव यह्‌ क्या फरमति हो! साधु वोले-मे यह न 
जानता मतो कन्क कन्ताकात्याभी का रू यो करते चटपडे. कन्या सट्न कर्‌ 
ने मी. राजा आदि वहत से खोकों शनि के जडे फिर वदती समक्षाए, परन्त॒ ए 
नि मेर की माफिक अडोहो वहां से दुर जा यन्य एकान्त स्थान मेँ ध्यान धरा. 

, कन्यक्री यहं दिशा देख राजा खादित घे पुरोषितजी से प्रूछाकि अव षस 
कन्या काक्या करना! छोभी परति जी बोरे कि ऋपि पाति ब्रह्य पानि हो बक्ति 
है, भोले रना ने उस भद्रा को युसेित जी को ददी. पुरोहित सद्ृषै ख्य कसे यत्ना 
का आरंभ किया 

उसवक्तं मुनि यद्गस्थान की तरफ पारणा (आहार) लेने पधारे, वहां एक अ- 
ध्यापक वर्चोको पडा रहाथा, व वोखा करि-रे पिकराट रूष ओर मलीन वद्के धारक 
भिक्षु! इपर से चलाना. 

यों नकर एुनि फिरने खगे. तव षो तिन्दुक यक्ष नि के करीरं भदेश कर 
कटने गा किम परां किया हका विरवच-निदोप भोजन कृ ग्रहण करने वाखा सा 
घ ६ यहां कहुतसा आहार निपा देख केने आया । 

ब्राह्मण वौला वेदों के जानने वि विमो सिवाय यद्‌ यक्गा परे निपजा वा 
मोनन दुसरे को कदापि नदीं दिया जाता 

यक्ष वोखा-जसे क्षी छव गीच दोनो मकार के तेव म वान डाल कर छाम 
भत करता दै. तेते ही केदीभी श्रद्धा ते यद्धे दीनीये. 

वादण बोखा.उततम केव तादरणोका्ी द, उन दिदाय दुसरकोभी नहीं दिया 
जाया. ययो दकवाद्‌ करता दै. चाजा, 

यक्ष वीछा-विपय कपाय यक्त षो का दैव अहम्‌ कथे है, में क्यारी 
निष्परिग्ररी दर जोप््ञेन दोगे तो यज्ञकर फट से भप्त करको! 

_ इतना शुनी अध्यापक करोधप्रे आच्ोंको हुम दिया क्षे व्राह्मणेतर 
एन्दक अभित्रानी इत मिश्चुको मारकर निकाल दौगक्षे एक दम छवो गुनिको मार 
१ सर हन. उनका कोलाहल सुन भद्रा देख कर वोटी-अरे यद्‌.क्या जुम करते 
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हा} मेया वमन आहारकी तरद त्याग कर जाने वाटे, देवन नासिके पूज्य, इन महा 
त भाग को स्ताकर क्यों दुःखी दते द्ध, यद केपंगे तो सव को जलाकर भस्मकर 
दग, एस भ्रा के कचन को जव उन द्ुमारो न नदी माना. तव यक्षने उनको जमी- 
न पर पद्ाड टर वमन करते हवे घुल दिये! ओर युनि के शरीरे से निकर जा 
काश र्मे खडा तमाशा देखने खगा 
यद अनय निपना देख यज्ञ कती वाम्दणां दोह अयि, धार भरनिको नमस्करा 
र कर कटने खगे. अदी क्षमा समण युष वारको पर इतना कोप करना चेत नहीं 
दे. अपराध माफ करो. ओर्‌ इस यज्ञ शाखा मेँ से इषित आहार ग्रहण कर द्मे 
कृतार्थं फरो 
मनि वोखे-गेरे मन में किञ्चित दी क्रोध नदीं टे, परन्तु मेरी व्ेयावच के ि- 
ये यक्षने यष क्रिया दिखता द. फिर मनि चद्ध जद्ार ग्रहण किया वहां देर्घो नें 
पेच द्रव्य की श्रुष्टि कथ, देवर दुंदभी वनाह्‌, ओर जदो दान प दान देता श्ब्य- 
चार करते अक्रा र्मे नृत्य क्सने खे 
आश्चयं चकरित दो म्ण ययश मं कटन च्य कि--तपकाफडतो यद 
भत्यक्षं द दिता दैकि-चाग्डाछ जाति यँ उत्पन्न टे मुनि दरवो ते पूनितद्येखेरै 
ओर यत्तका फर्तो कछ भी दृष्टि नदं आता दै. 
तव पुनि वोदे करि-अशे कऋरम्दणों वाद्य थद्धि यै ओर दिसक ज्ञय से कियीभी 
भकार का क्रस्याण देणे बाद्य नदीं दै. जो आस कल्याण चाह्राते दैवो ते धर्म॑वी- 
थे के व्म्दचर्यं श्प द्र मँ लान कर, जीव्‌ शूप कुड म तप स्त्य अभि थज्यशित कर 
कथे ख्प दृन्धन को जकवो, स्र जीर्घो शान्ति शूप मन्त का पटन कर पत्रि वनो ! 
ब्राम्दणा ने यह्‌ वीध सप धारण क्रिया; मुनि वहत वर्प सेयम पार वहत जी 
वोका उद्धार कर मोक्ष भ्न क्षिया. 
साराय यह्‌ टैकफ्र-नीच छुट, कम्ट्प, वख्वन्त) सख की प्राति करे लिये मरण 
सन्मुख द्र, देशो को अप्युत्तम कटी दिव्य ुन्दराङ्गी राज ऋद्धि आदि सम्पूर्णं जी 
वित तकर के स्वद्रव्य शूर्खोको भाषि वटत्कार्‌ (अग्रह) से होते दी, उप्तका विष्टाकीं 
माफेक त्याग कर्‌ निनास घख मे रमण किया ! ! एमे नित्रिपयी निर्बच्कि दे 
सो निरात्ते करणी जानना. ५ 








१०० रः भयम अथै काण्डका-मयम मूल द्वारा रोदण खण्ड. "ऋ 











श्री गोतमं गणधर का दन्त. ` . 

वरधन भ्राम के मौतम्र गोवरी वसरु भ्रति विमरकीप्रथ्वी ममि स्रीनि इन्दर म- 
वन का स्वाप्रा देख, सुवर्णं ॑वरण विष्ट शरीर धारक पुत्र भसवा, जसका इन्द्र भू - 
ति नाम रक्खा, वो योग्य वय प्राप्ते चार षेद ठे शास्र चउदद्‌ विद्या आदि 
व्यवहारिक विद्या मे महा मवीन पाचसो छवी के माटिक होने मे जगवः मे जवर प्र- 
तिष्या पाये. बो मध्य पापापुरी नगरी के सोमर व्राम्दण के यज्ञ मण्ड मं वहत स- 
न्मान्‌ से आकर यज्ञ क्रिया के अग्रभामी कर्ता वने. उसवक्त ऋजु वाटका नदी के 
कण्ठ पर गोद आसनस्य श्री महावीर भगवन को केवल ज्ञानी की भा. हई जिनके 
समवर्ण की रचना मध्यपापपुरी के बाहिर देवतार्ओने रची. बां क्रों गम देव 
यङ्गशाल ऊपर हो समव क्षरण म जाने खो, यद्‌ देख शन्द्र भति वीखे फ -देवां भरम 
मे पड यज्ञ स्थान उद्टुघन कर कदां जाते दै ? तव किंसीने कडा कि-ग्राम वार ती- 
धकर समवे है, उन के दर्शनाय देव जाते दै. यह सुन आभिमान मे उन्मत दहो षि 
बाद कर तीर्थकर का परांजय करने पांचसो छतो के परिवार से समवशरण मं आ- 
ते क्च जिनेन्द्र की विभूति पेख दिग मढ वन मये. ओर विचारनेट्गकिनो मेरा 
सन्देह निवारे तोदी यह्‌ सर्वज्ञ. तव यंगवन्त ने फरमाया कर अदो इन्द्र भूतिवेद पं 
शौन दकार ह. जिसका क्या अर्थं होता है! यह तम्हारे मन सन्देह रै, जिसका अर्थ 
दया दान ओर दम होता रै. इतना सुनते दी संवेग भाप्ठ हवा, पांच से छर्नों सित 
दीक्षा धारण कर एक मुहूत मात्र मे ५.५४ पूरव के. पाठी हू. जाव जीव देे २ पार- ¦ 
णाक्रा तप धारण किया, चार ज्ञान के धारक दुबे. सदा भभूकी समिप्य रहकर अ- ` 
नेक गम भरश्नोत्तर किये. एक वक्त विचार हुवा फि-मेरे षी से दीक्षा ऊेने वा अ- 
नेक केरी होगये, ओरं मुके अभी तक केवर ज्ञान प्राप्त न हवा, सो करण क्या! 
यह्‌ भाव जान भगवन्त गोतम + को अपने पास बुखाकर कटने रगोकि-अपन गये 
भव में साथ रहे है. ओर आगे भी वरोवर हीगे, छट बडे होतेदीं रहते है. परन्तु तु- 
म्हारा मेरे पर मेम है, यह मोह आभरणदी केवर कषान को को रोक रहा दै. यो सुण 
गोतम खुरी हु, ओर तप सेयम से अपी -आत्माको ावते विचरने खगे 





+ नाम तो इनका इन्द्र भूती धा, परन्तु गोतम गोत्रं दोनेके सवव से भगवन्त इनको 
गिःतम' नामसे दी बोलते 
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यक्ते सपान श्री-रणस्यान रणं अरक्तद्रारीं श २०१ 


भगवन्त महावीर श्रामी अपने आयुप्य का अग्तिम. अवसर जान गोतन्वामी 
दादेव सपरन जाम्हण को आति बोधने भेजे, ओरफिर- आधी रात्री को 
“रक्त पधारं गये. देवग॑मकरे आवांगमन से भगवन्त निर्वाण भाप ह्वे यद समाचार गो 
तम श्वामी को माद्धम दतती मृरद्म खाधरती पर पड गये, ओर सावध दो `क 
गे कि-देः भगवस्‌ ! मक्षे अन्तिम अवसर मं दूर किया क्या पे-यापका पषा पकड 
रोकता कि ज्ञानका हिस्सा मागता. वगरे शोक करते २.भान मे आ प्रिचारने चगे कि- 
वो ीततराग स्वज्ञने जसा देखा वेसा किया. रे आत्मान्‌ ! तूं रागीद्धेषी वन क्यों कर्म 
यन्ध करता द. वगरा ` शुभ ध्यान “ध्याते चायो घन घातिक कर्मोका क्षय कर केवलं 
ज्ञान पाये; ओर १२ वर्ष वाद मोक्ष पधारे 
` ˆ सारांश-श्री भगवन्त समानः प्रम विद्ध पदा्थपरदी घर्म मेम भी केवट ज्ञान 
। आवरण भूतः होता दै = 4 4 


कुंटरिकि पुंडरीक का दण्न्त 


जम्बु द्ीपं.की पत्र कहा विदेह की पुष्कलावती विजयकी पृण्डरीकणी राज्य 
ध्यानी के पद्मनाभ राजा के कैडयीक कवर ने परम सम्बेगी वन दीक्षा धारण करअ 
त्यन्त दृकर तप॒ क्रिया के आचारण से शरीर को कषएट-शुप्क करडाटा- एकदा अप 
ने छोटे भाई पृण्डरक्ि को राज्य सुख भोगवता देख मन ख्ख्चाया-सयम से परिणा- 
म पडत हषे, ओर शप्र गुरुजी का मृग छोड मेहर के पीडे की आशोक वादी में 
आकर वटे. युडरीक राजा यद खवर पातेदी तसं मुनिके पास आयेः ओर मन विग्रह 
देख मश्च करने से मुनिन राज्य वैभवकी परसैस्या करी. निस से माई मनि का मन 
पडित देख, अपना राज्य भेष (पोशाक) मुनिको दिया. ओर ग्रानिका-उतारा हवा भे- 
प्‌ आप धारन कर तीन दिन के उपवास से गुरूजी के दद्रीन कर परामुख दक्ख 
मुक्खम इद्ध आदार परिख सो खाने मे एकदम दरीर म मदवेदन प्रगटी ओर आ- 
\ युष्य पूर्णं कर सर्वीयै सिद्ध विमाने देव हवे । 
पीडे कुण्डरीक राज्य भोगं मं दव्य दो ताकत वहने मदिरा मासका सेवन 
किया, जिष. से अत्यन्त अपा षेदना उत्पन्न हरः स्रोभी तीन दिन मँ मरकर सातवीं 
नरक म गये! 
` सारांश-जुद्धाचार पाट एडवाह्‌ होने से.भी पिध्याची दोजाते ६. 
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१०२ श्र प्रथम अर्यं काण्डका-अथम गूढ द्वारा रोहण खण्ड. वर 


एन्धकं मनका दशन्तः 


सावत्थी नगरी के कनक केतु राजा फी मर्या राणी के अङ्‌ से उत्पन्नं हृद 
खन्थक्र कमर विजय सेनाचार्य का उपदेश श्रावण कर दीक्षा धारण करी, एकलः 
विहारी हे माष २ खमण तप करते कतिनगरी मे गोवरी के खयि पधार. यकष इन 
के वेनोई पुरिषषेण राजा गोल मेँ सुनन्दाएणी के सङ्ग चोपड सर रहे ये उपवक्त 
राणी ने मनि को रस्ते सै जाते दे अपने प्यारे रातत का स्मरण होते दी ओंखोपे 


आश्र स्पकते छो. यदहं हालराणी करे देल निधापर से रणी के चित्त का चोर गुनी 


को जाण) एक दम क्रोव तुर हो नीचे आ भयो को हुक्म दिया एकै-इपत मदीये को 
माण मे छेजा इत के हरीर की तमाम चमडी निकार दाख! सभये दोड कर यु- 
निकोथद्के लगाने खगे; तव क्षमा सागर युनि ते सवव पा, भटोने राजा का टम 
सरणाया. जिसे मुनिरान विदू दही नदीं धवरति भ्ये साथ माण्ये आ आरो 
यणा निन्दणा कर घुमेर अ्यों अड ध्यानस्थ खडे छे. ज्यों सतार काष्टं को छोट 
ताद, स्यो भनि निके सव शर का च तीक्षण पारणे से निकाल कर अरग 
शिया! मुनि रज नरक निगोद की वेदना का क्षचार करते ओर अपूर्व म॒क्ति भप्री 
का तदन अव्र प्राप्न टवा जान किचितदी द्वैप भाव धारण नदीं करते. सहर्षं स्वं 
वेर वदला चका मुक्ति भये 
जित वक्त खन्यक कुमर दीक्षा एकल विहारी हे थे, उसवक्तं इन के पिता 
ने गुप रीति ९०० सुभ रक्ना निमित इन के साय रक्ते ये. वो यह वनोडं का माम 
जान वेफिकर ही हजामत सान भोजनादि कर्ये छने. ओर थोडा दिन रहतेदी मुनिं 
को पट्ट कर नदीं आये देख स्व गाम मेँ चोकप्त करते फिरते ये, उन को राजा की 
एक दाने पे्छान कर्‌ पूछने से उनने मुनि का हार कदा, दासीने राणी से ` कहा 
राणी ने रानासे कदा. सनतेदी राजाके ओंखमें से ओंश्च टपकने खे. तव राणी अ. 
त्यन्त अग्र्‌ प्त पने से होनहार कद दिया. सुनते दी राणी भ्रात हो पडगद्‌, हवा 
र साथ वात नगर्‌ मे पत्तर ग, ५०० घमं खन अच्यन्त क्रोधातुर हो राजा को, 
मारन मदड वृर स्या. धर दानी-जन हयँषरी देख राजा वडा दी धवराया. दाने शाने 
मनुप्या न युक्ति से सवकों समश्चा करः सुस्त किये [ति 
उश्तवक्त वहां केवरी भगवान पधार, राजा राणी ५०० सुभट कगरा दहत प- 
न 


धर सक्ति सोपान-श्री गणस्थान रोदण अदीदतद्रारी १०३ 


सिषिद के मध्य भगवन्‌ ने फरमाया क-अदो हिताधिर्यो ! “ कडाण कम्मा न मोक्व 
| अल्थि” अर्थाव्‌-छृत कर्मं का फर भोगे विन ट्टका नदीं! सो परत्यक्षदी देखीये करि 
| खन्धक मुनिके जीवने तेरद्१३ करोड भवके पाले एक काचर फट्की (रचा उतारी 
श्री बद्दी. काचरा यदां परिष मेण राजा दकिर युनि का खार उतारी!! पेमा जानः 
| कम बन्य से दरो { इत्यादि बोध श्रवण कर रना राणी ओर ९० ° सुभरठेडि दीक्षा 
| पारण करी. करणी कर स्वगे माप किया. , 
सारांश-मव शगीरकी खार उतारं खाद्य तभी नाक म श्षस्य ओर मनम देष 
किचित माव दी नदीं खये. द्धी तरद जोˆकषाय ज्वाद्य को बुन्नाकर शान्त करते 
मोक्षण कषायी कदे जाते 
| श्री महावीर शाभीका दृष्टन्तः. . ` 
| क्षवी कुण्ड ग्राम कै सिद्धार्थं परदारानाकी सटक्षणी चसद देवी को १४ यहा 
| स्वप्र को दे, ददाते स्वगमे चवकर अवंतरे, अत्युत्तम उच ग्रदोके सेयोगमे जन्मे, छ 
| पन्नदविग्‌ मारि का ओर चौसट इन्द्र आदि देवों ने जन्म उत्सव क्रिया, पग के अ 
॥ रटे के दवाने से क्च योजनका मे पर्वत दाने से मदाव्रीरः नाम पाये, जन्ममेदी 
| तीन ज्ञान युक्त देने मे षिव्राभ्यामर की कुछ ज्र नदीं . युवावस्थान मं यचोदाजी 
नामक दीके सय पाणी ग्रहृण किया, जिसमे एक पुवीकी प्राप हइ; मात पिता स- 
रस्य दषे बाद नदीटृढन भाद्‌ को रैताप ने व्रह्यचयाीदे नियम युत्त घरे शे, फिर 
वारह्‌ मिनि तकर-३,८८,८०,० ०,००० इत ने मनये का दान दे सुयमल्िया, उक्ष 
वर्त मनः पर्यव ज्ञान क्री प्राप हृद. फिर कर्मो का क्षय करने सादी वारा वषं ओर. 
१५ दिनं तक्र अति दुद्छर तप किया, इतने दिन मं फक्त इग्यारे मीने उनीक्त दिन 


आहार छिया र फक्त दो घडी दी निट्रटी. .देव मनुष्य तिर्यच सम्बन्धि आति द्‌ 
ख॒ अतुंङुट प्रतिकरूल परिमद सदे. जदां २ परिसद उत्पन्न दोने का जाना वदां 


सम्यरुख दोगये. ओर परिसद दाताओआंपर्‌ पनः उपकार कर स्वल्प बोधे स्वग 
गामी बनाये. पसे क्षमा शूर अर्द्त भगवन्त चारो यन घातिक कर्मोका समू नाश 
कर, केवर ज्ञान, केवट दद्रीन, चोतीप्र अतिङ्य, आदि महान ऋद्धे को भाप्न घे 
दरादश जाति की परिपद मे पतीस गुणयुक्त दिव्य द्रानीका भका किया, निम के 

मदान्‌ परताप से अभीतक धर्मभदीप्न दोरदा दै. ओर अन्तिम आर्ट कर्मक्षय कर 
मोक्ष पधा 


| ~ 





१०४ ह -मयम अर्यं काण्डका-प्रथमर मूलद्रारा रोहण , खाण्ड करट 


गजयस॒द्ुमाट मनीजीका रण्न्त 


सोरठ देक द्वार का नगरी के वप्ठदेव महाराचकी देवकी रणी के. अग उत्पन्न 











ट्रे, धो के तादे जेते रक्त ओर पुङ्कभार शरीरके धारक गज. मुकमाङ कुमर! 


कष्ण वादुदेव के साथ नेमीनाय भगत्रान्‌ के दक्नार्थं जाते, रस्ते मं महा दिज्य शूष 
वति सोमर ब्राह्मण की सोमा नामक पुत्री को कृष्णजी देल. करं गजतकमाछनी के 
पाणी शृदणा्थं कतरे अन्तेतरस मे पदोंवा कर, भगवान के पाष अयि-तविधी बन्दन 
कर व्याख्यान श्रप्रन कर गज कपरुमार जी वैरागी वने. अत्यन्त अग्रह से मातापि 
तादि की आद्नाठे दीक्षा धारण की. ओर भगवन्त से पृूखा की जच्दी मुक्ति मिले 
देष रस्ता न्ने वाद्ये. सर्वज्ञ भमु वैषादी दोतथ जान हकम किया क्रि-पदाकार 
मक्लाण मँ भ्वी भिक्षक परतिमा का आराधन करने से शीतर मुक्ति पिख्णी. उक्ती व- 
क्त भगवन्त को नमस्कार कर महाका मश्ाण मे एकच पुद्रखपर अनिमेप-एकाग्र ट- 
टि र्ख ध्यानस्थ खडे रे. उघ्वक्त खमन सामग्री लेकर पीडा. आता सोप ब्राह्मण 
माण में गज सुञ्कुमा सनि को ध्यानस्य देख कोपातुर हुवा. रे पापी ! विना का- 
रण मेरी पचीको वाट व्िद्रापनादे साधुदह्वा) तो देख पक्र. रेषा कद त- 
टाव के किनारे की चिद्छनी मदी की मुनिराज के गिषप्पर चौभिषदा पार वान्ध ज- 
र्ते मुखे की त्विता्मेसे रके ञ्रण २ ते.अद्नारफे खरि करी मेले मुनि राजके 
रिरे भर दिये. ओर अपने घो चछे गया. उत वक्त मुनिणजक्ौ खोपरी जलने 
लगी, शशैर्‌ की नशो तड २ दरू ने छ्गी, इत्यदि अत्यन्त तीतर महादारूण भवर 


वेदना उत्पन्न हृद्‌. मानि ने दिर दिखछाना तो दूर रहा ! परन्तु नाक मे शल्य भी नदीं 

खय विचारा कि-मेरे ए्रसरेने मेरे शिरपर मुक्ति गमन रूप पाघ वाम्थि दै. इसे नीर 
डाखा अनेक जीवां के घात के साय सैयभ ओर भाघ. होति मुक्ति सुख का गमने बा- 
ठा कदापे नहीं वनूगा! यह जरूभ्य महा छाम कदापि नदी. गभव्रुगा. इत्यादि नि- 
श्वय स राग द्रप राहत छद्ध भावना भावते सुमेरे गिरी की पाफिक त्मनि योमों के 
अदो स्थिर स्क्व महा परिषद सम भाव सहन करते आ्गोदी करमोका. समूट 
नादय कर णोक्ष पधरारे. वाद शरीर ने धरणीशरण धारन किया ! ! 

सारंश-यों योगों की स्थिरी भूतता होने ते मोक्ष मिकती दै. 
७ सातवा गुणदास्का अभ. 
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. ध -ुक्ते सोपान-श्री शणस्थानरोदण अदीदातद्रारी. ऋ ५०५ 
पुद्ररट .परावर्मन.का स्वरूप 


१ द्रव्य ते, २ ्षेवते, ३ कार से, आर ४ धावसेमें यद ण मृष्ष्म, * वादर, 
-्यो.८.तरद्‌ से पुद्ररछो का परावर्वन होतार ओर कितनेक स्थान. भावे के स्थान भव 
से द्र परावर्षन के दो भेदरकेल है, ओर कितने स्थान उनले व्रत के देमिद 
मि्टाकर १०. भेद पुद्रख.परावन के कयि. सो अङ्गण २यदां कत्ते दै 

१ द्रव्य से वादर पुद्रर पराव्रमैन सो-(*) ओदारिक, (२) वैक्रिय (३) तेज- 
स, (४) मन, ८५) भाषा, (६) कार्म, ओर (७) ख्वाशोश्वास, इन ७ पकारं के पुद्र 
छक सर्वसोक व्यापी मरमाणुओों को भद सेघात तथा बादर सक्षम पारिणमन कर स्व- 

८ वेणा योग्य प्रिणत स्कन्ध ओदारिकिादि नो कै पणे जितने काल मे एकजीव 
अनन्त भव श्रमण करता फरिणमाकर-ग्रहणकर स्वी कर-जाड, उपै वादर द्रव्य पु 

द परावतेन कना. इष्ठ मजो एक वक्त रण प्विि दु पुदरछ को दृक्षरी वक्त. 
ग्रहण करे उति ग्रदीत ग्रहणी द्वार कदना. तथा पहि कितनेक ग्रहण किमे ओर कर. 
तनेकर तिना ग्रहण किये पष दोनों तरह के भि पुद्रलों ग्रदण केर उस भिश्रः ग्रहण 
रार कना. ओर पिले ग्रहण नदीं किप पुद्रखंकफोनजो ग्रहणं करे सौ अ- 
ग्रदीत ग्रद्ण द्वार कना. इन तीनो भं से प्रित ग्रणद्वार ओर मिश्र ग्रहण द्वार इन 
दोनो तरद्‌ के पुद्रखको छोड कर, अग्रदी ग्रहणाद्रार जो पुद्र्छ ग्रहण केर, वो पुद्र- 
खौ दी यषां गिनती मे अते, वाकी के गिनती में नर्धी छना. यो एक ओदारिक 
पणे, दुरे वैक्रिय पणे, जावतं सातत्रे ्वाशोण्वास पर्णे सात परिणाम एकेक अण के 
होते . यो सधं वि रव्य के सात पारेणमत्‌ एक जीव पूण केरे तवं बादर द्रव्य पु 

दख परावरमैन पण होता ६. + 

२. द्रव्य से मृष्ष्म पुदरर परावर्तन सो-सर्वं छेक; वर्षी अएको ओँदा्ादि 
पणेः परिणमात्र. परन्तु इतना विदप, जो ओंदारिक पणे परिणमावते वीचके भवौ रे 
ना.जो बेक्रियादि पणे पुद्रर ग्रहण करे वो यदां गिनती मे नक छेना. यों अनन्त 





+ दस में आहार शारीर ग्रहण नदीं किया, इ का यह सवन शक्ष-प्क जीव आहा 
रक शरीरं चार वक्त सै आक नर्द करता है, इसथ्यि इसके सव पुद्रलं के साध परावर्ष- 
न होता नही हे. इसल्ि गिना -नरक्षं 


८५ =-= ~~ थ 
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१०६ पहः प्रथम अर्य काण्डका-पथम्‌ मुख द्वारा रोदण खण्ड द्गैट 








~~ 


भवो कर सर्वै छोकके अणु ओदारिक पणे परिणमा कर-म्रहण कर स्पक्षं कर-छोड, 
उस वक्त भयम ओदारक सुक्ष्म द्रव्य पुद्रट परावर्तन दवे. फिर एेसीदी तरद रोक 
करे सै अणु के वैक्रिय पणे परिणामे. रहण क्र छोड तव दूसरा वेक्रिय. सूक्ष्म 
व्य पुरर परावतैन द्रे. एस द तेजस शरीर पण. जावत सातवा श्वाद्मोन्वास पयव 
पणे तक्र सव पद्र्छो रहण कर स्पदी कर छोड, इस यं सव से कार्मण पृद्रल, परावः 
सन कां काढ अनन्त दै, परन्तु दुसरे की अपेक्षासे स्तोक योडा) नाणना. उस से 
तेजस पद्रछ परावर्तं काट अनन्त गणा, उस से ओदारिक पुद्रर परावतन काट 
अनन्त गुणा, उप्त से ग्वाश्ो्वाट पुद्रर परावतेन कार ` अनन्त गुणा, उस्र सं मन पु- 
रर परावतैन का अनन्त गुणा, उम से मापा पुद्रट परावतन कारु अनन्त गुणा 
उत से वैक्रिय पुट परावक्नन का अनन्त गुणा. अव इस अल्प वहत का सवव कृ 
हते दैः-कार्मण पुद्रक परावन सव भवो मे ग्रहण करता दै, जिससे जल्दी भरा जाता 
हे. उस कर्मण से तेजस अनन्त गुण दीन दै, वर्योकि उस से अनन्त गुण आधेक का 
ट में भराव, यों सर्वोक्रि अरप वहुतता अपनी बुद्धि से विचार कर ठेना चाधि, 
गये काल मँ एकर जीव के. अनन्त वेैक्रिय पुद्रक परावन इवे. उस से अनन्त। आधि 
क थापा पुद्रर के परावन हवे. उस से अनन्त गुण मन. पुद्रख के परावर्तन ष्टवे 
उस से अनन्त गुण ्वादोश्वाप्त पुद्रर के परावसैन दृते, उस से अनन्त गुण ओदा- 
रकि शरीर के पुद्रख परावतेन षटवे, उस से अनन्त गुण तेजस पुद्रर के परावन 
ओर उस पे.अनन्तगुण कामण पुद्रट के परावतैन हवे. एसे स्व पुद्रर परावतर्ना एक 
जीवने अतीत गये) करा मँ कर कफे .छोडे है. # | | 

क्षत्र से वाद्र पुद्रट परावतैन सो-सर्वे खोक के आकाद प्रदेशो जो घनां 





# करितनेक आचायोका यह मत है कै-अदार्क घक्रिय तेनस ओर कार्मण इन 
चारो शरीर पणे सवै लोक वर्ती प्रमाणुर्खौ जो ग्रहण करता है वो गिनती. अति, यो. 
कर के सव्र प्रमाणयुर्खो चार्यो शरीर पणे -पारिणमा कर छौडे. सो. वाद्‌ द्रव्य ॒पुद्रल. परावतन 
ओर अनुक्रम से एकक द्ारीर पणे पारणमवे, रेसी तरद सर्वं अणुक एक दरीर पणे परि- 
णमा र्ट, फर दूरे शरीर पणे परिणामवे, परन्त॒ ओदाच्क परवत मे वक्रया पुद्रल 
शरहणं करर बो मेनती मं नर्हौ अवे. ्यो अनुक्रम ते चारो ही प्रकरारकी सर्वं अणुक परिण- 

मान स यक्ष्म द्रव्य पुद्रख परावतेन होता 


न 2 [ 
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धैः युक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदीदातद्रारी. ऋ ९०७ 


। गुर आकरा खण्डकं म्रदश[ का समय > मरते हरण करते जप्तख्यात का चक्र वात 


जवि, ठेते गरुह्म आकान्न के पदेश ह..उन सर्वं खोक के आकाश के भदेश कोनि- 
स॒ वक्तं एक जीव अनेक मवकर स्प अ्थीव-पवं आकाश प्रदेश पर मत्य पते, 
उस म जितस आकाश भदेश पर एक वक्त मृत्यु पाया, उसी आकाश पदेश पर दु- 
सरी वक्त मरण पावे; बो गिनती मे नदी. यो सर्वाकाश भदेश कौ मरण कर स्पदी 
जिषे बादर क्षेव पुद्रङ परावन कना 

४ क्षत्र से सूक्ष्म पुद्रक परावतंन सो-अनुक्रम से अथीत-जिसर आकाश परदेश 
कगे श्रेणीपर एक वक्त मृत्यु पाया, उस दी आकार भदेदापर फिचित ही अन्तर नदीं 
छोडता नजीक दूसरी वक्त मृत्यु प्रे, यो मरण कर एक आकडा श्चणी पूण स्परे, 
फिर दूसरी आकाश श्रेणी इसदी तरह से परण कर सम्पूण स्पर्शे, इस मेँ पथम मर- 
ण क्रिये स्यान मेँ दुसरी वक्त मरण करे सो गिनती में नदीं, यो अनुक्रम से श्रां व- 
नध परतर देन्य पदिशो मरणकर स्पदीता हवा सर्वं खोककरे स्वं (अंख्यात) आकाश 
भदेश स्पर्थ्य सो क्षवरसे मूष्ष्म पुद्रङ परावर्तेन. 

4 कार से वाद्र पद्रर परावत॑न सो-षीस कोडा क्रोश सागरोपम परमाण 
काल चक्रै, उसके सव समय मरण कर जीवि स्पशे, अथीत्‌-नव कार चक्र रू होवे 
उप्त के आदि समय से ्गाकर अन्तिम समय तक के सव समर्यो मेँ मरण करे, जि 
स समय एक काल चक्र म मरण पाया उषी समय वहते काल जक्रो मेँ मरण पाया 
बो गिनती मेँ नीं आति दँ, परन्तु अन्य दूरे तीसरे चोथे आदि अन्तिम समयतकर 
मरेसोद्ी गिन्ती मं गिन जते. यों सव काठ चक्रे के स्मयो को मरण कर स्प 
सो कासे वादर पदर पराषरतन 

काट से शुष्म पुद्ररु परावतेन सो-एक काक चक्र के परयम समयमे मरण 
कर फिर दुसरे चक्र के दुसरे समय मे मरण करे, फिर तीसरे चक्र के तीसरे समय 
म मरण करे, याँ एकेक कार चक्का एकेक समय दी गिनती मे आता दै, परन्तु 
दीच के उख्यात असंख्यात जावत अनन्तं कार चक्र तक मरण करे सो गिनती मं 
नकष आता दै, यो अपंख्यात मरण में भी अनन्त चक्र बीत जाति ह. क्यो पदिखा 


>< वदयपि जीवात्म असुख्यात प्रदेल्ी है सो असंख्याकाश प्रदेश अवगहा रहा है. त्य- 
` पि कार्यं की मुख्यताकर एक प्रददा दी च्या है. 
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दूसरा वीस्ररा याँ अनुक्रम से सम्यो म मरण करे मोदी गिनती म चिये जाते. प 
से काट चक्र के अन्तिम समय तक मरण करस्पश्षसो काटे गृक्षम पुद्ट परा- 
यर्ते न जानना 
७ भावम वादर्‌ पदर परावरतन सो-रस वन्य दतु कषाया अध्यवदयाय 
स्थानक मन्द मन्द्रतर्‌ मन्दतम इन के भेद ` असंख्यात खोकाक्रान् परमाण द, जिस बा- 
स्ते सत्तर ८७०) कोडा करोड सरागसेपम के. समय ममाण -स्विति स्थारक्र मं अस- 
स्यातं रस वन्य देव्‌ अध्यवद्पाय स्थानक र, बो सव. अध्यवश्या स्थानक . अनुक्रमसे 
मरण कर्‌ स्परे, अ्थात्‌-दन रसवन्ध ॐ स्यानक किस्मै वक्त मद्‌ मदतर; मदतमः 
तीच, तीव्रतर, तीत्रतम. एसे स्थानक मं परण करे; जिस वक्त एक जीव सवृ स्थान- 
क्‌ स्पु्यं कर पूर्णं करेःम्धे याव मरे बादर पृद्रट परावर्तन 
८ भाव से मृष््म पद्रट परादतन सो-पदिटे जघन्य अध्यवसाय पे मरण पा- 
कर) फिर किष्ी काखन्तर म उस चडते दुसरे अध्यवसाय स्थानक म मरण पे 
फिर उस्र मे चाहते तीरे अध्यवसाय स्थानकर्मे मरण पावे यां एकेक चटते स्मान 
कमे परणपत्रिसो दी गिरती र्मे आते ई, परन्तु वीच ज्यादा कम अध्यवसाय 
स्थानक भ॑मरे मी गिरती र्म नी. यां अनुक्रम से निरन्तर एने जघन्य मं दगाक्रर्‌ 
उत्कर अध्यवसाय के स्यानकर मरण कर स्पर्ध्यं उस्र के वीचर्मं वाही अध्यवसाय त- 
था सान्तर अध्यवमाय स्थानकर्ये मरण क्रे. बो भी गिनतीर्म रीः आति रै 
पारिटे के अध्यवसाय से चटता स्थानक दी गिनती मे आता. सोाव सेः श्म 
पदर परावर्तन + 
| («-८< मकारान्तर से क्रितनेक आचार्य“. वर्ण, २. गन्ध, ५. रस; < स्प 
ओर्‌ > जगुर टघु उन २२ वो के एक गुणत ठछ्गा कर जावव्‌ अनन्त गृणतक्र 
जितने पृदरर खोक र्मे उन प्वोको परण कर्‌ स्पदी कर छोडे.सो भाव सेः वादर 
पद्रट परावरतन) ओर मयम एक गुन काद्य फिर दो गुन काल्य यों अदुक्रम ते जा- 


घत अनन्त गुण काला जितने पमाण़यो रह उने स्पर््..फिर एक गुण टरा दोयुणंः 


दरा जावत अनन्त गुण हरे भमाण॒र्जो करो अनुक्रम स स्प्यो. चेमे दी फिर. दके) 
फिर पीके, फिर तके, योदी > गैघके; ५ रतत के, < स्पदी के, ओर अयुद्ध 
क मव्‌ पमराणुया पथम. पक गण. द टगाकर अनक्रम से अनन्त गुण तकः मरण करर 


स कर्‌ छट. इन के वीच मं कमी उ्यादा गणे के वणाद के परद्ाणयानि स्पर् 


न= === - ------ - ~~ <~ ~ 


धः मुक्ति सोपान श्री-गुणस्यान रोदण अदीरपतद्रामी ऋ =. ९०९ 





म-गिनती मं न्दी.) पेते २म्मकारकयुद्रटो स्पे सो भाषसे रक्ष्म पुद्रख परावतन) 
धजो आचार्य भावके स्यान भम को ककर ८ वोर पुरे, करते, अ- 

धना भव के दो बो आधिक कर १० वो करते कते 
ˆ. . ९.भवभर.वादर पुद्रर पराव्वैन-कोद्‌ जीन नरक गति मे जघन्य १०. हजार 
वपे आयुष्य से टगाकर एक समय आधेक दो समय आपकर यों एकेक स. 
मय. वाता ३३ सागरोपम के आयुष्य तक, ओर पे दश हजार वप से एकेक स. 





पय आधेक > करता २१. सागरोपम दवता का आगष्य तक. तथा जघन्य २५६ 


`आवद्यीके एक क्षकः भव पै एेकेक्र स्रय आधे छगाकर ३ पल्योपमर ति्यच के 
आयुप्य को, ओर जघन्य अन्तर मृदू मे माकर एकक सग्रय अधिक करता 3 
पस्योपम पर्यन्त मटुप्य के ययुप्य को. यों चासं गाति.के जायृप्य क्रो यरण छर 
स्प सो भव से बादर पृद्रट परावतन 
१० भवते ष्रन्ना पुद्रट एरावतैन सो-पयम नरक मे दश नार . वर्पायु. भोग 
मरे, फिर एक समय आधिक दशा हजार वं आयुष्य भोग मरे, फिर दो समय यधि 
क यों अनुक्रम से एकेक सपय आधेकरता नरक का ३३ सामरोपम का.आयुप्म पूर्ण 
करे, बीच मे अन्य गाति करा तथा नर्क काटी ष्यादा कमी आयुष्य भोगे मो गि- 
नती नदीं..फिर्‌ देसेद्षी तिर्यचकरा, फिर एेमेदी मनृष्य का यर फिर पेमेदी देवता 
का जघन्य आयुष्य स समय २ आधेक आयुष्य पाकर परण कर्‌ स्पर्तो भवम 
म्क्ष्म पद्रट परावतेन 
द उपरो < प्रकारका या १० प्रकार करके जो पुद्रसछ का परावतन 
-हेनि का वरणन्‌ फिया सो विप जाणना. परन्तु सामान्य परकारसेतो सव मि- 
कर्‌ एक दवी पुष्ट परावर्वन गिना जाता टे. रेभे अनन्तानन्त पदर परावन स॑- 
सार निबाप्री सव जीवने इस ससार ये कयि द. जो जीवों मिथ्या गुणस्थान का 
-एकटी वक्त त्याग कर ठेते टै. बो ज्यादा से ज्यादा अं पुद्रड परावर्तन से अभिक 
. संसार परे परिश्रमण नदीं करते ष. इतने का बाद तो जख्री मोक्च पति £ 
. <-१२ अवधेणा, उव्पति-पावति-आर क्षपति, द्रव्य परस्माण इन 
चारौ दारं का अर्थं वताने प्रमाण-बोध कते है 
भमाण ढो तरह के द्र->. द्यकिक. योर २ लोकोत्तर. इस मे . प्रथय टकर 
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भमाणसो तो जो जगत्‌ प्रएफ, दर, सो, इजार, जावत-परा्र^ तक. अटारा भककी 

सरुया जो अभी पचित है सो, ईस सिव्राय ओर भी ४३२०० ००००० इतने सो 

य वर्षे (३६५ दिन, ९५ घडी ३१ पक, ३९ त्रिप) का एक बरह्मका दिक (कल्प) 
गिनते दै. इनतर्मे १४ मनु ओर ९००० मष्टा युग होने का वताते रै, कीरा शछौ-“ 
क्षिक भमाण कटा जाता दै । 

ओर लोकोत्तर भाणेत का स्वरूप लौ$क गणित से कछ वरिखक्षण ही १ 
क्यो$ लोकिक गाणित्र से स्थूरु ओर स्वल्प (थोडे) षदाथों का.पमाण करिया 
जाता है. ओर रोकोतर गाणित से तो सूक्ष्म ओर अनन्त पदार्थो की दीनता ` अधि- 
केता का भमाण का बोध कराया जाता दै, 

खोकोत्तर गणितके दो मेद्‌ दैः सेख्यामान, ओर उपमामान, $पि सं- 
र्यमानके मू ३ भेद दः--९ संख्यात, > अ॑ख्यात, ओर ३ अनन्त, इस मे-सं- 
ख्यात का एकी मेद, ओर अख्यत ३ भेद ईैः- परिताक्षख्यात, य॒क्तात- 
ख्यात, ओर ३ सेख्यातततख्यात, पेते दी अनन्त के भी २ भेद हेते है;-१ परे 
तानन्त, २ युक्तानन्त, ओर २ अनन्तानन्त. यो सव मिक सख्यमान के ७ भेद हय. 
इन सातां को, » जयन्य (छोटा) > मध्यम (धीचका) ओर ३ उतङ्ृष्ट (वडा) यो 
तीगुने कर ने से संख्यमान भमान के २९ भद्‌ होते षै, इनका खला ते वार सखसरू 
समक्ञान छ्यि अगे कल्यत उपाय उपमामाव्र गचानु्ार ल्खिते ईै- 

‰ अनव स्थित, # २ शाल्का, ३ प्रतिशषलका, ओर = महा शख्का. ऽन 
चारा नामकं चार योपल. जम्बुद्रीप भरमाणे एक खक्ष योजनके म्बे चौड (गोर) ओर 
एक हजार आद योजनके उड, इनमे पारि अनवस्थित टोपर्मे शरश दाणे शिखा 
(नमान प्र्‌ क्रियं हवे अनाजके दंग की तरह) भरे. उस मे सव १९९७९१२९३८ 
०५१३ १६ ३६ ३६ ३९ ३६ ३ ३६ ३६ ३६ ३६ ३2 ३६ ३६ ३६. ३६ 

इतन दाणे का समायेश होता है, फिर एक भरा ओर तीनों खारी पेते चारो 
योपल को कोड देवता .उगकर, उस. भरे योपाछे मेसे-एक दाणा जम्नुद्रीप मं दसरा 
ॐ मनवात उत क ह्र ज तव एकसा न रहे, अर्थत पीके तीनों टोपले तो 
स स ल्क पोजनक्ते सदा वने रहते द. ओर अवस्थित तो जहां खारीं होता है उसी स्या- ` 
ह नण सची प्रमणि (जितना वडा द्वीप व समुद्रं होवे उतना) वडा वनाति रै 


1 
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राणा छण समुद्र - म॑, - षरा दाणा धातकी खण्डे, यों एकेक दगा अ- 
युक्रमसे आगे के रिप समुर म रखता हुवा चला जावे. जव उस अनव स्थितं रोप- 
। डे भं एक दाणा वाकी रह जावे तव उस दाणे को दूसरे शाक का नीमक टोपटे में 
रक्ते, ओंर जिस स्थान वो भरथम योपा खाद हूवाथा उस स्थान (द्वीप व समुद्र+की 
मूती प्रमाणे रम्बा चोढा (गोर) ओर एक हनार आष योजन कां ऊढ उस अनव 
स्थितं योप को वनाके. सरो के दाणों से दिखार भेर, ओर फिर आगेके द्वीप 


समुद्र म एकेक दाणा रखतां जावे. जवं उप॒ अनवस्थित टोल मेँ दुसरी वक्त एक ` 
दाणा वाकी रहने, बो दाणा बाकी रदा जवे, बो दाणा उठ करं प्रथम प्रमागे 


^ 





उस दूसरे शाका टोषटे मे क्ते, शा कामे दो दणि ह्वै. ओर निप्र स्थानवो ` 


अनवस्थित "टेपखा खारी हवा. उक्ष. स्थान कीं मूची पमाणे तीसरी वक्त 


उस्‌. अनवस्थित रोपे को वनाकर सरशां के दाणों से शिखाड भर कर फिर एकेक ` 


दाणा अगे कर द्वीप समद्र मे रखता हवा जवे. उस मे एक दाणा वाकी रह जाव 
तवर वो दाणा छेकरं फिर दुसरे श्ाटाका योपल ये क्च; ्यो क्षाला कामें तीनदा- 
णे दवे. एसीह तर अनवास्थत टोप मे वाकी र एकेक दाण कर काल का नामक 
योषे को सम्पूणं दिखाङऊ भेर. ओर फिर उस शाख्का नामक. पाठे (यपरे) को 


उगकर पूर्वोक्त यीति भमार्णे दी एकेक दाणा आगे के द्वीप समुर मे रखता जवे, 


जव उस शाखा कामं एक दाणा वाकी रहनवे, तव बो दाणा केकर सीसर 
तिशंखका" नामक टोपे मे रक्वे. ओर शलाका को वाजू रक्खकर. फिर उसरी स्था- 
न की सूची भरमाणे अनवस्थित टोपला पाछा वनव्र. ओर सर्गो के दाणों से शि- 
खाऊ भर, आगेके द्रौण सयुर मे एके क दाणा रखता जावे. जव के उस एक दा- 
णा वाकी रह जवि तव उस दार्णे को ठेकर दूसरे शखाका नामक रोपर मे रक्ले. 
रेमेदी पूर्वोक्त रीतिमे अवस्थित टोपले के एकेक दार्णे कर शखाका को प्रातिपण शि 
-खाऊ भरे. ओर फिर दूसरी वक्त शाका को उगकर अके द्वीप सयुदरों मँ एकेक 
दाणा रखते आगे जावे बो शलाकाः मेँ एक दाणा रह जावे तव, उस दणे को भ- 


+ द्वीप व समुद्र की मोद्द्‌ के एक तट से दुसरे स्मे के तटकी स्म्वाइ्‌ के प्रमाण 
प्रमाण को सूची कहते ई. जेमे द्वण समुद्र की सुची ^ रक्ष थोजन की. ओर धातकी 
खण्ड द्वीप की सूची २९५ लख यानन की 
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तिदखाका' नामक तीक्तरे यपर म स्ख. ओर्‌ फिर जिस्थान मे शाका खादी इह- 
वा उक्ती स्थान्‌ की सूची भमाणे अनवस्थितः प्रथम पाला वना, रिखार दाणे सेभ ` 
र, एकेक दाणा आगेके दीप समुद्रो मे रखता जवे. जहां बो अनवस्थित मेँ एक दाः 
ना रह जाते उत दूसरे शलाका मे" शक्खे. यां अनवस्थित कर फिर राछाक्रा को 
भरे. ओर फिर श्छाका को उठा एकेक दाणा अगेके प समुद्रो मे रखते एक दा- 
णा रहजव्रे, उसे सकर पतिद्यखाका मे रल. ओर्‌ फिर अनक्रीस्थत कर" शाका? 
कौ भरे. ओर यो वचते हे एकेक दाणे कर भतिशछाका को भरे. भरतिशखाका शि 
खाउ भराये वाद, उ उठा कर उमे का एकेक दाणा आगेके द्वीपे रखते २ जव 
एक दाणा उम रह जाय, तव वो दाणा चोय "महा खखकाः नामे डे मँ स्वे. 
ओर फिर अनकाश्थत के वचेदुे एकेक दाणें कर शलाका" को भरे, ओर (शखाका 
फी वचे हषे एकैक दाणकर भरतिशखाका' को भरे. ओर योद भतिक्षछाका" के व- 
चे हवे एकेक दारणे कर “महा ज्ञखाकाः नामक चौथे दारे कोथ, जव महाश 
खका भरा जाते, तव उत्त उठा नेकि ऊुख जुरूरत नरह, क्यों कि उप्तम वचा हवा 
दाणा रखने कोड्‌ पांचवा पाछा नकष ह. इक्षख्यि उत्त भरे हवे महा शलाका ना- 
मे चौथे पे को एक तरफ रख कर. फिर अनवस्थित कर पूर्ौक्त रैतिे वच ह 
एकैक दाणे कर, लका" नामक द्सरे योपेको भरे. ओर शख्का के वचे वे प 
केके दाभे कर्‌ मरतिश्ाक्रा को भरे, वो मतिशखछाका पीरा पारी भरा जवे तव 
उ उखा करभी उत मदहाश्षखाका नामक चये डार्के पास रख देषे. ओर फिर अ- 
नवस्थित के कचे दषे एकेक दाण से श्चखकाः को भरे, यों बो दस्रा ठोपला शखा- 
फाभी भरा जवे, तव उसेभी उगा कर उप्त भतिश्षखाका पाटे के पात.रखदेपर. ओं 
-र जसस्थान पो शखाका भरायाथा उसस्थान प्रमाणे उस अनवस्थित नामक भयम 
टपट को वना कर्‌) िखाञ सरसों के दाणे पै भर कर. उस शलाका नामक दूकषरे 
टपर्कं पाप रखे. क्यो किं अव इसर्मे फे वचे हे दाणे कों भी रखने स्थान नधि 
र्दा. या चारो रोपठे शरे पाठे भ्रा जावे. तव चारो परे के दाणेँ को ऊदाक- ` 
र एकस्थान ठगखा करे, ओर्‌ जो प्रथम्‌ द्वीप समुद्रम दाणे उखे है उन सव को चु- 
न कर भे करे, इन दार्णे की रास्वी ( ढाग ) में मिलने, ओर फिर उस रशो के 
वमभ से एक सरशों कमी करने से उस दम मै--७ ५८२६२२५ ३६०७३०१ 
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०००००००० ०००, इतने सरकं के दारणं है इतनी संल्याको उत्छरष्र 
ख्याते कहना. इनका उचारः-एक म एक का भाग दैनेमे या एक को एक सै गुण 
गिर करने व कुच भी दानी वदि नदी दती. शस थ्यिएककोतो तख्याकावा 
ब कटरा जात, ओर दो (२) के अङ्क से सेख्या फा पारम्भ शोताहै, शसख्यि दोक 
अङ्क को (*)तख्या को जघन्य सख्याते कहना. ओर तीन चार पांच जावव्‌ सो, द- 
शसो का एकर हजार, सरो नार का-एकर छक्ष, एप्र चोराती ( ८४ ) लक्षका-एक 
ूर्वाग, चोरासी खक्ष पूतन का-एक पूर्वं + चोरापी जक्ष पूर्वं का-एक वरटि तांग, 
चौरासी लक्ष वुितांग का-एक दित, चौरा्मी छम्न ठुटित का-एक अडडांग, चौ- 
तरी रक्ष अडडांग का-ठकर अडड, चोरा छक्ष अडड का-एक अववांग, चोरासी 
क्ष अवांग का-एक अवव, चोराद्दी रक्ष अव का-एक हृ्ुकांग, चोराषी लक् हु- 
हुकांग का-एक हृद्धक, चौंराघी लक्ष दष्क का-एक उत्पलांग, चोराद्ी लक्ष उत्ला- 
ग का-एक उत्प चौरासी छक्ष उत्प का-एक परद्माग, चौरासी लक्ष पञ्ांगका-एक 
पद्म, चोरासी खक्ष पद्मका-एक नीनांग, चौरादी लक्ष नरीनांग का-एक नासन, 
चोराघी लक्ष नरीनका-एक निपरांग. चौरासी क्ष निपरांगक्षा-एक अश नपर. चो- 
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दाणा पीछा उस रदी मे गर देने से-(९) जघन्य पारा अरख्यति हते है. ओर 
इस जघन्य परता अक॑ख्याते की राशी कों रास गुणाकर. ~ -फिर उसमे से एक 

दाणा निकाले कम करे .सो-(३)उत्कृष्ट परिता असंख्याता. ओर जघन्य पारेता असं- 
ख्याता से एक. अधिक, तया उत्कृष्ट परित असंख्याता से एक कमी उसे (२) मध्यप्र 


प्रिता अद्॑ख्याता कदा जाता है. फिर उस उत्कृष्ट परित असंख्याति की राशीर्मे से 


वौ निकाला हूवा-कम करा हवा दाणा भा उस राही मे डाल देवे सो (४ोज- 
घन्य युक्ता असंख्याता. इतने एक आवली का के समय होते है) फिर इस . जघन्य 
यक्ता की राशी को राश्गुणा करे, ओर उसमे से एक दाणा कम करे-निकाङ खे 
समे (2) उच्छृ यक्ता अस॑ख्याता, ओर जघन्य यक्ता असंख्याता से एक आधेक 
उत्कृष्ट युक्ता असंख्याता से-एक कमी सो(५) मध्यम यक्ता अस्ख्याता. फिर उत्कर- 
ट युक्ता की गास मसे नेकाला हवा दाणा ढार देवेसो-(७) जघन्य असंख्यात अ- 
सख्याता. ओर इख जघन्य असंख्यात असख्याते की रा्ी को राश गुणा कर, एक 
दाणा कम करे सो-८९) उत्कृष्ट असंख्याता, इतने धर्मास्ति, ` अधर्मास्ति, टोकाका- 
स्ति. ओर जीबास्ति के पदेश दै.) ओर जघन्य असंख्यात असंख्याते से एक आधि 
क उत्कृष्ट अपल्यात असंख्याते से एक कमी सो-(८) मध्यम असंख्यात. अस॑ख्याते 
यद असंख्याते के ९ भेद्‌ हषे 

अव अनन्त के ९ मेद्‌ कष्टते दैः-फिर उत्कृष्ट असंख्यात असंख्याते की रा- 
दीस निकाल हुवा दाणा पीडा उस मे मिखा देवे सो (१) जघन्य पारा अन. 
न्ता इत ने अभव्य जीवो है) फिर'ईइस -जयन्य पारेता अनन्ते की राशी को रास गु- 
णाकर) उसमंसे एक दाणा निकालने से! जो रदे सो-(२) उत्कृष्ट परिता अनन्ता 
ओर जघन्य परिता अनन्ता से एक आधेक, उत्कृष्ट परित अनन्त से एकः कम सो 
(२) मध्यम मारेता अनन्ता. फिर उत्कर परिता अनन्ता कीरादी मे से निकाटा.ह- 





जेते को गुणा कर्ने से १६ हेति, तैपेही जितने दाणे कीवो राक्षी हे 
उन सव दाणो को अल्ग २ एकेक विर कर, उस एकक दाणे के ऊपर पाहिटेका रासी 


जितना एकक दगटा करे, -उने दाणे जितने सव ठगले को मेलं करे उसे रादगुणा कल 
जाता दहै. । | त्र 
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बा दाणा पीदा उक्त मं गट देषे सो-(४) जघन्य युक्ता अनन्ता, जार जयन्य युक्ता 
अनन्ता क राशी को राद गुणाकर उक्षर्मे ते एक दाणा निकार द्रे सो (@)उ- 
त्क यक्ता अनन्ता, ओर जव्रन्य युक्ता-अनन्ता से एक आधिक). उत्कृष्ट युक्त अन- 
न्ता.से एक कमी सो ८) पथ्यम युक्ता अनन्ता जाणना, (फिर उत्कृष्ट युक्ता अनन्ता 
कीराष्रीर्मे से निकराडा हुवा दाणा उक्त राशी .मे पीडा पिरवे सो (७) जघन्य अ- 
नन्त अनन्ता क्ते द । 
अवर आगे केवर ज्ञान के आभेगम परिदा क भ्रमाण स्वरूप वताने उत्कृष्ट अनन्ता 
न्तका स्वर्रप कदत दै :-नघन्य अनन्ता अनन्त राकी को रश गणा क्रनेघ्रे जं 
राशी उत्पन्न दवे बहा अनन्तान्त कातमध्य भेदै, इस राद्ीमे-नीव रादीके अनन्ते 
भाग सिद्ध रा्ी,पिद्र राशी अनन्त गुणी निगोद रादी-वनस्पति काय राशी, जीव 
रा पे अनन्त गुणी पुद्रर राशी, पुद्रर भेभी अनन्त गुणे तीन काक के समय, 
ओर अशेका कादा के मदेदा, यह > रधी भिछाना ओर इष मेँ धरम द्रव्य के अगुरु 
ट्र गुणक अनन्तान्त अविभाग भरतिच्छेद मिखाकर जो रदी दीषेसो(८) मध्यम ज- 
अनन्ता अनन्त. इम राशी को केवर ज्ञान के अप्रेभाग परतिखेदां के समोह -रूप रा- ` 
दीमेंमे घटाना, ओर जो हेष वचे उसमे पुनः वदी महा रादी मिलान से. केवल 
वान के अष्रेभाग भति छो का भमाण सद्य उक्कृए अनन्तानन्त होता दै. उक्त 
मदाराशी को केवल ज्ञान म से घराकर फिर मिराने का सवव यह है फ-दुसरी रा 
सीमे गुणाकारकरने पर भी केव ज्ञानके भमाण से वदरत करमती रहता दै. उस 
चयि केवर ज्ञान के आप्रेभाग परिषदां का परमाण का मदत दिखने. उपर युक्त 
विधान क्रिया 

ह्म पकार से.सख्यामान के २९. मेर्दोका कथन समापन हवा. | 

अव उपमा परमाण के ९ भेदं कटते दैः» पल्य, २ सागर, ३ सरच्यांगुल, 





+यनन्त के दूसरे द मेद देते हैः-१ साक्षय अनन्त, ओर अक्षय अनन्त. यहां तक 
जो सस्या हृद्‌ मो पाक्षय अनन्त की इद्‌. अव इसके अगे जो मेद्‌ कहते है सो अध्य अ- . 
नन्त के जानना, क्योकि इस उपरोक्त महारी म आगे छे रदी अक्षय अनन्त की भा 
| नाती है. नवीन वृद्ध न होने पर भी ष्ठचं करते २ निस रा्रीका अन्त पार नहं अर 
उसको अक्षये अनन्त कहते हैँ 
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 परतरांगख, ५ घनांगु, ६ सज्ज, ७ जगच्छण।)' < जगत्परतर) ओर ९ खोक 
इन नवोंका अग २ स्वरूप कहते द; । 

१ पस्य-पाला); किसी -भी वस्तु भरने का स्थान (पिय -खो - कोटार - पमुख) 
या ठाम (पायरी-कोदी) होते उसे पल्य करते है. उस के मपतीतै किसी का भमाणं | 
समक्ञाया जाय सो-पल्योपम प्रमाण. इसके १ भेदः-(१) व्यरदार षल्य, (२). उदार 
पस्य, ओर (३) अद्धापस्य- 

(५) व्यवहार पस्य का स्वरूपः-परमाणुपरम~उत्कष्ट+अणु=पतला, जो सव 
से वारीक होवे. जिसके दो;विभामकी केवर ज्ञानी भी कल्पना नदीं कर. सके) उ- 
से परमाणु कहते रै. देभे अभन्त सूक्ष्म परमाणु का स्कन्ध (पिण्ड) का ९ वाद्रन्य- 
वह्यारिक) परमाणु होता है. उसे देवता भी आति कीक्षण शाख कर छेद सके नदी, 
अभरिमे जले ची, पाणी गें भजे नदी. एसे अनन्त बादर प्रमाणु के स्कन्ध का-एक 
उषम श्राभिया अरपीका) पुद्रट होता दैः, ८ उष्ण प्राभयाका-९ शीत ब्रणीया -(्ष- 
रदी-उन्डका) पुद्रछ. ८ रीत प्रणियकी-९ उर्दरेणु (तरर भे उडे सो रन).८ उ 
रेण॒को-१ चसरणु (त्रस कायका शरीर) ८ वस रेएकी-१. रथरेणु, (थ चरते उदे 
सो रज) < स्यरेणु जित्तना जाडा-१ देवकुरू उतरकुरू शषत्रके पुष्य के वाखग्र. < 
देषकरू उत्तरकुरू मनुष्य.के वाखाग्र जितना-१ हरीवास रम्यक वास क्षित्रके मनुष्यका 
वालाग्र. < हरीवास रसम्यक्वास के मनुष्य के वाखाग्र जितना-९ टेमवय हिरणवय 
जि के मनुष्य का वालाग्र, ८ हेमबय हिरणयय मनुष्य के वालाग्र जितना-१पूते महा 
विदेह पश्चिम महादिदेह क्षवके मनुष्य का वाखाग्र. < महाकिदेह क्षिके मनुष्य का 
वालाग्र जितना- सीख, < खीखकी-१ सरसों, ८ सरसों का-» जौ, ओर, ८ . जो- 
का-९ उत्पद्‌ अगुल. ( चारो गति के जीवो का शरीर का माप इस अगल से किया 
जाता है.) ५०० उत्तेष अगुल को-१ परमाण अगल . (अवसार्पेणी के मथम तीर्थकर 
का अगु) कदा जाता दै, इस से नरकावा्ते-भवन-देवनगर-विमाण-दीप-समुद्र-पर्वत- 
नदी इत्यादे का भमाण वत्ाया जाता है) ओर भरत एरावत क्षेत्र मँ जो मल्‌र्प्यो श्च 
ते ६) उप वतेमान कार मं जितना वडा अगु होवे, उसे ` आत्म अग कहते है. दस 
से चत्रषर्मि राजा के १४ रत्नादि ऋद्धि का; तथा ज्ञाय था. क्टोरे आ ससार 
भ काम आती वस्तुञं का परमाण वताया जाता है) 2 भमाणु अगुखका-१.. पठ "(मु- 
(१ २ पउका-१. विस्त, > विरस्तका-१. हाथ, २ हाथकी- कच्छ, २. कुछका-१ 
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पयुप्य, २० ०४ धनुप्यक्रा- गाञ (कने);  कयद्मका-9. याजन 
प्रमे ममार्णाग्रण मे निष्पत्‌ एक योजन का छम्बा-पक चोजन काटी अड 


, भेट) चौर एक योजन का डा गोच्यार्तं (दवे) म-दैव कुर उचर कुर्‌ क्षैवक चुग 


मनुष्यकरे ऽ दिनकरे वचेक्रेः बाद्टाग्र-रेत्रे बाधक कचरे क्रि-जो ओ्िमडाख्नमे 
तट क न्दी (वज जनै) उनम व्तद्भवै करा ठस्यटम्‌ भरे-क्रि-जिमपरम जो कमा 
चक्रवर्षी गना सव भैना निक्डिजायतोभी त्रां विद्ध दवे नदरी. नेनानदीका 
पररः उम पर्‌ मे रिक जायतो उमम पाणी प्रवय कर्‌ मक नदी. उस क्पे य~ 


१9.३.९०. ई २ ८ ¢ इ ११.७.७.9.९०५.९१.२ १.९.२० 5^ 


म च क कक न = 4 लः भः रः 


५। 


^ @ < < ४५५८५ 
इतन वाच्मग्र सबाये. उनममैस्नसो क्षे मं पकेक वाद्ाग्र निकादते वो क्र्वा माफ 
ग्रार्ी द्रलाय, पक्रथी बाच्ाग्र नदी रर; उतनं वषक्रा-१ च्यवदार्‌ पल्योपम देता दै. 
(द्म प्रस्योपम म दवत्रा नरक अर युगद्धरया का आयुका त्रमाण कित्या जानर््.) 
(न वर्करा ममाण-बीघ्ताने) जीत मीच कर उ्राडे (जख उमकोव) इतने 
मं यक्तख्यात समय रीत नाते पने य्ख्यात-(जयन्य युक्तावमाण) समय की-या- 


: वचिका; ५५६ जगी (कुख-ल्यद्रा) चावधक्रा-?ादोन्वानः<न्वानेोप्वासका पक 


योव, 5 योव की--च्व वाम काठते एक वक्त मं जितना काच चमे उतना काद) 
99 चछव्रका-भ-मुदरून; ३० गुदरते कि-*यदो गव (दिनयात) १५ अद्रे राच काप 
क्ष, > पस्मक्त-१ याच, > मामकी- भऋतु ्रषमादि) ३ ऋतु की--?आयन (दक्षणा 
यन-उत्तगायन); > अयन क्रा-२ वय; ^ वषक्ा-! चुग; २ युगकरे सौ वरं देन.) 

यव उ्पगोक्त व्यदार पल्यापमके वषेकि अत्रख्यात कोरी श वपेकि मयां 
म गुणा कार क्ग्नं मे- उद्धार पल्योपमरके वपी क्रा थरमाणष्टता दै. म द्द्रार 
पच्य कै मप्रयाक्त >^ क्रोडा क्रोड (२५. क्रोडक्म २५ क्रम म) गणा क्ररनेमे 
जिः नि ममय दवि; उतने मव द्रीप नमु ई) 
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(2) उद्रार पल्य कर वर्पो को अपंख्यातं कोटी वरपोके समयो से गुणाकार 
करने से- अद्धा पल्य के वपो का प्रमाण होता दै, इत अद्धा परयोपम से कर्मोकी 
स्थाति का भमाण किया जाता दै!) ~ 

द्शक्रोडा करोड व्यध्रहार पल्योपम का~» व्यवहार सागरोपम, द्क्रोडा क+ 
उद्धार पस्योपम्र का- उद्धार प्षागरोपम ओर दक कोडा कोड अद्धा पर्योपम का 
१ अद्धा सागसेपम रोता ३ | 

२ अद्धा पल्य की अर्दच्छेद राक्षी को रक्त गुणा क्रमे सेजो सेख्या 
अवि उसे भूच्यगु्छ कते द (एर भनाणंगुछ छम्ब ओर एक अदेश चोडे- अवे आ- 
कारं इतने प्रदेग रह.) 

८ प्रनच्यगट के (सूच्यगुट का सूच्यगुखक्त गृण ) घुग कां भतरागुट कते ९ 

५ सूर्च्यगुरछ के घन को घनागु कते ई 

द पर्यकी अद्धैच्छेद शशाक असख्यातवे भागको धनाय € रास गृणा कर 
नेभे-१ राजका भमाण दोता है. + 

७ सात राजृकी एक जगच्छेणी (आधी चस्तनार) दती दं 

जगन्‌न्छेणी फे वर्को जगत्परतर कते है. ओ | 

९ जगत्च्छेणी के प्रनको खोकर डते है. (यदी तीनां खक क काज प्रद" 
रो कीं सख्या र.) 

यष उपधान प्रमाण ये ९ भेदं क्षा कथन हत्रा 

इतना जरूर ध्यान म रखना कि-१ जरा द्रव्य का ममाण कदा जाय) वृ 
उतने अरग २ पदार्थं जानना. जदा सेव का प्रमाण कहा जाय, वहां उतने देश 


~~~ 
= 





म 


ह्ल-~परादको] नस ्यान दीर्जये, कमाकी दयति के च्यि कितना जवर प्रमाणद्रिया 

-गया टै]! करम वन्य करना सहन है, परत भोगवते बहुत ही सुीवत मोगवनी पडी! 
जरा लक्ष मे टखीजीये |] । भ 
+ ३९१२७९७० इतने मणका-१ लोका गीद्, रेमे ५००० गे को भेटे | 
करने से १ भार वजन कहते द. एसा % भारका गोटा कोद देवता ऊप्से डाले, वो.६ ` 


महिने, £ दिन, पहर, 2 वडी्म जितना क्षेत्र उष्टघकर नीचा आवे, उतने क्षेत्रकौ एक राज्जू 
याया कहना 
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घनाकार विस्तारं है. जिषे मध्यमे-१लक्ष ५६९०० योजन जाडा, ओरभराञ्च लम्बा 
चौडा पृथ्वी पिण्ड है, जिषे एकर हजार योजन उपर एक हजार योजन नीचे खोड 
कर दीचमें ९ लक्ष ५४ हजार योजनकी पोरखारहे, जिसे २ पाथटे, २ 
आन्तरे, ९ कम १ क्ष नरकावाते मेँ अ॑ख्यात नेरीये दैँ-जिसका ३५० धनुष्य ! 
दसीर ओर २२ सागर का आयुष्य है । 
जित्तपर पांचवी रिष्ठा नरक--पांच राजकी म्बी चौडी, एक राजू की जा 
२४ राज घनाकार मे दै. जिप्तके मध्य-२, रक्षन ९८ हजार योजनका प्रथ्वी; पिण्डे, 
भिक्त के एकर हजार योजन उपर एक हजार योजन नीचे छोड वीच में लक्ष 
१६ हजार योजन के! पोडा रहे, निष म पांच पाथडे, ४ आन्तरे, ३ खक्ष नरका 
वाते मे. अतख्यात नेरीये रहते है, जिनका १२५ धनुष्य का शरीर, ओर १८ सागर 
का आय्य दै | 
जिपतपर चौथी अजना नरक-चार राज्ञ की रम्बी चौडी, एक राजूक्ी उची 
२८ राज्ञ के विस्तार में है. जितके मध्य पे लक्ष २० हजार योजनका पिण्ड दै 
पके एकैक हजार योजन उपर नीचे छाड के वीचमें ९५० लक्ष २८ हजार योज, ` 
के पोखार है, जिप्मे ७ पाथडे, 2 आतरे, ५० छक्ष नरकावासि अषंर्यात नेरये 
जिनका ६२॥ धनुष्यक्रा शरीर, ओर १० सागरोपंम का आयुष्य. 
जित्तपर सीसे सीखा नरक तीन राकी खम्बी चोडी एक राकी उची२२ 
राजन्‌ के विस्तार में. जिसके मध्यमे १ क्ष २८ हजार योजनका प्रथ्वी पिण्ड द 
एकक हजार योजन उपर नीचे छोड शच मँ» लक्ष २६ हजार योजनकी ' पलार 
टे, जपत प ९ पाथडे < आंत) १५ क्ष नरकाव्राप मे अपतख्यात नेरीये ं, जिनके 
३१ धरुष्य का शारीर ओर ° सागरका आयुष्य है | 
जक्षपर दुसरी चसा नरक-दो राजक छम्ी चोडी, एक राज्ञ की उची, २६ 
राज्ञ्‌ घनाकार मे रै. जिषठके मध्य ९ ठक्ष, ३२ हजार योजन का प्रथ्वी पिण्ड दै, 
जसकं एकेकं दजार्‌ याजन उपर नीचे सड बीच मे-१ ठक्ष ३०. हजार . योजनकी 
पोलारेदे, निषे-५१ पाथडे, १० आन्तरे, २५ खक्ष नरकावासे ह मे .असंख्याते नेरीये 
जनका ५५ धनुष्य १. अगु का देहान ओर ३ सागर का आयष्य है. ` 
जिप्तपर परिी घम्मा नरक-एक `राजृ्ी रम्बी चोडी,. भौर -१ राजका 3. 
(6 च) »० राज्ञ्‌ घनाकार मदैः इसके मध्य ९ लक्ष ८० दनार्‌ योजन का पृध्वी पि 
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ण्ड है, जिप्तमे से एफेक दजार योजनु . उपर नीचेका खोदा वीचमे १ ्टक्ष. ७८ 
हजार योजन की पोलाड दहै, जिपमे १३ पांथड, ९२ आन्तरे ३० छक्ष नरक, वामं 
असख्प्रात नेशैये ई. जिनकी. ॐ॥॥ धनुष्य > अगुख का शरीर, ओर उत्कृष्ट %सागर 
।का आयुष्य, . 
सातां नरक के-४२ आन्तरं से भयम रक के १०अन्तर छोड वाकीके स- 
व.खाटी पडे दह. ओर -४९ पाये सो सव्र पोले दै. जिनमें ८४ छक्न नरकावापि 
उन मनेय रहते 
पटिरी नरक के दश्च अन्तरम ११ हजार ५ सो ८३ योजन कख स्ाजेरी ज- 
गृह दै. जिसे ९ करोड ७१ लक्ष भवन दै. उन्‌ मे असंख्यात, भवन पति देवो ९० 
जाति के रहते दै, जिनका ७ दाय का शीर ओर एक सागरका आयुष्य है 
तिरा खोकका वरणन्‌-एक रान्न का खम्बा चोडा गोग. ५८० ° योजन 
का उच ५८ रान्न घनाकार मे तिरखाः खोक 
- . पाटी नरककरे उपर जो ५०० ० योजनका प्रथ्वी पिण छोड, उसमे १०० तो 
योजन नीचे च्योडना, जो नीचे छोककी हदीमेदी है, ओर १०० योजन उपर छोडना, 
। वीचम<० ° योजनकी पोलारमे आट जातिकरे व्यन्तरं देर्बोके असंख्यात नगै. ओर 
उपर १००योजन छे उ्तमरकर ‰° योजन उपर छोडना, ओर ° योजन नीचे छोडना,वीच 
८० ` योजना पोखार्दे; जिसमे ८ जातिके बाण व्यन्तरके अस्नख्याते नगरे रै. नइ 
दोना स्थान मेँ रहने बाठे देवोंका जदहाथका शरीर ओर एक पल्योपमका आयष्यै 
१० योजनके छोड हवे पिण्ड पर समसुभी है, सो एकर राज्न की म्बी चोडी 
गो है, इस के वदूतशि सध्य भाग मे सुदीन मेर्‌ पर्वत मटस्थ॑म जेमा गोल नीचे 
१० इजार योजन चीडा, यर कम होता २ उपर दिखरपर ९ जार योजन चोडा 
रह गया दै. ओर मृ म से रिखरतकर » लक्षयोजन का उचादै, इतके मूल में 
समभू पर तो-? भद्रशाखवन दै, २५०० योजनः उपर नेद्नवन दै, ६२५० यो- 
जन उपर सोभानस वन दै, ओर २९० ०० योजन उपर पडंग वन है, (यहां तीर्धक- ` 
रोका जन्माभिपेकर इन्द्राद. देव करते द) इस वनके मध्य ५० योजन की उची चटी 
का (चोदी जेष्री डोगरी) 
इस मेरु पवेत के चारो तरफ चृूडीके आकार फिरता हवा ‰ ठक्ष योजनका 
टस्ा चांडा गोण जस्तुद्रीप दै. मेरू पर्वत पाप पूरे पिमे महा विदेद्‌ क्षेत रै, जि- 
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सके १६ विजय पूर्व मे, ओर ५६ विजय पराशचम मेँ मिरके ३२ विजयां है-एकेक बि- 
जय २२ सो १९ योजन क्ञाक्षरी खम्बी है, ११ हजार ८ सो ४२ योजनकी चोडी 
हे, एक महा विदेह के पास वखारापर्म ओर एक के पास अन्तर नदी होनेसे ९९६ व- ` 
खारा पपत ५०० योजन चौड, ओर ९२ नदी ९२५ योजन चोंडी दोनां विजय भ- 
माणे दधी म्बे | 
महाविदेह क्षेत्र मँ २४ वी नङानावाति विजय ९००० योजन जमीनमं उतरती 
हई उडी चटीगई है, इसे अधोगामिनी विजय भी कहते ई. इस के ९०० योजन नी- 
पचे छोकमें गिन जातें । 
महा विदेह के मध्य भागम पूप्रमे सीता ओर पश्चिम पे द्वीतोदा नमे पहा 
नदीश सो १० ठक्ष १४ हजार नदी्योके पाविार समुद्र गहर | 
महा विदेह सेद के मल्यों का ५०८ धनुष्य का शारीरः, ओर करोड पूर्वका 
आयुष्य सदा चौथा आरा (सत्ययग्‌) म्वतता है 
मेर पर्वत के पस दाधिण में देवकर सेच + ओर उन्तर मे उत्तर कुरु क्षेत्र 
१९ हजार < सो ४२ योजन ज्ञाजेरा है, इसम्‌ सदा पारिरे आरे जेक्षी रचना है, य- 
गर मरव्य होते ह, सीन गाड का शरीर तीन पट्योपम का आयुष्य होता दै. 
देव करु क्षे के पास दक्षिण मे नीपध परैत ओर उत्तर ऊरु के पास उत्तर 
मे नीटवन्त पर्वत ५०० योजन ईच, ९५१५४ योजन पूवे पश्चममं रम्वे 
१६८४२ योजन > कला ~ उत्तर दाक्षिण मँ चौडे हँ 
निपेध पर्वत के पास दाक्षिण म हरीवास क्षिव्र ओर शीखवन्त पर्व॑त कं पास उ- 
त्तर मे रम्यक वास क्षिं ७९० १ योजन १७ कला छम्ब, ओर ८४२९ योजन ९ 
कटा चोडे दै. इन मं सदाः दृसरे आरे जेसी रचना रहती दै. यदा के युगरुम- 
च्प्याकादो गाड का क्षरीर ओर दो पल्योपम का आयुष्य होता दै. 
दरि वास क्ष के पासं दक्षिण मे महा हेमवन्त पर्वत ओर रम्यकवास क्षेत्र के 





+ देवकुरु क्षेत्र मं स्तोका जम्बु नामक वृक्ष २ योजन का ऊचे. उसपर अणाटी ना 
म ज्वर ट्धीप का मालक देवता के रहन के भवनंहै, वहां देवता रहने से इसद्रीप का नाम 
जम्बुद्राप कदा जाता. हि 


| > 9. योजन १९ के भाग करने उसमे के १ भाग को % कला कहते दहे 
४७ 
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पास उत्तर मे श्यी पर्वत-२०° योजन उचा, ५४१२९ -योनन ९६. कडा लम्बा, 
५२१० योजन १० कटा चौडा दै 
,. मदा देमबन्त प्त के पास दक्षिण मे देमवय क्षेत्र ओर रषी पवतकरे पामर द्‌- 
` क्षिण रमे एरणवय कषेत्रे ३७२७७५४ योजन -१६. कडा रम्बा, ओर २९५८५ योजन 
कला चौडा दै. इसमे वीक्षे आयि रचना सदा रदत दै, यद्दीके युगल मनुप्योका .१, 
गाका श्शर, ओर्‌ ९ पल्योपम का आयुष्य दता दै 
टेमवय क्षेत्र के पामरः दक्षिण मे चट देम पवेत.ओर एरणवय क्षवक्रे. पास उत्त 
र म किलग पर्वत-१.०० योजन उचा, २५९२५ योजन्‌ म्बा, यर १०५२ योजन 
१२ करु चोडा ई । 
चद टेम परमत के पाक्त दक्षिणम भरत क्षे ओर रिखरी पर्वत के पास उत्तरमें 
एरावत क्षेव-१४५७१. योनन म्बा, ५२४. योजन £ कडा चौडा ई, इसमे 2 आरे 
सर्पिणी करे सुख्टे ओर > आरे उस्तार्पैणी काट के उष्टे सदा बारे सिर पूत्र्त 
ते है. जिप्त मे शयेर ओर आयुप्य आरा भरभार्गे हता टै 
इन भरत एरावत्‌ क्षे के ध्य वीच यं वैताड पर्वत १०७२० योजन २ 
का छम्वा, ५० योजन चौडा, ओर २५ योजनका उचा दै, ईस पर्वतपर ९० योजन 
| जपे वदां ‰० योजन चोडी पर्वत जितनी म्बी दो श्रेणियो (वरोवर्‌ जगद) द. व- 
टां दुक्षिण में ५० ओर उत्तर मे 2० नमर्‌ दै, जिस्म विद्याधर मरष्य रहते ई इ 
के उपर र भी दश योजन जवि वां दो प्रणियों दै. उतरे १५० जाति के विश्च ` 
मक देवता रते दै. इत पर्वत मेँ नीचे जमीनपर तमत्त ओर खन्ड भराप् नामक दो 
गुफा १२ योजन चौंडी ओर पर्वत जितनी. लम्बी दै, दम मेँ सचक्रवर्विं राना खन्ड 
साधने को आति जाते दै- 
जम्बु द्वीपकरे चोगिरदा जगति कोट) ३१५६२२७ योजन ३ गाड १२८ धनु- 
प्य ९३॥ अगु श्चाजेरा घरेरात्र चयि द 
दम जगति के पाम बाहिर चोगिरदा फिर्ता गो चूडी जेमा २ खक्ष योजन 
का चांडा खण समुद्र दै. यह्‌ किनेरपर दाखाग्र जितना उडा दै, ओर वहते मध्य 
५ टजार योजन जवरे वहां ९ हजार योजन उडा दै. 
जम्बु द्रीप मरे रूलदेम शिखरी पर्वत के चार्यो छटा समे आ दाढों (डोगरी 
| यो) निकर कर ख्वण समुद्र मँ ८४००० योजन म्बी गद्‌ दे, उन एकेक दा पर 
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१२४ ह पथम अथ काण्डका-प्रथम भूल द्वारा रोहण खण्ड श्रः = 
९देद्ीपे है इनपर युग मलुप्य रहते रै, उनका८० ° धनुष्यका शश्र सचा) ओर. 
स्यके असख्यात्ते भाग आयुष्य है. , = ` ` ` ` : “`` 
ख्यण सयुर के मध्य मे चारों दिशा.म-वडवा, युग, केव ओर इन्र नाम के. 
चार पातछ कलशे ‰ टक्ष होजन.उडे, वीच .मे ५० हजार योजन चौरे, मुख . ओत 
खा ९ हार योजनकाः चोढा; वायुका, पाणी वायु मिभ्रेत, ओर पाणी का, एते १ 
कान्ड युक्त, दुसरे ५८८५ छदे कव्के परिारते दैः . (५ 
लवण समुद्र के मभ्य भँ १६ हजार योजन उचा ओर ९० हजार योजन ची- 
डाः चारो तरफ फिरता पाणी का गमाला (दम) ह. गोतम दीपा, वेखन्धरके शिपा 
यद्र सूयक पिप आदद. ७ ५ ६ 
खण समुद्र के चारों तरफ फिरता वखियाकार धातकी खन्ड दीप चार रक्ष 
योजनका चोडा है. इस्के परध्य दक्षिण ओर उच्तर म दो दषकार पर्वत ५०५० योजन 
उचे, ओर धातकी. खन्ड जितने रम्ये पडने से पूर्व घात की खन्ड ओर पाथम घात 
की खन्डणसे दो व्रिभाग होगये दै. एकेक धातकी खण्ड भे जबुद्रीप मे करे सुव 
सव पदाथि परतो नदयिों करा है. दोनो धातकी खण्ड मे दो मेरु पर्वत ओर 
सव जबुद्रीप से दुगने पदार्थ दै. | 
धातकणे खण्ड के चारों तरफ वीया कार ८ क्ष योनन का काणादधा सरः 
सुद्र ६, यह इस किनारे से उस किनारे तक एकसा हजार थोजन का ॐडा दै. 
कालोदधीषमुद्र के चारो तरफ बलीयाकार पुष्कराध द्रप ९६ लक्ष योजन 
का चोडा दै, इसके मध्यवीच मे वीया कार चौतरा फीरता मारुपोसरं पर्वत 
१९२१ योजनका इचा दै, इसके अन्दरही मलुष्यो-की वस्ती रै, घातकी खन्डद्रीप 
भ तरह इत मृ भी दो मेर भर्म ओर केर पर्वत नदी वैरा सवं वस्तु है. शस अ- 
डा दीप मनुपोत्तर पर्थत के वािर के पुष्करार्थं दीप मे ब आगे मनुष्यों कौ उत्पत्ति 
परती, वाद्र अग्नि नर) द्रह, बदर, बिजली, गर्जारव, वर्पाद्‌, से, दुष्कालादि 
नदी र. फक्त देवता ओर तिथेचो रहते है, | छ = 
यु्करः द्वीपे के चोतरफ वयिकर पुष्कर समुद्र २२ लक्ञ योजन का है, भि 
सके चोफेर वारुणी शिप ६४ रक्ष, योजनका, जिसके चौफेर वारुणी समुद (भदीराः 
भसा पाणी वाखा) १२८ योजन. यो आगे ` एकेफ से दुरणे-क्षीर "दीप, क्षीर सय्र, 
त श्रीपः प्रत समुर, इष क्षिप, इक्षु समुद्र; नेदीन्वर रीष, नेदीश्वर समुद्र, आदि य~ 
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सख्या द्वीप चार.अदंख्यात प्रस॒द्र दे, अन्तिम येयु रमण सयुद्र पदी अव रानू 
प्रमाण चोडा दं; उम के आगे १२ योजन अच्क है. ` 
.. मेर-पर्थत करे पस सम भूक ते उपर ७९० योजन तारा मंड दै उसपर ९० 
योजन प्रय हे, उसपर्‌ <° ` योजन चंद्रमा द. उपर ४ योजन नक्षत्र माक, उपर्‌ 
योजन ग्रह माक, उपर “ योजन प्ुद्ध, उपर तीन योजन शक्र) ` उपर तीन याजन व- 
दर्पति, उपर तीन याजन मगर, उपर तान. योजन शनी, यां ११० योजन भ जो- 
तिपीचक्र्ट | । 
डचा खोकका वरणनः-शानिम्वर के विमान से +॥ राज्ु-उपर, १९॥ राजू के 
प्िस्तार मं जम्बु द्रीपकेमेरस दध्चिण की तरफ तो पाया सुधमौ देवखीक १३ 
प्रतर ३२ छक्ष विमाय अस ख्यात देव्‌ यक्त दे. ओर उत्तर मे ईशाण देवरोक ५३ 
प्रतर २८ लक्ष पैमान, अर्‌स्यात देव युक्त दै. दोन देवद्यक के दैवतायोका 
हाथ का सरीर, ओर > सागरोपम का जायुप्यटै ४ 
इन दोना देवक की पर-१ राज्‌ उचा भं योर १२॥ राच घना- 
कार मये दक्षिण मे तीरया (सनच्छमारः देवलेक व्रारे भतर, ओर १२ खक्ष 
` विमान, उत्तर मे चौथा मदेन देवलोक ९२ परतर, ८ छक्ष विमान, असंख्यात देव 
युक्त दे. दोनो देवलोके देवका २ दायका दरीर,अयर सागरोपम क्रा आयप्यदे 
इन दोना देव लछोककी इद्‌ से जधा राच उपर) २० राजू धनाक्ार मेमेर- 
पर वरोवर पाचवा देवल्मक 2 परतर, जर ४ ठक्च विमान मं अर्ख्याच देवों ९दाय 
का शरीर ओर १० सागर करे जायु दाटेरहतेद | । 
पांचवे देवलोक की तीसरी अरिष्ट मतर के पास) दक्षिण दिच्छयं जाट कृ. 
प्प राजी पथ्यी पारेणामष््पच्यामव्णकी दै, जस्ये आट विवार अर्म दिशी 
म ंर पकर षिमान प्ययं ९ विमानो म, ९ ल्मेकऽतक देष २ के 
पथिर से, ५ दायक्रा शरीर आर “ लोकान्तिका नम सागरोपमांमि सर्देपाम्‌ 


छ 
© 
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कै अवसर मरं चेताते ई.) 
पाचवे देवोक के उपर वरोत्रर अद्रा राजू उचा, ओर्‌ ५८॥ राञ्ज के तिस्ता- 


` + पर्‌ मे.मजल होती है. तेमे-देवन्भेको भं मनसं हे उत प्रतर कने दै; 

















१२६ द भयम अथ काण्डका-प्रथम मू द्रा सेदण खण्ड. श्ट 





म छ्य प्लान्तक देव खोक" ५ मतर ओर 4० हजार विमान म जश्ख्यात द्वो 
५. हाय शरीर ओर १४ सागर आयुव्ाटे रहते रै. 

छ्टे दैवछोक के पाव राज्ञ्‌ उपर वरोवर सातवा महा शुक्र देवलोक 9 राज, 
घनाकार मँ ५ मतर ४० हजार षिमान अतख्यात देवो ४ दाथका शरीर, ओर ७ ` 
सागर आयुवाे रहते दै 

सातवे देवटोक के पाव राजन्‌ उपर वरोषर आटा सहसार देवलोक \ राजु 
घरनाक्रार मे चार मतर ओर ६ दनार ग्रिमान मे अश्रख्यात देवों चार दए्य का चरी- 
र ओर ५८ सागर आयुब्राछे राहिते र 

आवे देवलोक के उपर पाव राजू दक्षिण मे नववा आण देवलोक, ओर उ- 
त्र मे शवा पाण देवोक १२॥ राजू घनाकार मेँ दोनो के चार मतसे ओर चार 
सो २ विमाणो मे असंख्यात देवता सीन दाथ का शरीर, ओरं नक्ते म १९ सा- 
गर, दशते मे २० सगर आयुवारे रहते रै. 

इन दोर्नो देवखोक के उपर आधा राजू दाक्षिण मेँ इम्यार्वां अरण देवलोक 
ओर उत्तर मेँ वारा अचत देवलोक ५०॥ राज घनाकार मेँ चार २ प्रतरां के ¶- 
नमो > विमाणों मे अधख्यत देर्बो ३ दाथ का सरीर ओर २२ सागरोपम काआ 
युंप्य बाधे रहते | 

यहांतक के देवलोको को-करप कते दै, इनो म-दन्दर सामानीक, लोकपाल, 
तरायतिशक,) आत्मिरक्ष) परिपद्‌, अनिका, आदे अनेक भकारे देवो षै, त्रो इन्द्रकी 
आज्ञा भमाणे चते रै. ओर अगे श्रव कटपातीत-अद्मेन्र द्वेष है. 

दन दोनो देवरोकोके उपर % राजू एकके उपर पक -मदे, मुभे पूजाय, सु 
परान पै, सूर्दशण, पियदंश्षण) अथोप, पडीभद ओर जपोधर, यह नवभ्रीवेक के ३१८ 
प्रमाण जट रानु. घनक्रारथं है, दनम देका २ हाथका श्षयीर पटिी श्रीविक पै २३ 
सागर जाग एकक सागर वहता > नवी म्रीवेक में ३५ सागर करा आयुष्य दे 

नवध्रावेकरं से एक रानन्‌ उपर विजय व्रिजयन्त जयन्त अपराजत यह चाये 
तरिमान तो चासो दिक्ञामदै, ओर सर्वां सिद्ध पिमान हन चासोके मध्ये यों 
पर्चो अयुक्त विमान ॥ राजू घना कारये, इनम देरबोकाणएकदहाथ कराश्च 
रीर, ओर ३३ सागर का आयुष्य 

सर्वाय सिद्ध से १२ योजन उपर सिद्ध शीटा सीधे छतके संस्थान में भेत प्र 


=-= ----- ~~ ~> 


५ 


दैत मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदादतद्रारी १२७ 


भ 


वणे की ४५ छक्ष योजन की रम्धी चोडी गोकदै. 
सिद्ध शिन्म के उपर सिद्ध क्षेत्र एक योजन उपर ओर सव ९१ राङ्क वि 
स्तार मँ दै. यहां उपर -के ३३३ धनुष्य ३२ अगु जितने जाडे ओर ८५. 
† छक्ष योजन जितने छम्ब चोड स्थान म अनन्त. सिद्ध भगवन्व परमात्म ह. उन सवो- 
 क्राषिर आछोकसे खगा दै. यह सक्ष मे लोकाटोक का वर्णन्‌ समाप्त हवा. 
श्ल काल भमाण द्वारका खटासातो पीछे के प्रमाणं बोधसे जाणना. वाकी के 
आगे के सव दारका खलाक्ता मूल मुज्ञवदी जाणना. तथा उपरोक्त द्रारोके खुखासरे , 
से जाणना- 
`. परम पूज्य श्री कष्टानजी ऋषिजी महाराज के सम्प्रदाय के 
बाटग्रदह्यचाशै मुनि श्री अमोरुख ऋषिजी महाराज रचित जुक्ति 
सरापान न्रा शणस्थान रहण अद्यशतदादय प्रथम अ्थकण्ड का 


म्र द्वारा रहण का अथं नामक 





दल 775 8 ल 0 11.51 (+). 1.1. 


॥ 4/0. 2, 


न व र न [1 | प्रस्थ लाका त 
+ ॑ ५ -कम्‌ हरा रहण रवण्ड, 





पथम पल द्रासा रोदण खडपं सुणस्फना सेहणकीं तिव विविध द्रासो कर वता. 
इ, सो गरणस्थानासेदण तो कर्मो दि क्नता से देता है. अथीत्‌ ज्यों ज्यों कर्द 
आस भदेश पतते पडते जतिदैज्ञते जति, स्य स्यो जास खाघत्रत (हकर पने) 
क्‌ भप्नही उवते उचदिशाफनि मरा कर्ती, सोद गुणस्थानारोदण जाणना. इ्यि- 
य गुणस्मानारोदग-गुम श्राद्ध करे इच्छकं को कर्मक पतल करने उनके स्वरूप का 
जान जसर्दी हीना चादियि.योर इसंतिये दी कर्मा रोण खन्ड क्त 

ज मका सुत्रणे का अनादि सान्त सम्बन्धदै, तैपे टौ जीवका ओर कर्म 
का अनादै सान्त सषम्बन्दै, बो कम्र सामान्य भरकास्से तो एक ओर धिश्चप प- 
नत (११ जो के पुद्रलक्रा पिण्ड को द्रव्य कपर, ओर्‌ (२) कामे कारण 
का व्यवदार्‌ होने सं उन पुद्रछकि द्रव्ये फठदेने की शक्ति उतत ते उत्पन्न 
जनाद्‌ पास्मत्र सो माव कम) तथा-(८१) ज्ञाना आत्याकरे गर्णोका घात करे 
सो घातिक्र कै, ओर (२) जो पद्व भणाति रूप आसा के साथ पर्णि मे पर्व॒ 
गुरणा केम घात नह्‌ करे सो अघातिक क्थ. षेतेदोभेद भी देते है. ओर घातक 
कनक ८ भद) तथा अघात्िकरे भी चार भेद, दोर्नो भिच्कर < मेद भी दोषै, शन 
क ५४८अकृततियों द, इमधे १धय्भदभी होते षैः अदख्यात छक व्यापि कम पु- 
दा हन से अर्ख्यात भेदं, कर्म युद लोके स्कन्ध अनन्त दोतते अनन्त भेद ; ओर 
भ ------------=---------=--- --------- £ 


पकी ८ प्रक्रातते, £ नामक्मकरी ९२ प्रङ्त्ति, ऽ गाव क्मकी २ भरक्ृतति, ओर 
८ अन्तराय कथ की ५ बक्राच्ति. यो ८ कर्मो की १८८ प्रङ्त्तियां दयोती ह. इन भ- 


४ क क म 
धै युक्ति सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अदीदतद्रारी. ऋ 9 
जगत्‌ म॑ अनन्त मीर्वो द, पएकेक जीव. अनन्तं कमर.पुद्रट कीं वगणा कर पेत हवा 
इमद्धिय अनन्तानन्त भी कमक कद दीर्तेर्हू- ` : "^ ~ ~; 
यदीं मल्यत < कर्कि( ९५८ अकृत्य कते ई. ` १, 
} हृ नाण दंस वरणः । वेऽ मोदाठ नाम गेमाणी। - - 
वेर प्यत्र वार आगे बरणन्‌ करते 
ज्ञान व्रर्णाय क्रम 
| 
4 


विग्धं च प्रण नवद्‌ अश््रीस चउ तिस्य पण विह गोमटसार 
व-१ ज्ञानावरणीय कम की ^ प्रकात्ते, >= दरनाव्रणीय-कथकी ^ भरकर 
वेदनीय कमृकी २ व्रक्ृचे, ८ मोहनीय कम की २८ परक्रत्ति, ५ आयुष्य 

जित्तप वस्तु करा स्वशट्प जाना जपिमो न्नानः यद आत्मा का निजगुण 

मव गुण([ मर अव्वल दरजे-क्रा गुण ह, इक्षधिये यद पूज्य छने वयम प्रहण क्रियां 
` जीव षप छोकाोक भकादी भरूय को केष ज्ञानावरणीय खूप बदरछोने दकष, तो 
7 यक्चर्‌ करा अनन्ता भाग मव जीवां के उघाडा रताद; + वो वद परते 
पचते दत्यो मूर्यं का अक्रा वता दी ज्ञानाभरण, कम होनेमे मतिश्रति 


म 


आदधे ज्ञान पमः) र वद जाह दोतते नुयक्रातेन जपवता-कथ्री षता, तते 
£ न्नानाभरण म पवन्नान की मन्दता टोती द. सदी न्नानावरणीय की ^ पङ्क्ति 

५ भाति ज्ञानावरणीयः-पांरवो इचिय ओर मन क्र जो भाव जानने र यपरे 
घो पति ततान. इतके दा येदरः-(*) व्यजनावग्रह आर (२) अथो प्रह. वच्यजेनत- 


) 


~, भ ०५६ 


+ यद्रा श्रुत कवच च्नान साध्रार्ण पयोवाक्षर टेना. निष्ाच्ये परय वस्तु्ध्रम मा 
स्वव्रयाच £) ॐ अनानत्रव वस्तु तरम सता पर्‌ पयाव ट; अर्‌ कव च्ानक्राता अनाम 
श्रेय. अधिध्रेय दोना पयोय या दना त्रान क प्रयाय ण्क मह्त्‌, सा पयावाश्नर,) उस 


क्म अनन्तात्रा नाम उन्कर्र ता श्रत कव क दता ६, अर्‌ जवन्य माग नमादर म नावति 


भवर मे अजीव कदव्राने द्ननाता परन्व ण्माहोताध्चै नीर 


+ 


| 

| आदार मज्नादरि चेतना क्परद्रता द. जो कभी इतना दक नाय तो जीवर चैतन्य प्रणाके अ 
1 

# 


(भ 


न -- ~~~] 


१३० र भयम अर्थं काण्डका-द्वितीय कर्मं द्वारा राहणे .खंण्ड गद्वट 











कारो+अवग्रह-मिकर. अ्थीत्‌-जिन उद्यो का ज्ञान दुसरे-पदाथं को मिखकरः 
आप मं उसे पणमा कर फर उसका स्वर्प ग्रह~जाय उक्ल व्यजनातग्रह्‌ कदत ६ 
यह अवग्रह-श्रोत, श्ण, रख ओर स्प, इन चारों इन्द्रिय से होतार, क्योकि इन्‌ 
चारं इन्दियोके विषय पदाथ शब्द गन्ध रस ओर स्पछ्य, आकर इन्र को ठग 
ह, तवदी वो उनके गुणको समक्षती है. ओर चक्षु इन्द्रिय तथा मन इन से यह अव 
ग्रह नहं होता ई, क्योकि-यह दोनोही अपने से दर रदे हषे पिषय रूप-रग को ओ- 
र अन्यके मावको ग्रहण करते. जो कामि यह्‌ विषय को स्पदे के ग्रहण करेतो 
अग्नि देख भस्म होजवे,ओर कोँचकी सीसी छिद्र दजवे,वगेरा.इसद्िये दोंराकं व्यजना 
वग्रह नहीं है, वाकी की चारों इन्द्रियोकेदी रै. सोदी व्येजनावग्रह के चार भेद के 
जाते द. इसकी स्थिती-जयन्य आबाडेका के असैख्यात्वे भाग की, उत्कृष्ट पृथक्त 
ग्वार प्रमाणे तीसरे मिश्र गुणस्थान जितनी जाणना. (२) अर्थीवग्रह" जो पदार्थोका 
अर्थै=मतट्व का अवग्रह-ग्रदण करेसो, इस के ४ भकार है;ः-(9) पाचों इन्द्रिय ओर 
मन के विषय! जव अपने २ स्थान को प्राप् होते बो उन्दर ग्रहण करे अव्यक्त ज्ञान 
से सो-अवग्रह" इसकी स्थिति-एक समयकीः(२) अव्यक्तं पने ग्रहण किये छेदी विष- 
यों का निण्य करने विचार करे कि यह्‌ क्यार! स शा, इसकी स्यति अन्तर 
गहू की, (३) विचार ते पृण निश्चयात्म.वनजावे कि-यह यदी है, > सो अपाय." 
इसकी स्थिति अन्तर मूहूर्तं की, (४) ओर उस निश्चय कयि अर्थ को, वासना 
स्कार पूरवैक वहूत कारन्तर तक्र धार रक्खे, दस उसके जसी बस्त देखने से सुनने 
से उसका ज्ञान हौ अवेसो “धारणा.” इसकी स्थिति असंख्यात कार्की, कयोकि-जाति 
स्मरण ज्ञान भी इस धारणाके पेयेमे दै. > यों इन अथव अहे के चासं मेर्दोको पा 
चा इन्द्रय ओर छन्न मनसे 2 गुना करने से २४ भेद होते है, ओर उपयोक्त व्य- 
जनावग्रह्के इस में मिलने से २८ भद्‌ माति ज्ञान के हेते 8 
२. श्रुति न्नान- से अक्षर जाने इसके १४ भद्‌; 





~ 





4 ~ € [3 [२ [ [क [8 षत्‌ शिष्य्‌ भे 
> यह्‌ नणव~न्श्य च्तेष्मे से सो सन्यग ज्ञान, आरे अचछे घ्रमकरा केसो 
मिथ्या ज्ञान ह । 


> जाते स्नेस्म ज्ञान से प्रि ९०० सव जो सुन्री के ल्गोाल्ग क्रिये 


है, वीच म अद्वानिका व्र ह्वा ह च्हदहयं जामे (लखना चन्ध लेनातहै भ 


५ 








दै युक्तिः सोपान-श्री गुणस्यान सेदण अदीशतद्रारी. ऋः १३१ 


(१) अ्षरश्ुत-पवाद्वि पर शित सो-सज्ञान्षर मुखके उचारन करेसो ` न्य 
जनाक्षरः, यद दोनों व्य श्चुत. ओर्‌ इन मे अथीव्‌ पटकर-देखकरः या सुनकर इ 
न्टियावरण की क्षयोपराम ख्च्धिद्रारा जनाभेदेय पदार्थं के अनन्तरे भाग अभिधेय 
'पदा्थं को जाने मो-'ख््याक्षरः) यह भाव श्रत. इन तीनों प्रकारके अल्षरो को जाने 
सो अक्षरश्रत. | 

(२) अनक्षर श्रतः-अक्षर के उवार्‌ विना खारी डीक उकार वगाध्रीं आदि 
करिश्री भ चष्टामे मतलख्व समदने सो अनक्षर श्रत 

(३) सङ्गीश्र॒तः-विचारे, निर्णय करे, समुचय अर्थं करे, विैष अर्थे, चिन्तवे 
यर्‌ निश्चय करे, यह्वो सनी मँ पतिरदः इनः वोर सहित मूवं धारेसो सङ्गीत 

(८) अतद्ी श्रुत' उपरोक्त 2 वोख विना पूर्रापर असोचविना पटे पावे सुने 
मरुनत्रे सो अकषद्वी श्रुत. 

(८) ' सम्यग श्रुत सरवन या दश पूर्वतक पाहि देके वचनोको यां कथित 
मच ग्रन्थते यथा तथ्य श्रद्धे सो सम्यग श्रुत ~ 

(2) (्िथ्यात्रुत-अन्नानता से मन कालित कथनया करे रचे ह्रे कापर शखा 
जोतिष वेदके आदि पाप शा द सो भिष्याश्त. 

 (७-१*) तादे, नादि, शान्त, ओर अनन्त, इनो चार्यो शुनका अध, रव्य 
हैन, काल, ओर भाव कर वताति दैः-(9) रव्य मे कोई जीव मिथ्यासर को छोड 
सम्यक्त्व मे आया ते श्रत ज्ञान की जदि हइ, ओर पडवबाई्‌ दह पीडा पिथ्यातर्मे 


गया तव अन्त दवा, तथा केवछ ज्ञान पाया तव अन्त हवा. ओर वूत जीवों आ- 


| 


2 


| 
| 


श्रिय अनादि अनन्त दै, क्या रेषा वक्त कदापि नदी था ओरनटोगाक्रि जव 
त ज्ञान नया ओर न र्टेगा. >) क्ेवपे-भरत दरवत क्षत्र पं तीय की ध्रा हे- 
त्रे तव श्वत की जदि हवे, ओर तीथं का व्यच्छेद दवे तव श्र॒तका अन्त दवे. जर 
मदा विदेह आभिय अनांदे अनन्त दै. (३) कारके-उत्सार्पैणी अवसपयिण काल से 
तीरे आरे करे अन्त तथा आदि मँ श्र॒तकी आदि होती दै, ओर छ्रये की जदि 





~ यथाथ जानन क मतत स सम्म दष्ट क्रा मव्वाध्चत मा सम्यगव्रत द्य परमम 


[व 


जाता दै. ओर कटाम्रही होने सवत्र मे मिव्याद्े को सम्यगश्रुत भी मिव्यश्रुत हो प्रणम 
जाता दै. । 


५ 2 
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श्रतका व्यच्छेद हषा है. ओर (४) भाव से भव्य जीवों श्चतकी भाप्ति करे तव आ- 
दि होय, ओर. केवल ज्ञान पाते षव अन्त वे. ओर अभव्य के शाति अज्ञान हसो 
अना अनंत है | 

(२१) गमीश्चत' द्रष्री कद की माफिक छ्ड वैध पाठदोवेसो गमी श्रत्‌. , 

(१२) 'अमभी श्रुतः-एकादशांमी तरह आगे पीडे पाट दवे सो.अगमी श्रत 

(१३) अगपविट श्रुत सो-आवाराङ्ग आदि शास 

(१४) अगषादिर श्रुतसो-दवेकारिकािं शाख 

मतिज्ञान से श्रुतिज्ञान भिन्न होने के कारणः-(१) मतिज्ञान श्रातेज्ञान का का- 
रण है. ओर भाव श्रतज्ञान काथ दै. (२) मतिज्ञान निरक्षार दै श्रतिन्ञा साक्षरं ३.८३) 
माति ज्ञान-जमापक युक्ता. श्रतिज्ञान भापक दहै. (८)ओर “श्राति माति पू्वैक” इसत- 
चार्थमूलानुसार-मतिङ्ञान हवे वादही श्रातिज्ञान होता. इसाश्ये श्वामि, विषय) ममाण 
परोहषता, ओर सधर्म के बास्ते. पारे मतिज्ञान कह कर फिर श्रतन्नान कदादै. 

माति श्रुतिज्ञान का सम्बन्धः-(१) मति ओर श्रति इन दोना ज्ञान का क्षीर 
सीर की तरह सम्बन्ध है. (२) साति श्रतिङ्गान विना कोड्‌ भी जीव नदीं. दै. सम्यग दु 
धिके ज्ञान को ज्ञान्‌ कते दै, ओर मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को अज्ञान कदत दै. उत्कृष्ट 
माते भ्रति ज्ञा सर्वै-द्रन्य-कषे्र-काट~भावे का जानने से श्रतकेवटी काते. पेम जो 
श्रतज्ञान है उपर दके भकारे नदीं देसो श्रतींज्ञना वरणीय 

(३) अवाध न्नान-मयौद्‌ युक्त रुपी पदाथ जाने इसके < भेद्‌ः-- ` 

(१) भद्‌{-अवाधे ज्ञान दौ तरह सै वे, (१) नरक स्वश जर कीर्थकरोंको 
सवभावम जन्म स दी होता दै, (२) न्यय घनुपष्य या ति्यचके क्षयोपकमं करणी. 
करने स होता दै, | 

(२) (विषय-नरकके जीवो जघन्य आधाकोश उक्कृष्ट * कोश अवाप श्रान 
सं दख. दृव्रतायां सख्यात वपांयबाखे २८ योजनः; पट्योपम के आयुष्य वारे-तख्या 
त द्रप समुद्र; ओर सामरोपम आयष्यवारे-अस्॑ख्याव दीप समुद्र दे खे-तिर्यच जघन्य 
अरुखक असख्यातेवे माग, उ्छष्ट असतख्यात क्षिप समद्र देखे, मडष्य जघन्य अगु 


क असेख्याततरे भाग, उत्कृष्ट सम्पूर्ण खोक ओर लोक जेते अरोक म असख्यात 
। प्रण्ड दये % | | | 


म 
| 
॥ 
1 


अले म अवधी क्रान ते देखने प्सा पदं 5 हह न्म न्तः 
ध # अलक म अवधी ज्ञान से देखने जसा पदाशै तो हेदी नदी फक्त सत्ता वताइ्‌ है. ` 
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_ __---_ ~~ ~~~ ~__~~~_-~~_~_~_______[_-__~-___्‌_ ~~~ --- 


(३) प्िगणः--नरक-विपाईं के, भवनपति-पाटा के, व्यन्तर-पडह कं? नाति- 


व्‌ 6 


पी-शञाररके, देवलोकके .देब-मृदंग के, प्रीवेकके देव-फूखचगेरीके, अनुत्तर विमान कं 
देव-कैञकीके, ओर मनुष्य तिर्यच जाखीके आकार से नानाभकारते देखते दै 


(४) -वाद्यभ्वन्तरः-नरक देव के अभ्यन्तर अवधी ज्ञान, तिर्यच के ब्राह्म अ- 


वाति ज्ञानं; मतुष्यके-वाह्न अभयन्तर दोना तरद का अवाधिं ज्ञान 

(५) अण़गामी-अणाणनामी-जो ओखां. की तरदं जदं जवे वहां साथ रहं 
ओर चारो तरफ देखे सो अणगा्ी अवाधि ज्ञान. यह चार्यो दी याति के जीवों को 
हीत ई. ओर जो स्थापित-दीनकै जसा उत्पन्न होवे उसी स्थानसे या हरेक एक द्‌ 
दिद्रीमे विक्रम सँ देखे सो अयुणाणगागी अवाधज्ञानः यह मनुष्य तिर्यच दोनों गाति 


मर होता दै 

॥ (2) देशस सर्वपेः-जो मर्याद सहित देखे सो देशते. ओर सर्वलोक तथा कु 
छ अखाक देखे सो सवस. नरक दैव तथच के देरास्े अवधिज्ञान. मनुष्य के देरसे 
स्वे से दोनों तरहका अवाधेज्नान 

(9) हायमान वृद्धपान अवस्थितः-परिणा्माकी सद्छेरता कर घटता जाय सो 
(दयमान, विडद्धता कर बहता -जाय सो वृद्धमाने, मध्यस्ताकर उपने उतनादी वना 

रहे सो “अवस्थित, नरक देव के अवस्थित अवधीज्ञान, ओर मनुष्य तिर्यचके दोनों 
तरहका. 

(८) पडवाईइ अपडवाईः-जी उपजकर चखाजते सो पडवाई, ओर जन्मान्ततक 
या आगेके भर्व तक वना रहे सो अपडवाई, नरक देव के अपडवाड, मनुष्य तिर्यच 
के पडवाई्‌ अपडवाई दानो तरहका. 

अवापि ज्ञानी-(१.) द्रव्य से जघन्य अनन्त मँ माग सूपी द्रन्यको. जाने-देखे, 
उक्कृष्ट-सर्वै रूप द्र्य जाने.  एकेक परमाणं चत अनन्त. द्रव्यो ह, यों द्रव्यविधि 
के अनन्त मेद होति है. (२) सेर से जघन्य अगुखके असंख्यात्वे भाग े्रसे च्गा 
कर प्रदेशाधिक होते उत्कट सुपूर्ण खक ओर रोक जेप अलोक मे असंख्यात खड 

५बे देले-यों क्षवे अशख्यातं भेद देते. दै. (३) कारते-नघन्य आंवरीका के, अद- 
ख्यातवरे भाग.से समयाधिक होकर उक्कृष्ट असीत यवागत असंख्यात काट चक्रतक 
जाने यां, कासे भी अरसख्यात भेद होते द. ओर (४) भाव से-जयन्य अनन्त भाव 
उत्कृष्ट अन॑त भव्रीको जाने, यों भाव से अनत भेद ठेते अवापि ज्ञान का आवरण- 


भक 





+ । 
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टद्छन करे सो अवधे ज्ञानवरणी । 
ॐ मन; पर्यव ज्ञानावरणीय के दो भद~ ऋयमाते ओर धिपृमतिं (२) ऋ 


नै 


ञम्रातं सा-सामान्य पण, स्थ पण इदन्‌ पडा के [चर्तन क्रया णसा मनोगत्‌ ` 


भाव जाने, (२) विपुखमरति-षिस्तीण पने वहत पयाय सहितं जामे, जे इन घटाने 
कातो चितं वेन कतिया रै, पररत-अधुक धातुका अुक्र-वणका आकारका पंरिमाणकरा 
वंगेरा घव विस्तारे जाने. ` 


पन; पयव ्ञानी-(*.) द्रव्यषि-कऋञुमाते मनो वर्मणा के अनत द्रव्य को जानि. 


उस ते विपुरमाति बहुत भदे के आपि सूक्ष्म मनो द्रव्य को जनि. (२) क्षेत्र से-ति 
रछा अदराइ द्विपतक, उचा जोतिषीके उपर के तटे तक; नीच उडी विजय- रत्न भ्र 
भा पृथ्नी के सक पतर तङ, या १८०० योजन मं रदै.सनि पचेद्धिय के .मनागत 
भाव को जागे, विपुखमति-इप् से अदाई्‌ अगु केव अधिक्‌ ओर षिद्ध पणे-जाणे, 
(३) कार्तेऋजुमति बाल पद्योपप्र के अकख्यततरे भाग अतीत अनागत स चिन्त- 


वन किये व करेमा उत जाने. धिपख्प्रति बाला कु अधिक जनि. ओर्‌ (८) भवते 


ऋजपति चिन्तवन कि हे अद्॑ख्यात पयाय को जाने, विपुखमति कुछ विशेष जा- 
ने. एमे मनः पर्यव ज्ञान का जो आवरण करे सो पन पर्यव न्नानाव्रणी. 

^. केव ज्ञान-इघक एकी भद दै. केवल ज्ञानी-(१.) द्रव्य से रूपी . असय 
स्वै द्रव्य को जाने, (२) क्षेत्र से-खोकाखोक करा सव क्षेत्र जाने. (2) कार्ते-सर्वीद 
परिपय जाने. ओर (४) भाव से-सव गुण पर्याय विषय ह. एक रूप-शद्ध-निरूपाथी- 
अमतिपाति-शद्धास्य सम्पूण गुण-सवै पिष मका रूप सो केव ज्ञान. इतक्रा आ 
वरण -ठद्छन करे सो केवल ज्ञानावरणीय. - । 

याँ पांचा ज्ञान को आवरण करने. बारी ज्ञाना्णीय कम की पाँच भरकूतति. 


२ दशेनावृरणयि कर्म 


अव्वल ज्ञान हे से तुरत दी ददन दता है, अयीव-ज्ञानको साकर उपयोगं क 


श ई सो पदार्थो काआकर जानने वाल्म देष रूप सो ज्ञान, ओर जो सामान्यनि- 
राकारपयांग रूप वरस्तुक्रा अववोध जाति गुण क्रियादे पिरेषण ररित ध्वीमाच वि- 
प-कर, सौ नि कल्प सूप अववाध उमे दरन कते ईह. जैसे ओखपर पदा बान्धन 








च । 


र सुक्ति सोपान-श्री य॒णस्यान रोहण अदीदातद्रारी. ऋ = ३५ 


ते किम्रीभी बस्तुको दे सकता नदीं दै जीर उस पे मरं ख्रिशोने से कुछ पतिमा- 
6 प्‌ होता, ओर सर्ष्या प्रा द्र होनेसे पुण भरकाश होता रै, त्यों ददीनके भी चार 
भकार दते ६ै--() ओं से पयादि पदार्थे का सामान्य खूप देखा जवि सो चक 
दशन, उसे नदीं देखने देवेसी चक्ष दङ्मनावरणीय. (२) ओँखोविना चारौ इन्दियं स 
वथा मन मे जो शब्दा अर्थ का सामान्य वोध होता दै. तथा परभवते अति हवे 
रस्ते म॑ द्रव्येन्िय की सद्ययतां चिना जो बौध दोवेमो अचक्ष॒ दर्शन. इसका जो आ- 
| वरण-ठक्तन करे मो अचक्षु दरनाधरणीय, (३) द्रव्यादि की म्रयीद सदिति जो शूपी 
पदर्थो दै, उनको देते सो अवधि दर्शन. इसका आवरण केरे सो अर्वथि दनावरणी 

| य, (५) स्व द्र्व्याका सामान्यक् का बोध दोवेसो केवर द्दीन-इसका-निद्धन-आव- 

गण करे सो क्रेवछ दरईीनावरणीय.+ 

` ओर निद्राते सर्वं दर्दीनाका घरात दोनेके सववसे निद्राको भी दरदीनावर्णीथका 

उदय कटा जाता है, ओर कर्मो की मन्द्रता कर शब्दादि से जाग्रत हेता है. भवल- 
ता कर मुचि देता है इस कारण से निद्राके पांच भेद कटे रै. (१) जो मद्‌ सेद 

, आदि दूर करने सोवना. सोवतेदी "तु निद्रका आना, शब्द माव्रसे तुतं जाग जाना 
¦ उस निद्रा कटेत दै. 2) जो ओट पोर आ अनेक दुःख मे अपरे, बुलन्द आ- 
| बाज शरीर पुणघुणादे अनेक दुःखम जागवेतो भी मुक्षकिट से ओँख उघड, 
निद्र निद्रा" (३) उभे २ वैठे २ निद्राति क्षोके, खि कुत्ते की 

तरह निद्रा मे अगका वचन का चलन दवे सो भ्रचखा;-(८) अत्यन्त 
चिन्तासे नेसे निद्रा के ब्रश विखकूट वे सावधानी रदे, अगपदछडे या घोडे 
की तरद्‌ रस्ते चछ्ता उ > मो प्रचा प्रचा, ५ ज-(*) निद्राके अ- 
व्वक चिन्तवन किया कार्यं निद्रे करे सो नदर" निद्रा. २) स्त्यार~एकस्थान+ 
गृद्ध द्व्य होना, अथत्‌- आत्ाकी ऋद्धिको एक स्थान सेक अचेत वनादेना तो 





८, + मनके विपय चिन्तन शिया द्रव्व विद्रोप स्प दोता है इसध्ये मनः पर्यव जन 

५. का ददन नदी कहंदै. अरे श्रुतिज्ञान मार्त्ञान पूर्वक होता है इसच््यि मातज्ञानके चक्षु ओर 

^ अचष्ु दो दर्शन केह दै | 

€ कहते हैकि-घोडा दो स्थान जागता दै एकतो दाणा खाति कंकर दांत नीचे अत्रे तव ओर 
संप्राम हवि तत्र 














१३६ दकः पयम्‌ अथ काण्डका-द्वितीय कर्मं द्वारा रोहण खण्ड द्गः 
स्त्यान गृद्धः निद्रा. इस निद्र मे अथं चक्वर्वि.का वर पराप्त रोता दै, # जो इत 


निद्राम भरतो नरक गतिदी होती ई । 
यह्‌ ४ ददीन ओर ५ निद्रा पिर द्नावरणीय कमे करी ९ भकृति दुई 


३ वेदनीय कम्‌ | 
उपरोक्त श्नानबरणीय ओर दरीनावरणीय के तीव्र आभरण के उदयकर अ- 
ज्ञानताके योगसे ीत्र विपाक भोगवते हषे(१)जो नरकादि- गतिम दुःख की प्रापि 
वे-बेदे-पोमवे, सो अधाता वेदनीय कर्भ, ओर (२) तीव्र क्षयोपक्षम के योग्य से सूक्प 
अ जानते जो देवा गति मे साता सुख वेदनम आवे सो सातवेदरीय. जपै 
मधू (सहेत) रिप्न खङ्ग धारा को जिनां कर चाटने से भयम तो भटा रस्षका सवा- 
द्‌ आता दै, ओर फिर निन्दां कटने से दुःख हेता है, एते ही साता बरेदनीय फे ्ष 
पे अस्नाता का उदय हाता है ओर अक्षाताका क्षय-से साता का उद्य अनुक्रमसे 
वना रहता दै. 


४ मोहनीय कम. 


जते मार्देश पान करने से मनुष्य बावला हो जाता दै, वैते मोहनीय कम के 


प्दय कर्‌ जीव अपना दहित अहित कु समन्न सकता नहीं है; कदाचित समद्र भी 
नायतो कर सकता नदीं दै. इष के दो मेदः-(१) नेते बुखार के.जोर से.पथ्य आ- 
शर पर रुचि नदीं होती दै, तेते (दशन मोहनीय' के उदय करं द्ध-देव-गुर-धर् 
पर सचि नदीं होती दै, ओर छु-देव-गुरू-धर्म पर्‌ साधे जगती दहै. २) जेते वधी खाने 
५ पडा हवा मनुष्य इच्छत भाम भोगवने समथ नदीं होत्ता है, तेतदी “चारितरमोद 
नीय के उद्यकर जीवों -धै तप. सेयम का आचरण कर सकते नहीं ह 

भयम कदी ददान मोहनीय निक्षके तीन भेदः-(१) नेते नशा का पदाथ भो 


गवन स मूाच्छत हना जीवर माते की विकर्ता होनेसे पदार्थो को विपरीत देखता दै, 


तपत भिथ्यातर मोहनीय" के उदय चोगणीया तीगणीया दोगणीया रस सहित अ- 
उपदत सै घातिक रस तत्र सददणा मेँ विपर्यास का करने वाखा होता है. ‡) जै 





# कमवक वाल्य हवे तो भी दुगुना वीयुना बल आजाता है. 


की २५ भरकुत्ति होती दै, सो कहते ईः- 


1 


ओर जिसमे ससार परि भ्रमण का कायं निषे सो कषायचार पकार की .होषीरैः- 


#। 
¢ ` 


॥ 


 दिकी रूचि छे नरी. अन्यमतपर रागयुक्त, सन्मतपर द्रेषी, ठेसाजीवं बाह्म शातते कर 


ह युक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोदणं अदारतद्रारी श १३७ 
से उक्त मादक पदाथका आधा नशा कमी होने से-षिकरता. कम हेती दै जितते म- 
कार्य करता २ कका्यं भी करने छग जाता दै. तेते “मिश्र मोद्नीयः” के उदय कर 
दो ढाणीया रक्षत रहने से कछ सम्यक के कायं करता २ पिथ्यात्व का भी, काय 
कर्मे ख्गजाता है, ओर उन दोनोको एकसा-अच्छा श्रद्धान कर्ता है. (३) जेषे सा- 
फ़ नदा उत्तर गये वाद उर्व छमारी यक्कि्ित रहती दे जिप्तसे जरा विचारं उ- ` 
चार आचार मे तफावत आजाती है, तेते दी “सम्यक्त मोहनीय” बाखेमे मिथ्याख 
के लको यथा पररृत्ति करण, अपुप्र करण ओर -अनिवत्ति करण करमन के परि. 
णाम उज्वल कर चोटणीया जिशणीया ओर दो दाणीयां रस!को निवार कर फक्त 
एक ठाणीया रस वाकी रखा है बो जीव, जीवादि की परिक्षये भुरक्षाय तो नदीं, प- 
रन्त आतम स्वभाव रूप उपशम क्षायिक -सम्यक्तकी उन के पाधि होवे नदी. सक्षम 
पदार्थो मँ षिषदेश शकितं हो सम्यक्ख मे मेख क्गाेता है 
(२) चारित्र मोहनीयकी २ पभरकृाततेः-(*) कषाय, ओर (२). नो कषाय, इसमे 
कषाय की १६ परकुत्ति ओर नोकषाय की ९ भका, दोनों मिख चारित्र मोहनीय 


कषनरस~+आय- आवि. .जिपपते ससार का कष आकर आस्म पदेशोपर्‌ जँ 


9 क्रोध, २ मान, २ माया ओर « खोभ. इन चारो को अनन्त वानि, अमस्याख्या- 
नावरणीय, परत्याख्यानावरणीय, ओर सञ्वखन इन चारो से चौगुने करने से ५६ 
भेद दोते रै, सो अगो दृष्टान्त युक्तं कते 

( ९.) अनन्तान बन्ध कपाय सो-अनन्तान=अनन्त सतारकी. अनुबन्धि ब्ु- 
दि करे, इस .कषायघाला कदग्र रूप कुयक्ति से बुद्धि शुन्य पणे कर-एकान्तवा- 


कदापि कपायोदय मन्दभी देलाय तो भी युक्ति दीन पक्षपाति को नियमा से अन- 


+ मनन्तान व्वि चौक ओर तीनों दशन मोहनीय इन से श्रद्रान मे फर्क पडता 
है, इसल्यिः इन साते प्रकते को दरीन मोहनीयमे गृहणकी जाती है. ओर. यहां नो २९ 
प्रक्ात्ते को चासि मोहनीयिकी कदी है सो फक्त सम्मास अवक्षाकर जानना, निश्रय नयसे 
तो अनन्तान वन्धिं चौक ्रिना २ दी प्रति चा मोहनीयकी है 











&. 





३२८ क्न मथम अर्यं काण्डका-द्वितीय, कमं दरार रणे. खण्ड ङग 





न्तान बन्धि कारी उदय जननां. इसके चार भेदः-१ अनन्तानःवन्धि ऋोधस पत्थरकी 
तराडं जसा फटेवाद किसीभी उपवासे मिरेनरीं तेसेरी इस कषाय वाका मन फटा हवा 
पीछा नहीं मिरे,(२)अर्नतान्बधी मानसो पत्यरफे स्थेम जसा किसीभी. उपवासे नमे नदीः 
तैसदी आभिमानी नमे नदी-दष् छोडे नही" ३.अनन्तान वन्धि पाया"सो बांशकी गांठ जसे 
गंप्र-गांमे माठ किसी तरहसे स्वी होवे नदी, .तेसे-दमट वाजी किसीभी उपावसे छोड 
नदी, गुढ मायावी होवे.(४)ओर अनन्तान बान्धि-रोभ सो-किरमजी मजीवठके रंग जेसा 
जठजावे तो भी रङ््‌ नहीं जावे, तेते ध मदहालोभी. चमडी जावो परन्तु दमडी मत 
जावो. एेसा महा तृष्णावाखा दवे. इन चारों कपायकी स्थिति जाव जीव की, जो 


दन कपायों मे मरेतो नरक म जवे, ओर इन कपार्योका उदय. जहां तक. रहे वर्हातिक 
सम्यक्त्व फी पापि नदी होती ३ 


(२) अपत्याख्यानावरणीय कषाय सौं-अ=नदच-पंस्याख्यान-पचषाण), दस 
कषाय वाटा-पुद्रखोको अनित्य असार जानता हुषा भी कर्मोदय कर उनपर से मम- 
त घा सकता नदीं दै, छोड सक्तां नरीं है. कदापि व्यवहार साधने करभीि 
ओर अन्तः करण मँ यह कपाय वनी होतो उन॑का फल सकाम निर्जरा रूप नरोनेदे 
पुण्य घ्रद्धि रूप हो्तके, इसके ४ मेदः- (१) अभरत्याख्यारी क्रोध सो स्रुके तावके 
जमीन कौ तराड जेसा पीछा पानी वर्धे तव पिले. तेसेदही फय हवा मान वहुत पर्यत्न 
करने से धे. (२) अपरत्याख्यानौ मान सो काष्ट के स्थभ जैसा पदरूतदी पर्यन्त कर 
नेते कुछ न. तैसे अन्य का जवर दाव लगने से अभीमान छोड सन्पार्गं अद्धीकार 
करे. (३) अमत्याख्यानी माया सो देठेके डम (्वीग) जेसी वक्षा पना वहत पर्यत्नसै. 
ष्टि. स्यो वो वहत उपात्र किये दगर्दाजी मरगटकरे.(४)अपत्याख्यानी सेभ्सो गा 
डके पदृडे का सेजन (पश्योंके मध्यये खगा तेटका कीट) का रंग जसा,सो क्षारादिक 
जवर पयीस्र से धोने से निकले, तैसे जवरी से या विदेप बोधते द्रव्य का कुछ 
सद्न्यय कर सके. इन चारों कषाय की स्थि ५२ मांस की, इस कपाय मेँ मरेतो 

~+ यह जो कपार्यो की वषीद की हिति कदी है सो फक्त अत्पङ्गौ को समञ्चाने के . 

च्यि दही कदी है.क्योी बा्रूबटीजा १२ महीने तक्र स-मानी रहे तोभी चा क्रा घात 
न हमा. आर्‌ प्रसन चन्द्ररान च्रदरपे अन्तर मुहुतं मात्र मे तीव्र. अनन्तान वाश्च क्रोधो दय 


से नरक के दाथ्ये तेच च्यि. इसच्यि निश्चय नय से तो पारेणामों की ध्रास परह. वन 
का धिप दै 





कै युक्ते सोपान.श्री गुणस्थान रोहणं अदीरातद्वारी. शैः १३९ 
तिर्य॑च गति मरे जवर. श्सकां उदय रे हांक देशा वत भी धारणं नहीं करं सके.. 
(३) ध्रत्याख्यनांवरणीय कषायः-परत्याख्यान~प्चाणके+-आवरणीयअ- 
२न्तर करनवाखी, इतत क्रयाय के उदय मं सम्पूणं ममत को त्याग सर्व व्र्िन होनेदेः 
ओर प्रति साधु) हे वाद जो कभी श्प कृपय का उ्दयदहोदेते बो उदय रै व- 
हं तक्र सेयम करणी के यया तथ्य फल निजा रूप न होते पुष्य वृद्धि हो जे 
इसके ४ भेदः--(१.) मरत्याख्यानी क्रोध सो-घूल मे सची ह्‌ खकीर के जेता हवा 
चलने से भिटजव, त्यो क्रोध कर थोडे सद्रोधसे क्षपा कर छे. (२) पत्याख्यानी 
मानो वतक स्थम समान थोडा जोर देनेषे नम जकर, त्यों वो थोडा समश्ननिते षा 
न तज विनीत वन जवि. (३) परत्याख्यानी पाया सो चरते हये वेका मात्र (पेशाव) 
समान हयाक्गने से सुक्र जवे, त्य थोडे उपाव से माया-कपट त्याग देवे. (४) पर- 
स्याख्यानी छाम सो कीचडके रङ्कके जेसा सरक नेसे श्रड जाय, त्यों थोडे वोध- 
से छोभ स्याग सन्मागे में द्रव्य व्यय करे..इन चारो की स्थिति-* मीने की, स क- 
पाय यें परेतो मनुष्य होवे, ओर इस कपाय का उदय वाखा साधु त्राति धारण नदीं 
| कर्सकः 
'॑सज्वलन कपाय-सेर्योड+-ज्वछनन= पञ्वले. भरकर होकर तुतं विरख्यशे जा- 
वे, इसके उदय में सयमी भी शद्ध चारि का आराधन नदी ` करसक्ते रै. सके ४ 
भेदः-(*) संञ्यलन क्रोध सो पाणी की ठकीर के समान तुर्व मिरु नपर. त्यौ क्रोध 
के कडवे फर जान तुतं शान्त पडन्रे, (२) संञ्वरछन मान सो तण के स्यम जषा 
हवा लगने से तुते दयुक्रनाय, त्यों उ्षकी आला सकोमल रोधे, (३) स्ञ्वखनमाया 
सो र्बाशकी छती के जी तुरं सीधी दोजाय, त्यो तुष निष्कप-रारछ दन जावे. 
ओर (४) सज्वन कोभ सो इख्दं पतंग के रङ्ग समान प्रू रगे उड जवे, त्यो नि- 
छम अव्रस्या षृ सदा रे. इन में क्रोधकी स्थिति दो महीनेकी, सान॒की एक महीनेकी, 
माया की १५ दिनकी, ओरं छोभकी अन्तर युद की. शस कषाय के उदय मे मरत 
देवगति पवि. ओर इका उदय रद व्हातक ययाख्यात चारित्रकी, व केवल हानकी 
प्राप्ति नदीं दषे 
जितत कपाय का जितत रथान में उदय होने की मना है वदां उक्तका उदये 
नेष अनाचार गता दै, होती कषाय के उद्य मे आतिचार ख्गता है. जेते-तयमी के 
सञ्खरनका उद दौतो आतिचारखगे ओर १ गकपायका उद्य दयेवेतो अनाचार जानना 
॥,. क 6 4 
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१४० क्त मथम अथै. काण्डका-द्रतक्च कै द्वारा रोण खण्ड शै 


` नि कषकाय उत्ते क्त शकि जो कंषायको उत्पन्न करनेका मूर कारण हवे 
लेते कवत्‌ दैक्ष--“ क्षगडका मूर हां, ओर. रोगका मूल खस.“ रेसेदी 
नवो. का जानना उन ९ नवों का नाम कहते है.--] (९) 'हांसी सो" 
भांड चेष्ठादे सकारण से तथा विना कारण से हसना अविसो. (२ ) रतिषोः 
इन्द्रियों को अनू कुल सामग्री मिल्नेसेयाषिना कारण मनम सुख वेदेो 
(३).अरति' सो-इन्द्ियोके भरतम सेयोग मिलने के कारण से बथा विना कारण म 
न भँ उद्रेण होवे सो. (४) “यय'-दष् मनुष्यादे देखने से भय हेवे-सो एह छोगभय, 
सिह सर्पादि देखनेसे भय होवे सो परलोग भय, चोरादि वस्तू का हरण करनेसे भय 
रोते सो आदान भय. विद्यतादि से अचिन्त्य भय उपज रो अकस्मात्‌ भय. उद्र 
पूरण का भय सो आजीवका भय) मरण भय, पूजाश्छाघा भय यह ७ भकार से.डः 
रकी भाप्ि सो. ८) श्ोकः-इष्ट वियोगादे कारण षिना कारण जिस कर्मोदय कर 
दोककी भारे दोषे. (६) (दुगेच्छाः-सो दुर्गन्ध कुरूप आदि वस्त देखे या. विना ष्देते 
मत्सर-्टानी अपरे सो इन ६ दी मह््तियो को (हास्य परक" कहते दै) (9) छीवेः- 
दः-जो पुरुप के ददौ स्पदं की इच्छा रवे सो. इसकी विषय वकरीयों की ठंडी की 
आग्निके जेस छेडे त्यां ज्यादा रवे. (८)"पुरुूषवेदः-जो स्ीके दरी स्पदो की अभिख- 
पा करेसो-इसकी विषय सूके घांसी आगिके जेद्ी भज्वछित दये तूर्तं शान्त पंड जावे. 
ओर (९) नपुंसक वेदः-स्र पुरुष दोनाका दद स्परीकी इच्छा होवेसो-ईसकी विषयं 
दवाग्नि के जेसी सदा भञ्वालत रदे. यह्‌ ३ वेद भिर ९ नो कषाय टे) उपरोक्त 
दरन मोहनीय की ३ भकात्ते ओर चारित्र मोहमय २५ प्रकृत्तियों सव पिठ मोदनीय 
कमे की २८ भञ्कात्ति हई. ८, ४ 
आयुष्य कमं 

जेते अपराधी पुरूष को राज. पुरुष काष्ट के खोदे मे कन्न कर देते ई, उस 
की जितने कार्की सुदत रोती दै उस के पारे बो उस खोड मे से निकर सकता 
नदी है. तैसे च कर्म के अपराधी आत्म ने नरकादे माति रूप खोड्ये जितस -मुदत 
(आयुष्य) वन्ध कर भरदेश किया है; उस मदत पाठे निकर नदीं सकता. शस कै 
की * प्रकृत्तियोः--. पहा आरभ; महा परिग्रह, पचेद्धिय का वध, ओर मदिरा 
मासि का आदार करने से. जीवों नरक माते का आयुष्य बान्ध कर नरक मेँ जाकर 


॥ रहे सो 'नरकायुः > माया, मत्सर, श्ट बोना, खोटे माप तोर करने से जीवों ति- 


न युक्ति मोपानःश्री गुणस्थान रोदण अदीरतद्रारी. ऋ २४९. 





यच .गतिकराः आयुष्य वेधकर्‌ तिथेच गतिम जाकर रदेसो-'तिर्थचायु.३भद्रिकं, विनित, 

गरछ.दयाल्ता कर मटष्यायु बन्धकर मनुष्य गतिम रदेसो मनुष्यायु.. धक्लराग सयम, 

संयमा सयम, -अकाम न्र्लिरा, वाख तप कर देवोयु वान्ध देवगतिमें जाकर सुख .मोगवे 
} सो देवाय” (यह आयु कमं की चार भरङृत्ति जानना.) 


ठ्‌ नाम क्म ` ` ¢ 
जसे चिकार विचित्र र्‌ ओर धिर्धैव्र उपकार्णो कर सपद -अपद्‌ आदि 
तिव भरकर के चित्र चिदता है, तेस नाम कर्मोदय कर जीवों के एकेन्दरियादे षि- 
चित्र जातिं स्म स्थ स्थावर जगमादि भित्र खूप रङ़ आकारुस्वभा विभाव म- 
शरीरो की भा्धि हेती है. इसकी मुख्यतो दो परत्ति दैः? जम नाय. ओर (२) 
अद्युभ नाम. ओर उत्तर-भत्ति ९३ हती है सो अख्ग २ कहते द 
पिण्ड समुदाय-दो चार आदि अनेक प्रकृत्तियों मिल जो.एकदी नाम से वो- 
छाई जावे उन्हे पिण्ड भरछृत्ति कहते ई, पेपिण्ड प्रकृति के मूल तो ९४ भेद हैँ, ओ-. 
उत्तर 24 भद्‌ होत हैः 
` . (२) गाति नाम कर्मे. गाति-जावे, जो एक पयोय मे से दुसरी पयोयमे जवि उ 
. से. गति नाम कर्म कदते दँ, जिषके °भेदः-(*) नरक-न-नद ऽ्ै-सूर्क-जहां भकार 
श नदीं, फक्त अन्धारादी हवे सो नकं, ओर उसमे रदे सो नेशय-न = नदी +र 
रति = सुख. जिनको सुख नहीं सो नेरैया. एेसा स्थान ओर नाम पावे सो “नरगाति 
नाम क्‌.“ (२) तिर्यच-जो तिरे विष वे, या तिरछे खोक मेँ विरेष पे. पे- 
सा जन्म पावे सो “तथैच गति नाम कर्म” (३) मनुष्य नो मनीच्छित कार्यं को 
साध सके एसी गति में अवतर सो “बयुष्य गति न्म कै” (८) देव~दिव्य-पका- 
शिक शरीर के धारक. रेकी गति मँ अवतरे सो “देवगाति नाम कर्म. 
। , (२) “जाति नाप -करमै-इद्धियावरण करम के क्षयोप शमकर जो, इन्द्र्यो मे 
जान ने कीः शाक्ते परगट हीरे सो मवे न्द्रिय. ओर इन्द्रिय पयी्धिः नाम कर्मोदय कर 
+जो मत्यक्ष में स्पृरीदि इन्दर्यो देखने म अवे सो द्रव्ये .इन्द्रिय. इनदोनों करजीव ष- 
„हचान ने म अवि कि यह एके न्द्रियारि. जातिका है सो जातिका नाम करम. इसके, 
 ५.भेद्‌ः-(*). जो फक्त एक स्पदीन्द्िय के धारक प्रथव्यादे पांच स्थावरो है सो-“ए 
केन्द्रिय नाम्‌” (२) जो स्पश ओर रस इन दोनों शन्धियो के धारक किटकादि जी 





भ 





९. 


१४२ दै मयम अर्थ काण्डकाःद्वितीय कम द्वारा. रादणे खण्ड ङ्गैः 





घो टै सो “बेन्धिय. नाम.” (३) जो स्प रस .ओर प्राण्न्िय के धारक षपटमलादि 
भावों है सो “तन्द्रि नाम.” (४) जो स्पदी रसधाण ओर चक्षुरन्द्रिय के. धारक मक्षि- 
कादि जीवों है सो “चोररिन्दरिय नाम.” ओर (८५) जो सपद. रस घ्राण चक्ष ओर्‌ श्रो 
ते दिय के धारक मनुष्य पञ्च पक्षी आदि जीरो र सो “पचेन्दरिय नाम कमे. 


२.३ ५ 


(३) (श्लरीर नाम कर्म”-जिसर्मे जव कार्की म्याद्‌ (आयुष्य) भमार्ण स्थिर. 


होकर रै उपे रीर करते ई. इस के ५ भेद्‌ः--(१) जो ओदार-पमधान. अर्था- 
व-जो सव करीरं पे श्र, पोक्ष पा का साधक, तीधकर गणधरादि महात्त पदका 
धारक, हडि मांसादि सप्त धातु का पूतखा, मनुष्य तिर्यचके होवे सो ओदारिक शरी 
र. (गजा अच्छा बुरा छो वडा सुरूप कुरूप मनुष्य पश्च आदि चारै जषा रूप अ- 
पने दशर का वना च्े. पे र्म पुद्ररों का देवां का चरीर ओर अद्म पद्रर्छोका 
नेरीयों का शर सो-“वोक्ेय शरीर.” (यहं शरीर मनुष्य तिर्येचकेभी रन्धि से होता 
है) (३) चउदह पूर्वके पाशे खन्थिवन्त महामन सशय की निात्ति के स्यि या ती 
करो कीं ऋद्धि देखने केख्ये आाकश या स्फटिकरत्न नेक्ता स्वच्छ अतिप्रक््म आहर 
क वमेणा का स्कन्य पक हाय भर का पूतखा वनते सी आहारक शीर (४) शरदण 
किये आहाराको या क्म वर्गणा के पुटं कोपचने बाख ब तेजो छे्या भरगट क- 
रने के हेतु भूव अनादे निधान सौ-“तेजस रीर” ओर्‌ (६९) गृहण किये आदारकों 


। याकम वर्गणा के पट्रलें को आस्म प्रदेशकी साथ क्षार मीर की तरह अन्योन्य अ- 


व) 


नगत दषे कमो का कार सौ कारमाण शरीर. 
(८) अगो पाद्ध नामकभ-दो वाहु (घुना.)दोउरु (जया) पीठ, मस्तक, उदिर व 
ट) ओर हृदय, इन ८ को अङ्ग कते दै. ओर हाथ को ख्गी हृद अगृखी्यो, तथा 
जघाको खगे हरे घुटने गोड) इनको उपांग कहना. ओर नख दस्थरेखा तथा मस्त- 
कादि के वाट, इनको अङ्गोपाङ्गः कना; -इक्षके तीन मेद;-(*) जो ओदारिक शरैर 
से सम्बन्ध धर रह सो ओदारिकर अङ्खोपाङ्ग (२) जो वेक्रिय दशरसेलख्गे हसो 
वेक्रिय अङ्घापाङ्क. ओर ३ जो आहारक बशर पणे परिणमे सो आदारक अद्धो पाङ्ग. 
श्छ तेज ओर कारमण- करीर वके क्षीर नीर की तरह से मिलरहां है.. इस 
ल्यि न उनका केह सैस्यान है, ओर न उनके अद्धो पाद्गदै. 
५) "बन्धन नाम कर्म"-जसे रार राख मृद आदि पदार्थेति किसी भी भकारके 
दो अख्ग > पदार्थो का.जोडने से उनकां सम्बन्ध कितनेक काट भ्रयन्त रहता है, 
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ॐअ मुक्ते सोपान.श्री गुणस्थाना रोहण अदीशतद्रारी ‰ ६४३ 








तेतेदी जिन कर्मोदयं कर दारीरमे परिणमरं हे पुद्रटाका कितनेकका पाये बन्धकी 
या, ओर क्रितनेक पुद्रछ प्रदण कर नयीन बन्धन करता है, उन पुद्रलोँका जो आ- 
पस म बन्ध पड कितरेकं कार (शरीर की स््थिनी) तके टिक रहे ओंरभी नवे 
पुद्रलोको ग्रहणकर दरीर की वृद्धि होती दै स्मे बन्धन नाम कयदै. इस बन्धके दो 
भकार भगवति सूत्र में कयि ह. (9) शरीरि उत्पति के समय जितने पुद्रर पूराण- 
अन किय थे उतने सव उत्त सपय होते दै. इक्षखिये उस वक्त के बन्ध को सव बन्ध्‌ 
कहना. ओर (२) फिर समय २ उक्त वन्ध पद्वरर्मिते हीनता होती रहै, इसाथ्ये शयी 
र्‌ के अन्ततक देर बन्ध किया जाता दै. इक्च बन्ध फै-५ भेदः-- # (१) ओदारि- 
क पुट गृहण कर के जो शरीर की बृद्धि दवे सो “ओदारिकं षन्धन” (२) तरकर 
पट्रख ग्रहण कर जो वेक्रिय शरीर बन्धे सो, 'वैक्रिय वधन” (३) आदार पद्रख 
ग्ररण कर जो आहारक शरीर वन्धे सो “आहारक बन्यन.” (४) तेनसके पुद्रख ग्र- 


भग्रकारन्तर से इन पावो बन्धन के-१५ मेद होति ह. (४) पाहिले गृहण ये [मोदारि- 

कक पुव उनके साधं नवीन ओदास्किकर पुद्र्योका वन्ध पडेसो गौदार्कि ओदारि रन्धन. 
(२)ओदा तिके साथ तेनसका वन्ध पडेसेो बदा तेजस वन्न.(र)मओदाछिक्रे साधर कार्मेण 
का वन्ध पडे सो “ओदारिक कर्मण बन्धन” (८) ओद्‌।स्कि साथ तेनस ओर कार्मण दो 
नो का'वन्धन पड सौ “अदा तेनसं कामौण बन्धन.) वैक्रय के साथ ्रोक्रिय के 
पुद्धल वन्धे सो शक्रेय परकरेय बन्धनः (2) वैक्रेयके साथ तेनस का वन्धन पडे सो ^धरे- 
क्रेय तेन बन्धन.” (ॐगेवेक्रैयके के साथ कार्मेणका वन्ध पडतो रवैनिय कामण बन्धन" 
(८) वक्रय के साथ तेजस ओर कार्मण दोनो का वन्ध पडे सो £ वरैक्रिय तेजस कर्मण 
बन्धन.” (९) आहारक के साथ आहारक का बन्धन पडसो ““आदारक आहारकः बन्धन”? 
(१.०) आहारक के साथ तेनप्त का वन्ध पडे सो “आहारक तेजस बन्धन .” (११) अ- 
हारक के साथ कार्मण का बन्ध पडे सो “आहारक कामण बन्धन." (१२) आहारक के 
साथ तेनस ओर कामाण दोना का वन्ध पडे सो अदहारक तेनस कार्माण बन्धन" (१३) 
तेनस के साथ तनस का बन्ध पडे सो (तेनस तेजस वन्ध"न(१.४) तेनस के साथ कर्मीण 
का वन्ध पडे पो “तेजस कार्मण बन्धन" ओर (१५) कार्मण के साय कार्मणका वन्ध पडे 
सो कामण कार्मेण बन्धन” यो बन्धन की ५ के स्थान" १५. प्रात प्रहण करने से नाम 
कर्म की सव्र १०२ प्रङात्ते दती. । 
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र्नो है सो “वेन्धिय नाम. (३) जो स्पशं रम. ओर प्राण्न्दिय के धारक षटमरखादि 
जवो है सो “तेद्दि नाम.” (४) जो स्पदी. रसधाण ओर च्ुरन्दरिय के. धारक मि 
कादि जीवो है सो “चोरिन्दरिय नाम.” ओर (५) जो स्पवी. रस घ्राण चक्ष ओर श्रो 
ते द्दिय के धारक मनुष्य पञ पक्षी आदि जीवो रै से “पचेन्दरिय नाम कमै. . ` 
(३) “शरीर नाम कर्म-जिसर्मे जीव काकी मयीद (आयुष्य) प्रमाणे स्थिर. 
होकर रै उते शरीर कहते ई. उस के ५ भदः--(१) जो ओदारनप्रधान. अर्था- 
व-नो स्व दरीरों मं श्रष्, मोक्ष मर्म का साधक, सीकर गणधरादि महात् पदका 
धारक, हाडि मांसादि सप्र धातु का पूतला, मनुष्य तिर्यच के रवे सो ओदारेक शरी 
र. (नो अच्छा बुरा छोय वडा सुरूप कुरूप मनुष्य पञ्च आदि चाहे जा रूप अ- 
पने दशर का बना ख्ये. पसा कभ पुद्रलों का देवों का शरीर ओर अद्यभ पुद्रो का 
नेशयों का शरीर सो-“वोक्रेय शरीर.” (यद शीर मनुष्य तिर्यचकेभी खन्धि से होता 
है) (३) चउद्‌द्‌ पूर्वके पाटे खन्थिवन्त महामुनि सराय की निदात्ति के स्यि या तीरथ 
कयो की ऋद्धि देखने कष्टे आक या स्फटिकरत्न जेता खच्छ अतिमृक््म आदार 
क वगणा का स्कन्ध पकर हाथ भर का पूतखा वने सो आहारक शर (४) ग्रहण 
किये आदाराको या कम वर्गणा के पुद्ररं को.पचनि बाख ब तेजो टेश्या परगट क- 
रने क देतु भूव अनादद निधान सौ-^“तेजस शरीर” ओर (५) गहण किये आहारक 
याकम वर्गणा के पुद्रलों को आस्म प्रदेशकी साथ क्षीर सीर की तरद अन्योन्य अ- 
नुगत दवे कर्मा का षकार सी कारमाण शरीर.” 
(४)थगो पाङ्ग नामकभ-दो बाहु (भना) दोऊर (नया) पीठ, मस्तकः, उदिर (प 
ट) ओर हृदय, इन < को अङ्ग कहते दै. ओर हाथःको टमी हृद अगो, तथा 
जयाको खे हूर घुटने (गोड) इनको उपांग कना. ओर नख हस्थरेखा तथा मस्त्‌- 
कादि के वार, इनको अङ्गोपाङ्ग कदना;-इषके तीन भेद;-(१) जो ओदारिक शरीर 
से सम्बन्ध धर रह सो ओदारिक अज्ञेपाङ्ग (२) जो वैक्रिय रशरसेरूे हवैसो 
वक्रय अद्घापाङ्ग. ओर ३ जो आहारक दशर पणे परिणमे सो आहारक अद्धो पाङ 
ध तेनतस्त ओर कारमणः रीर वके क्षीर नीर की तरह ते मिलरहा ३. इस 
चयि न उनका के सस्यान है, ओर न उनके अङ्गो पाङ्क दै | 
(५) “बन्धन नाम कर्म”-जसे रार राख गद आदे पदार्थे किसी भी प्रकारके 


इ द्‌ अलग २ पदार्थो का.जोडने से उनका सम्बन्ध कितनेक कार भरयन्त रहता दै, 
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बन्धन से -वन्थि दरे, परन्तु हाड परी ओर दाढ "खी. दोनों नदी हेते सो. “नारच 
सैवयथ (पकर तरफ मर्कट वन्य देते “अर्वनाराचप्तययण.८८५) फक्त दद्य 
मन्थि प्रिंटी शके धक्षक्मी तह तु नम जवरे-मो-कीटिकाः सृघ्यण. अं|र(६) 
निकरे शरीर की दृष्ठीरयो-प्केक दृ्वीके आधारः % रदी दपर, जराक धका टमने भ 
अख्णहो जारे, सो~व सघयग. कषा जीतादै 
८ श्ुस्थान चाम करैः-जो प्रत्यक्ष म श्रीका आक्रार देने अत्रि उपे 
“स्थानः करदत द) जिकर २ पकार -(*) समचतुरमप सेस्थान-पम-षरोवर्‌।-चत्‌ ` 
वार्य तरफ कै-+-अश्ल-दोर्न. अ्थीत पश्ाप्तन ठाकर वटे वाद-दोर्नो घटने ओर 
दोनो स्कन्थ के वीच चार तर्फ के अन्तर की हेरी वरावर आगर सौ-.पमु्वत्‌- 
रस सस्थान.” (२) जते (िप्रोध-वड) के वृश्च का उका भागतो : यच्छा देताः 
र, ओर नीपेकरा धरिभाग चदे आदि के सववसे रव लगता दे, तेपेशच जिकषके श 
रका नाभी उपर का भाग विक्षरो पेत पृण अभाग युक्त द्वे, ओर नीये का 
याग वसोर्‌ न दवे नो “नियो पस्िन्डट स्थ्रान(३) जेते. खुरसाणी इषीका 
{श्नाड नीच तो शाला भतिशातादि कर अच्छा दैलाता दै, ओर उपर टूट (० 
, अराव देल्ातदि. तेवरी जिकर शशैसका नाथी नीयेका भाग अच्छा दवे ओर उपर 
आक्रार अच्छा नटते प्िदरप दतरकन- (ताहि सस्थानः(४ोजि पके दाय पैर मश प्रीवा अङ्ग 
्रन्द्रदेभ) आर्‌ हृदयषर तया पष्प दद्वीका पिण्ट निकल रोवरषो,-कुन्न सस्थान, 
(५) जिकषके. फक्त दाथ पेर्‌ चडि ह, वाकीका सव सरीर वरोवर रहेषे-जो ठेगणा 
टोतरे मो-“वाव्रना सस्यान.” ओर (९) जिप्के सर्वे अद्गोपाङ्ग अोभंनीक देवे, यध 
मञ्वष्ित युरदे के जका भयंकर देाता दवे सो “ड सस्थान. 

९ ध्वंणे नाम क्रम--शरीर के प्रिय पुदर्टो कावा श्प रङ्कः पारणाम्‌ 
टत सो षण नाथः दृकरे ५ भेद;-(१) कये या कानछ जेक्षा शरीर का काला 
रद्र दरेविं सो-“क्ृप्ण वण नाम. (२) परे की पजेक्षा दरे रङ्गका भीर होवे 
सो-मीठ वग नाम” (३) दिग के जत्रा खल रगका शरीर होवो सो “रक्तवर्ण 
नाम. (४ )दरतार जता पटे रंग क्रा शरीर द्रवे सो- “पित्त वर्ण नाप. ८) ओर्‌ 
चन्टरकोण जता गोर्‌ वर्णं शयेर टेरे सो-“तधर्णं नाम. | 

१० “न्य नाम कर्म-घ्राणोन्धिय के ग्रहण कसि योग्य वा्तमय जो शरीर 
के पुद्रस्मं दवे सो गन्य ना कर्म. इप्के २धमेदः-(२) केशर कस्तूरी जेसी ररीरकी 
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गरीया नामक. चोरिन्द्रिय जीवके .उट्ते भरकाश्र पडे. इत्यादे के .सारीर का शीतर प 
कांड पडता ३ सो सव “उद्योतनाम.” ८) “अगरु घु नाम"-जिनाका शरीर एसा 
भारीभी न हवे जो. आपका शरीर आपसेदी सभटे नदी, ओर एसा दका भीः 
होक्षे-बायु से उड जवे, ता मध्यस्त शरीर होवे सो-अगर टघू नाम. (द) ती 
धकर नाम कर्म-तिर्थकर नाम उपाजन करने वाठे भाणी प्रदेशोदय से ज्ञान एष्व 
यैता, अन्य प्राणीरयो से अधिक दवे, तीर्थकर के भव मे यवतरे तव पञ्चकस्या 
(चवन, जन्म, दीक्षा, केवर ओर मोक्ष) का महोत्सव चौसट इन्द्राद अक्ष॑ल्य देवो ब 
गरा कसते दैः» उनको अहार निद्र करते चर्म चक्षु देव स्के नही, २. पसीर 
मेर रज रोगे रहित महा दव्य भरकाश्ची सुन्दर शरीर दवे. ३. सुगन्धि श्वा्ाभ्वास 
८ रक्त मांस गौ दृग जैसा उच्चर ओर मधुर. यह ४ आति्य तो जन्मसे दी दोः 
है, ओर भोगवाडी कर्मं भोगे वाद सर्वारभ परिग्रह को त्याग दिक्षा छे दुक्छर करण 
से चार घनधातिक कर्मोका क्षय कर केवलन्ञान केवददीन पारव. साधू साध्ीश्र 
वक श्राविका इन चारो ती्थेकी स्थापना करे. तथा समवसरणकी रचना, तीस आर 
शय वरा महान पुण्य प्रताप का प्रकाश होता है, महान उपकार कर सरवै कर्मोद 
क्षयकर मोक्ष पधास्ते्दै. सो तीर्थक नाम(०)°निर्माण नाम'-जेसे-वदाद(मुतार)काष्टके हा 
पांव मस्तक आदि अद्खोपाङ्ग अखग २ वनाकर, फिर यथा योग्यस्थान उन. सवका जम 
कर, “सुन्दर पुतङी' वनाते रै, वैसे जीोंके शरीर के अङ्घोपाङ्ग नाम कर्म उत्पन्न क 
त है, ओर फिर इस निमीण नाम कर्मोदयकर ब्रो अङ्ोपाङ्ग सव निज स्थानम यय 
योग्य शीति से जम जति है. उत्ते निर्माण नाम कहते दै, (<)““उधपात नाम करम" .जे 
से रोज नामक प्यके सीगोका वहत फेटाव होने से किसी वक्त शादी. दिर फः 
नेसे मरना पडता हे, अथात्‌ उसका शरीर उसीकी घातका कर्ती दवा. पैसे ही पड 
नाभी, चोदन्ता आदि दुःख दाता अङ्ग दैवे सो “उमयात-नाम कर्म” यह .८ भरं 
क भक्रत्तियोका नामा कटा. 








प्रश्च-म्निके भी उप्ण प्रकाश पडता तो क्या उसकेमी आतप नामे कर्मैका उदयः समक्षण 
५ त्रान-जाश्रक्र घाताप नाम कमे का,उटय नहह, क्याक आरं काय कंदारार.का स्वाभा 
च कट उप्ण प्रकाह्न है, सो नजीक रहने से अधिकः उप्णता मालुम पडती ओर दुर -रहने से 
कम उप्गता म्राटुम पडती द, ओर सूयते दूर रहांभी एकसा प्रकाशयति, तथा आग्नि काय का 
दरार स्वभाव्रिकरी रक्त प्रक्रादी है. तैसा सु्यका नदीं इताच्येधिमे आतापनामं नदीं है ` ` ' 
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व “म दरठका-अ्थीव वम आदि दच्च भक्रत्ति कहते द:- (१) “वसं 
नाप"-नो दः मे वाम पते, चृख मे सतोप पात्रे यद्‌ उनके भाव अत्यक्षमे देखने 
म अत्रे, शति उप्णादे दःखपद स्थान को खोड सुख स्थान मं जपे, इत्यादि टक्षण 
सुत्त वेद्रिय, तेद्िय; चोरिन्ैय, पचेच्धियः मे उत्पन्न होवे सो चस नान. (२) बादर 
नामः-जिन जीवों का शरीर सर्वो के देखने मे मत्यश्च अपरे रेरा शरीर हवे सो-वा- 
ढर्‌ नाम...) पर्याप्ता नामः-पुद्रल के उपचय भ दुवा जो पुद्रट परिणमन हेत्‌ श- 
क्ति विप जो जीवों पुदरर्छोको ग्रहण करे खरस अचम ञलख्ग करै, सो 
“आदार पर्या्नि.”>जो शक्ति विप रस हवा उमरे सात धातु पणे परिणामवेसो श- 
रीर पर्णीष्नि, ३ उम धाव्‌ को द्रव्यैन्टिय पणे पारेणमाने कीजो शक्ति सो शन्टिय 
पर्याप्ि, ४ श्वायोध्वास वर्गणादख ग्रहण कर वाश पणे परिणमति सो ्वारोश्वास 
पर्याप. ९भाषाकरे द्रव्य ग्रहण कर्‌ भाषा पणे परिणमवि सो भाषा पर्या्निः. ओर ठ 
मन कते द्रव्य ग्रहण कर मन पणे परिणमवि सो-"मन पयार. इन > पर्या मेँ म- 
एकेन्िय मँ पदिटे की चार पर्याप्नि देती दै. वेन्द्रिय तेन्िय चोरीद्िय ओर अस- 
नी पचेन्टिय इन मे मन विना पांच पर्याधि दवे, ओर सीमे > टी पयार रेवै 
.इनमे ते जिनमे जितनी पर्यारनि दवे बो. भयम समय सव पर्याप्रि का आरभ एकर सा- 
थदी करे, फिर एक समय मे आदार पर्याप्तिं पृण केर, फिर अन्तर सूद्व मे शरीर 
पर्या पूरण करे, फिर ओढा. शरीर वाडा तो अन्तर मृदू २ अन्तर मे वाकी 
रदी पर्याप पूर्णं केरे. ओर वेक्रय तथा आहारक शरीर बाद समय २ के अन्तर वा- 
कीकी पर्याप पर्णं करे. जगे दो पयोपि सुक्ष्म, इसलिये कारका फरक पडजातादै 
यथा वृष्टान्त-छे श्रीर्या पूत कातना एकदी समय युर किया. उनम मे जो स्थुल जा- 
डा मूत करति सो शीघ्र पूर्णं करे, ओर बारीक काते तो देर पूर्णं देवे. यों- आ- 
हार पर्याप्नि, २ शरैर पर्याप, ३ इष्टय पर्याप, यद ३ पर्यापति पूरणी करिये पिट 
कोड भी जीव कदापि मरता नदीं दै, इसलिये इनरे पयि पूर्णं करे उने करण प- 
पाः कना. ओर जिसके जितसी पर्या दै उतनी पुर्ण करे उभे रन्धि प्यीप्ना कद 
-तेहे.(५)“्रत्येक. नामकर्म“सो-एक शधरमं एकी जीव दे, एेमे शशरमे रदे यस्येकर 
नाम (“स्थिर नाम कव-ददीर्या दिं नलं अङ्ञपाङ्ग सव स्थिर दषे. अव्यय 
वद्र दत्रे सो स्थिर नाम. (2) “जुम नाम कर्म” (2) जिसके अद्ध का स्प, दुसरे 


------- ~ ----- 
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को शने ते हप उत्पन्न करे जेते नाभी के उप्र के अङ्गका किक्षीको सेयर दोनेपर 
वुरा नदीं ख्भता पै, सो शुभ नाम. (ॐ)“सोमाग्य्‌ नाम पर्‌ उपकार क्रि बनाया 
स्वननं सम्बन्ध तिना सव जन को इए कात छे, घ्ुवद्टु कमारकी तण सोमर \ 
भाग्य नामः" (८) "पवर नाम सो केकि जता सुस््ररः देय. (५). “ अदि | 
नाम सो-जिपका वोखा द्वा कैसा भी वचन सव को पर्योग छम. शुभ शकुन की | 
तरह मरण करे सो अदेय नाष जाणना ओर (१०) ध्व; कीक्ती नाप्र“-जो एक 
देश पर विस्तरे सो कीरपी, चासो दिशार्ये केदो यशः, य दोर्नो नि्षके हवि से| 
यदा कीर्घी नाम | 
अव स्थावर दलका" अथीत्‌ स्थावर आदि १५ भचति कति द-(१ 
स्याव्रर्‌ नाणे जो पथ्न्यादि पावो स्यप्रप स्पपरये दृत चछ नक स्के. | 
स्थावर ररक्ष नाप्र-जिर्नौङे जषख्यात शर्क सम्रागम्र दोदेषे भी जो दष्टनः। 
टी आद्रे पतो शृक्षप नाम. (३) “पर्या नात्र" सो पूर्ाक्त दछ.पर्याप्नि मे से-पटिटिकी 
तीत पर्वा पूणं नहीं करे वहां तक्-कर्ण अथर्य. ओर्‌ जितनी जिघ्र स्थान पर्य | 
यान्धने की दै. बो पूर्णं वन्धे नदीं वहां तक्र छलि अप्या कदना. (८) साधारण नाय । 
यनरपति-निमोद्‌ कैद मृ आदि मे एकैक सरीर पँ अनन्त २ जीवों द, उनर्मेरे 
सो साधारण नाम. €) अस्थिर नामतोजेपे कान भाषण केव इत्यादि व हि 











न. ४ 


खेत र) ए जस्थर अव्यय दोवे सो अस्थिर नार. 2) अम नामः जेते नार्मी | 
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नीचं का किस्रीभी अङ्गकाकिष्ठीको सघ्टाद्ो जवेतो बो बुरा मानता दै, त 
अजाभ अद्खोपाङ्क होषेसो अशम नाम.(ॐद्धोमीग्य नाततो भिना वैरधिरोध ओर षिना | 
सुकदयान कियेदी जो दुक्षरको अपरेय-अजनिषए खो सो-दोर्माग्य नामः(८)दस्र नामः | 
काग मजार्‌ आद्र की तरद्‌ जितका स्व्रर अनिष्ट राव दवेत. दुस्वरनाम. ५) | 
“अनादेय नाप जो अपने जान मँ सव को जच्छेत्पर पेप्ते वचन वो, तोभी उ। 
के घचन किपरीकोभी अच्छे नदीं छे, आप्‌ शक्रुन मग्ने सो अनादेय नापर. (५९) | 
ओर्‌ यपयसर; कर्षौ नामः सो-उत्तम काम कस्ते भी जिका अपयश शोत, खोक 1 । 
उत्ररण वाद्‌ वाद मो अपयद्य नामः | 
ठ 2५ पिन्ड भरक्कात्त) ८ पत्यक मञ्चात्ते), १० त्रस दुशक्रा, जर १ स्या 

दरक मव [मिष्ट ५३ नामकरमं की भरकरातते दत द. । 


+ जे मृट्ट प्राति शर्‌ बन्धन ५ ६. उसकेजोा १५ भेद पीषटे किये त्रो वन्धवी 
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र मुक्ति सोपान-श्री गुणस्थानां रादण अदीशतद्रारी. ऋ १९ १ 


७ गोत्र कम. 


} जते कमकार-ऊम्म कण्दा दि उम वरतन निपनवे तो बो जक्षत धुपा- 
पिसे' प्यं हतर, ओर मदिरका घट वतादेतो मदिरा निकारे याद्‌ भी दार्भगन्ध कर 
दुगच्छनीयः, निन्दनीय दतै. देदेी भौन कमं के भी दो भेद 'दोति दः-(२) इक्षाग 
उग्र रान भोग आ महाजनोके कर्मे जन्म खेवे सो ऊच गोचर. ओर (२) भिक्षुक 
चन्टाङ आदि नीच कुर मँ जन्म खेवेसो नीच गौव 


< अन्तराय कर्म. 


ज्ेसे राजा ने भन्डारी को कम दिया कीश्से रक्ष रूपे इनाम के देवो. परन्व॒ 
चोस्पे देना भन्डारी के इक्त्यार दै तेसे वस्तु तो सव भकार की माप्त दोगड्‌ परन्तु 
उनका साभ छेन देना यह अन्तराय कर्म टके इत्यार है, इसके ५ भेद :- (९) 
` (दानान्तरायः-पाव मँ देने योग्य द्ध द्रव्य भी पास दै, छेन बाठे शद्ध पावका भी. 
योभय. देने के भाव भी, इतना सव योग हकर भी दान नदीं दिया जप्रे सो 
दानान्तराय. (२) चदा जेसी वस्तु उस के पास ३. वो दातार ६. देनेके भाव भी दै, 
तोभी उस वस्तु की प्रापि न दवे, तथा वदत दाद्यारीसे व्यापार करतेभी उसमें 
छाम की भाषि न होवे सो छाभान्तराय.” ३ असन पान खादिया स्वदिम इत्या 
सव भोग के पदार्थोका जोग भिखदि, भोगवरने की तीव्र उच्छाभी दै, .परन्तु भोगे 
- नहीं जवि सो भमोगन्तराय-” (४) बच् भूषण आसन हैया आदि; सव उप भोगी 
शभ्छित सामग्री मिटी है, भोगवने की पीव्र इच्छाभी दै, परन्तु भोगव सके न्दी सो- 
'उपमोगन्तराय"-ओर (५) मिथ्या की क्रिया करने समार्थं हयेकर बो क्रिया नदीं 
फर सके सो बवाल्वीर्यान्त-रायः-- तथा साधु श्रावक मोक्षकी क्रिया ज्ञानादि तीरत्न 
) की आराधना करन समर्थ होकर भी आराष नदीं सके सो परित धीयौन्तराय 


१० प्रकते ष मे मेलने से नाम कर्म की १०३ प्रह्ये सव होती है. 
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८-- प्रथत क्ियाद्धर्‌ कृ सर्य 


मूठ कर्ति क्रा कारण कियारी दै. अर्थाव-पिथ्याख, --अत्रिरति, भमा 
कृशाय, योग इन पाष ्म-उगग कम्म वड वीयं पुहवाक्रार्‌ परक्रम इन पांवांकरास- 
यो दति ते क्रिया नियनप दै. वे शिप्या इस मिमे भोः ह्मे कर्थ वर्गा. 
नन्तान्त युद्र्छका पतन हरहा द उन्टे सच कर आल भदे - सांय सम्ब 
क रपी. “तक याया क्वायर्याः साम्पणायेपे य्यायथपो” इष तला स्वके वचनानु- 
सारक्रियादो भरकर है-पक पार्‌ ज्रि जो क्रिया मती है उति भम्पराय क्रि 
याकडरीजातीदरहैःवे कपायके योगसे वन्ध स्थिति पाप्नकप्ती हे. ओर कषायर- 
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{दिति पला क्रार्जा फक्त जाना अग्रत्ति कर्‌ क्वा खता सा इयत क्रमा क- 


दी जातीदे. सो कमाय स्य रत-यिकरात के अमात्र के वन्ध स्थिति नश्च पवी दै 
कोचर पर खी रज ध) की तश तुते दूर हाजाती 


इतये प्रत्र सम्पएय श्रिया कदी जित के २४८ मेद कहते दै 





१ काया किया. इक्षके दो मेदः-(*)काया-र पीर पर ममल भाव धारन कर 
व्रत भत्याख्यान तय सयम करता इरे, कि रखे धम करम से मेरा शरीर दुव रो- 
जायगा. ओर श्षरीर के पोषणार्थं छेदी काया का कुटरम्ब करता डरे नदीं सचे अणा 
उत काया क्रिया. (२) उप्ते धैठते दछन चछ्नादि करते यतना नदीं स्वे मो द्प्रवु 
क्त काद्या क्रिया. 


> आैगरणीय क्रियाः-ब्ष्ल से कगे जित्ठकरे दो मेद;ः-(९) राष्ठ की धारा 

तीक्षण करर, दाया आदे उमये सो न्नयोजनाधि करणी. ओर (३) नपीन शस 
 निपनपरेषो गिदतनाधि कर्णी. देतदी इसके वचनाअश्री दो मेदः-ज्यूना डेर-खमा 
या केश र्दी सेयोजनापे करणी; ओर (२) नवा छेदा करेसो निव्रतनाधे करणी 





१५६ र प्रथम अथे काण्डका-द्ितीय कम द्रारा रोहण खण्ड द्गः 








३. 'पारसीया क्रिया" द्वेष परिणामों से खगे. इसके दो भद;(१). सजीव.व- 
स्त मनुष्य पड क्षुद्र जीवापरं द्वेष करेसो जीव पारउस्षीया,(रशीत ताप विष पाषणाः 
दि निर्जीव नस्तपरं द्वेष करनेसे ख्गेणे अजीव पाउसीया ५..४ | ॥ 

४ "परीतापनिया क्रियाः-परिताप (दुःख) उपजाने.से खगे, इस के दो भेदः- ( 
(१) जीवको दुःख दे सो जीव पारितापनीय, ओर(२)अजीवका निकारण छद्‌ न भेद्‌- 
न करे सो अजीव परिता पानिया किरिया. 

५.पाणावाई्‌ क्रियास्वे जीव काया अरग २ करे, इसके दो भद्‌;-(१)अपने 
से दक्षे की घात करे, तथा आप घात करे सो.सहत्थ पाणावाई, ओर (२) दरे के 
हाथ से दुसरे को मरावे, या दुसरेके दाथसे घात कराये सो परहत्य पाणाईृवाह्‌ क्रिया 

६ आरंभीय क्रिया-करिसी भी पाप कार्यका भारभ करे, इसके दो भेदः 
(१) प्थन्यादि छेदी जीव काया का मर्दन करे सो जीव आरंभी, ओर (२) साकरट 
वाहन मुखादि करावे सो अजीव आरंभी. । 

< परिम्माहीया क्रिया-ममल्र भाव से लगे, इसके दोः मेदः-(-* ) दो पद 
चौपद मणी आदि पर ममत्व करे सो जीव परिगदादीया, ओर (२) वख भूषण म- 
कानादे की ममत्व करे सो अजीव परिगगदाहयि 

८ ˆ मायावातिया क्रिया कपट करने से खगे, इसके दो भेद :-(८ ९ ) उपर 
॒द्धाचारी रहै ओर अन्दर अना्चीणै सेवन करे सो अभ्यन्तर मायावातिया, ओर 
(२) खेटे-तोखे-मापे रक्से सो बाह्यमायायावति याकिरिया 

समथ्या दश्लणवात्तया क्रया“ खायो श्रद्धा से लगे, इसके,३ भेदः-(१-) 


जनाज्ञास, कमी ज्यादा; विपेत श्रद्धे परूपे स्पर्शे. तथा(१-३)क्देव-कुगुरू-कधमका 
सत्य श्रद्धान करे 


२० “अपच्चखाणीया क्रियाः-अव्रिरति-पने से रगे इसके दो येदः-(*) सजी 
व वस्तु भोगवने के पच्चखाण न हणे से उसकी अप्रैरति आवे सो सचित्त अपचो 
णीया. ओर (२) .आचेत-नि्जीव वस्तु भोगवनेके प्चखाण नहोनेते अधिरत-आवे सो 
आचेत अपञचखाणीया किरिया | 

५१ दीद्या क्रियाः-देखने से रगे, इस .के दो भेद-(१) गज दपम्‌ अन्वादिं 
सजीव वस्तू को देख हर्षं विषवाद उत्पन्न होवे सो जीव दी्ीया. ओर (२ ) भवण 
भूषणाद्‌ अजीव चस्तु के देखने से हर्ष विषवादं होवेसो अजीव दौ्टीया क्रियां 
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` १२८पुरियाक्रिया स्पर्ीने से खगे-इस.के दो मेदः-(१) स्री पुरुष धान्य. आ-. 
दि सजीव वस्तु का ` स्पदी करने से.ख्गे सो जीव पिया. ओर (२) वञ्च आभरण 
आद स्परदीने से खगे सो अजीव पुटिया 
१३ “पाडोचिया क्रिया-वुरा. चिन्तने से खगे, इसके दो मेद- (१) भयंकर 
र सिह आदि सजी वस्तु का वुरा चिन्त सोजीव पाडोचिया; ओर (२] अश्ुची 
मलादि निर्जवि का बुरा चिन्तत्रे सो अजीव पाडो चिया किया 

१४ सामन्तवांणेया क्रिया-नजीक की वस्तु भे लगे, इसके दो भेद-(१] स्व- 
किय मनुष्य पञ्च पक्षी मकान भूषणादि की पर सस्या सूणकर भमोद्‌ पते सो 
सव सामन्तवणीया, ओर (२) दूध तेर आदि भरवादी [पतटे] पदार्थ उघाड रखने 
रगे सो पर सापन्तव्राणिया 

१५ निसथीया क्रिया-निष्षेप करने भे-डाख्ने से खगे, इसके दो मेद-[ १] प्रथ्वी. 
पाणी आदि सजीव पस्तु अयत्ना मे डाल्नेमे खगे सो सीव निस्थीया. ओर [२] 
तीर गोग आदे फेकने मे-डख्ने मे रगे मो अजीव. निसथाया 

| १३ “सदत्थाया क्रिया” अपने हाथ से खगे) इसके दो भेद-( २ ) सिहसपं 

| स्वान मजार गो अश्वा का तथा अपने दशेर का वध बन्धनादि करने से रगे सो- 
नाव सहत्थिया. ओर (२) सोनार सहकार कभकार आदि कूटन पीटन केरेसो अ- 
जाव. सहस्थिया. 

१.७ आणवणाया-आज्ञाद काम करन से रगे, इसके दो भेद-[१] दाप आ- 
दि को आज्ञादे काम करते सो जीव आणवणीया. ओर (२] यव्रादि की सहायसे 
कामदेवे सी अजीव आणवणाया 

१.८ विद्‌रणीया क्रिया-वस्तु के वरिदारने-फोड तोड करन से खे, इसके दो 
भेदः-(*)मदी पुष्य फटादि सजीव वस्तु को विदारे सो जीव विदारणीया. ओर(२ 
धातु काट वादे का छेदन भदन करेसो अजीव विदाराणेया. सिणगारिक रस, वि- 
भतस रस; शर रस, आदे करस पे पूतित कथा रागादे कर विषय कपाय दी प्रेरणा 

0 से दूसरेकाहदय विदारे सो भी विदारणीयाक्रिया । 

१९ अणा भोग क्रिया-षिना भग्र क्रिया खगे. जिसके दो भेद-८५) श्॒न्य 

 चित्त-असावधान पणे रिद्धी भी-वस्तु को ग्रहण करै. निक्षिप करस शन्य अनाभेागी 


ह = ् ५ ह क व ् ववो 
| अर (२) अन्य केः काम भोग देख मण उने आप भेवरणे की अभिलाषा करे, सो 
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वस्त अणा भोगी 

२० "'अणाव कैखवति क्रिया-नदच्छन खायक काम करने से रुगे. इसके दो 
भेद्‌-[५) दर्व्यश्नादि सेवन करे से छोकीक अणाव क॑खी ओर (२) रिसा धमे स्थे) 
तथा इस्त खोकाथे धपे करे सो रखोकोत्तर अणाव की. 

२१ अनापयोभीक्रिया-निधक काम करनेभ रगे, इसके दो भेद-(२) मन ब 
चन काया के योगों को अयत्रा से वर्तवे सो योग अमापयोगी(र)ओर कारीगयों के 
पास टिषक छृतव्य फरप्रे सो पर योग ` अनापयोगी. 

२२ स्युदाणिया क्रिया-वहूतों के समागम से ठगे-इसके दो मेद-(१)बहत म- 
सष्यों का समुद(य भिक श्री फासी नाटक तमाशा आदि देसे सो जीव सामुदा 
नी. ओर (२) अजायव घर, बाग, दुकानादि, मे बहुत वस्तुओंका सेग्रह किया सौ 
दे सो अजीव सामुदाणी 

२३ पेजवतिया क्रिया-राग भावत ठ्गे-इसके दो भेदः-(र)पाया-दगर वाजी 
करे, सो पेजघति. ओर (४) असा-तृष्णा बाछां करे सी लोभ पेजवतीया. 

२.४ दोपुव्रतिया क्रिया-द्रेप भाव से रगे. इसके दो भदः-(१) क्रोध कपायक 
र स्व्रास परात्म को भरज्वाछेत करे सौ क्रोध दोपवति, ओर (२) अभीमान अूताक 
रनेल्मे सो मान दोपवतिया 

यह्‌ २४ सम्परायिक अथौत्‌ कमे के दन्ध करने वारी क्रिया. जानना ओर- 

२९५९ द्यावदी क्रिया-फक्त योगों की भटत्ति से खगे इसके भी दो मेदः-(१) ई ' 
ग्यास; उपशान्त कपायी ओर वाखे प्रण कपायीको येोगोके सकम्पपणेने खमे सी 
छदस्तीक इया वदी, ओर (२) तेखे गुणस्थानी केवटी ' भगवन्त फे ज्ञुभ योगों की अ 
वरती सर्गे सो केवल दर्यवररी. यद इयीवही क्रिया से साता पेदमीय कर्मं पदेशे 
वन्ध तेरे, सो कपाय के अभाव समे स्थिति ओर अनुभाग को भाप्न नदी होते, उसदी 


वक्त अयात्‌ जिस समय वन्ध करे उक्षके दूसरे समय ये वेदे (भोगे) ओर वो सरे 
समय मे-निः-द्‌र्‌ करदेते दै 


३५ दितीय कारण दारका अथ 
उपर कदे युङ्षव क्रिया तो करमै-भक्रत्ति दल का सञ्चय-तंग्रह करीर, ओर 
उनका बन्ध कारण से होता है सो कमम बन्ध के ^ कारण दैसो कहते दै 
५ ((मिध्यात्र तत्वाय की अस्वे तथा विपरीत साचेहोवे, पश्च का कदाग्र- 
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ह-दट करे सो पथ्या 
 -२ "अविराि,-तृष्णाका अपारमाण-इच्छाका अनिरधन-दटृ्ा पणा, आरभ ओ 
र विषयं खोटप्ना सो अ्रिरति 
३ “प्रमाद -सतस्मदात्ते म निरुच्रमी. कप्रवृत्ते म सदाशशेक; वाचा, आन्त 
पणा सा प्रमाद । 
८ ५“कषाय-परक्त्ति-स्वभाव की वक्रता सो कयाय. . 
५ “योग्‌-मन वचन काया क मन्भनता सो योग. | 
३९ तीसरे से सातवे-तकदेवदार का अथं. 
उपर जो ९ कारण कर्म बन्ध के कटे सो सामान्य प्रव, ओर अगेजोहत 
कहते दै सो इनी ५ कारणो मं से तीसरा ममाद कारण श्ेड कर + वाकी के ५ 
कारणों के विषाय खूप ५७ भेद होति है, उन्दे कर्मो के देत॒ (कर्मो का कार्यं साधने 
वाडे सजन) कते दैः- 
प्रथम मिथ्यात्र कारण से पांच हेतु हवेः-१ अभिग्रदी मिथ्याल-ददीला, २ अ 
नामि अ्रदीमिथ्यात्-भोखा, ३.अभिन्विशिक मिध्याल-कदाग्ररी, ४ सां्ञाधेक मिथ्या 
` ्तरैमी. ओर ५ अना भोग मिध्यात्र-अजान.न पाचों पिध्याल का कथन मिथ्या 
त्र मुणस्थान के रन्षण. खक्षण द्वार म विस्तारसे कियाद.) ` 
द्वितीय अव्रिराति के कारण से-१२ हत॒ हषे ~. .मनकी २ श्रोत इद्धियकी, ३ 
चधुडृन्दरिय की, ४ षणेन्द्रिय की, ५ रपन्िय की, टेस्पर्न्दरिय की, ७ प्ध्वी काय- 
की,- ८ अपक्राया की, ९ तेउकायकी;, ९० वायुकायकी, ११ वनस्पति करायकी चो 
र १२ वसकरायाकी अथीव-मन को पाचों इन्द्रियो के विषय मे ओर छेकाय के आ- 
रभम भव्रत तेदुषेको रोके नरी, परन्तु छ्य छोडदेवे-अमर्यादित रदेसो १२अव्रिरतिरै 
तृतीय कपाय के कारण से २५ हेतु हृवेः-१-४ अनन्तानवेधी चौक- जिसका 
| अनन्त नहीं अवरे एसे क्रोध मान माया रोभः ९-८ अग्रत्या ख्याना रणी चौक-नो 
| व्रत ्रत्याख्यानके निज्रा रूप फल्को न दोनेदे ेसे-करोाध, मान, माया, खोभ;९९२ 
पांच प्रमादो मेसे-मद कपायका समावेश कप्रायमे द्वा. ओर्‌ विपयका समावेदा अ- 
विरति मे हवा. वी कथाका समवेद्रा वचन जोग मे हुवा. इसाध्ये प्रमादं को छोड वाकी. 
कारणेके ही ५७ हेत्‌ क्वि ग्येर्है 


«= 


८ 





ध य ब म 


१६२ द्धः पथम अथ काण्डका-द्वितीय कम॑द्रारा रोहण खाण्ड गै 





सीद परिणाम श्ारिद्र पोह.“ अथात्‌-जव कषाय का उदय दवे-क्राधाद प्रणातेप 
परिण मे उस वक्त अपना स्वभाव (भान) मूड कर तीव्र कषायी वन जावे, दीथकाह 
तक कषायम्‌ राच रहै, तो चारे मोहनोयका- वध हवे. ` वह्यारम्भ ५ 
कस्यायुषः ” अथोत्‌-महा आरभ, महा परिग्रह“ पचेन्दिय का वध, ओर मांस मदिण( 
का भोग करने से नरक गति के आयुष्य का बन्ध होता हे. 1 “भाया तेयेग्योन | । 
स्य"अथोत-दगख्वाजी, करे शूट वोटे ताखे मापे खोटे रक्खे, ओर मत्सर भाव सेय | 
च गारे आयुष्य का बन्ध होता रै.! “अल्पारंथ परिग्रहत्व स्वभाव मार्दवच मारुष्य | 
स्य'” अथोत्‌-अस्य-आरंय परिग्रह, शरख-निष्कपटता, दयाटुता ओर षिनय करने 
मनुष्यगति के आयुष्यका बन्ध होतोहै. ओर “सराग सेयमा सेथमा सयमऽ काम नि- | 
जनेरा वाङ तपांसि देवस्य अथोत्‌-रिष्य शरीर आदे पर ममत्व रखने बाछे प्रापुः | 
श्रावकः षिना भने कष्ट सहने वाखे, अज्ञान तप करने वाख, देवगति का आयुवन्ध क | 
रते ६, ओर ““तम्यक्तै च” अथीत्‌ सम्यक्त्यी के देवाय कारी बन्ध होता है. ६यो | 
ग वक्रता विक्तवादनं चाद्छमस्य नान्न “अथीत-मन वचन काया के योगों की कुर्ि 
ता रखे, दूसरे के साय श्ूठे स्मड करे तो अदयम नाम कर्मं कावन्ध होता र. ओर 
“^तद्विपरीतं थ॒मस्य” अथीत-मनादि व्रियोगों की शरर्ता यद्धता रखे, धर्म चचा क- 
र धर्मोन्नाति करने से शुभनाम करम॑का बन्ध होता है. 9 “परात्मनिन्दा भसे सद ` 
सह्ृणां च्छाद नोद्धावने च रसीचे गोचरस्य” अथात्‌ दूसरे की निन्दा करे, अपी परशं 
सा कर, दूसरे कं गुणाके दाके-छिपावे, अपने गुण प्रसिद्ध करे, द्सरे के दोप प्रापि 
द कर, अपन दोष ढाके ते नीच गोका बन्ध होताहै ओर “तद्विपर्ययो रैवचिशत्यनु 
त्सके{ चात्तरस्य; अथात्‌-गुणवातां के गुणाडुवाद्‌ करे, अपणी निन्दाकरे, गुणीजनीं 

| क गगा म्रह्तद्ध कर, अपन गुण ठकि; दूसरे कं दोषो छिपा, अपने दोष परासैद्ध क 
रता डच गावका वन्ध होता है, ओर ८ “विघ्रकरण मन्तरायस्य अथी त-किसीको 
दमन दन म) भागाप भोग भोगने मे, खाभोपजन करनेर्मे, ओर धर्मं उद्यम करने मेअ 
न्तराय दूनसःव्ेघन करने से अन्तराय कर्म काचन्ध होता है 


उत्तर प्रदात वन्ध के कारण 
पाले वन्ध के चार कारण- (मिथ्या अदत कषाय योग) करै, उने ९२० व- 
न्थ की भङ्कत्तियों पर उतार तेरैः-३ नरक त्रिक, ४ पटिटी चार जाति, स्थावर ना- 
म मस्म नाम, अपर्याता नाम, साधारण नाम, ह सस्थान, आता नाम, नैसकवेद 
ख्य सथयणः आर्‌ मिथ्या. मोहसीय, यह १८ भकृत्तिरयो एक मिथ्याचो दय कर 
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र युक्ति सोपान-श्री युणस्थान -रोरण अदीदतद्रारी- शकः १६३ 


बन्धा. ! ४ अनन्तान वन्ध चौक, ८ वीच के चार सस्थान) ^. पष्ट पांच मघ 
यण,. अद्म विद्राय गति, भदौ योग्य नाम,२ तिर्यच निक; ३ मनुष्य विक; > जा- 
दरग्कि द्विक) १ शीवद्‌, 5. नीव गोव, देथीणद्धी विक; ‰ उत नाम, धअव्त्या- 
ख्याना वरणीय चौक. यद्‌ ३३ भकरत्ति का मिष्यात्र गणस्यानम द्यवे तो िध्यात्र 
परय बन्ध दवे, जोर मिध्याव्रके आगे अव्रत्त कगके भी इन भक्रत्तियका वध होता 
द्र. तथा विप्यात्र ओर्‌ अव्रत दोनकि कारणम्‌ भी इनका वन्य देता दै, परन्तु बा- 
ति रटे तीर्न कारणों कर इनका वन्य नदीं दता ज्ञानवरणीय ९, दर्दीनावरणीय- 
अमातत्रे दनीय! मोदमीय १५. (जिन नाम्र, जर्‌ आहारक द्विक च्ड कर) ना 
मरक्रमकी ३२, उचर्माच ९, ओर्‌ अन्तराय फी ५) इन2५ यक्रत्ति क्रा मिध्यात् 
अविरति जर कषाय उन तीनां मेके एक कारण के मेवनमरे या दोनी रीन कार 
णोर मेवन ने वन्ध पडतादै, परन्तु फक्त उक्षे योग कदी वन्य नं पडता! एु- 
क्र माता व्रेदन्ेय का वन्ध चार्म कारण कर दोना, क्यो कि इसका बन्ध तेखे 
गणस्यान तक्र दतै. । अदारक द्विकका वन्य निवय्े योग सराग सयम कर्‌ दतां 
१ यर्‌ धट्ीन विशुद्धि, विनयस्पन्नता, बी दरतेप्वनती चारो;ऽ भन्नण ज्ञानो पयोग, 
‹ भवेग, शाक्ते तम्त्याय, तपम साधर ममाधिर्वेयाद्रय करण, मददाचाय बहुश्रुत भव 
चन भाक्त राव्यका पर्टाभे, म्म भभावनाः, प्र॑मचन वत्सल, भिति तीर्थकर तस्य. 
अथीत्‌-नि्न् मम्यक्ल पालने मे, विनय-नम्र्‌ भाव गक्खने मे, दी आदे सप व्रतो 
आत्ैचार दोप गदित पाने पे, व्रारम्बार ञान यं उपयोगका रमण करणे मे, वैराग्य 
भाव रक्तन भ) स्वदाक्यानुप्रार उलट भाव दान देने) दुर तपश्चर्या करने, साधर 
के चितक्रो ममा वान्ती प्रप्त देवे दे तरह वयाद्रत्य भाक करने मे, अदत आ- 
चार्य व्मुवी गाघ्न इृनो की भाक्ते कमते म, दोनों बक्त के भतिक्रमण वें दानी नदी 
डाच म्र जीत्‌ दोनों वक्त पततिक्रमण करने मे जेन मार्ग की पभावना महिमा की 
बरद ओर जिन बचन कीवतः करनेमे वीयं कर्‌ गौव का उपान शतै. ओर 
आहारक चरीरक्रा वन्य अप्रमत साधुकरी दोताद(यह १२० .उत्तर पकरतति वंधकेकारण.) 





| + ये देवा विरात गुप्यानमं >.अग्रकृतिकरा बन्ध कटा नायगा. उसमे मे यदा नैन नाम ` 
| ओर्‌ साता वेदनीय यद्‌ प्रतते प्रण नं ऊद. 
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श्देष्ट , दै मथम अथं काण्डका - कर्म्वय प्रकारण.का अर्थ. 











~ `“ :: ` प्रकूति वन्धके चार प्रकार. 


| 


` ५ प्ले योडी भरत्तका वन्ध कर फिर बहुत भक्र्तिका बन्ध करैः उते- । 
“भूयस्कार बन्य"-करते है. २ जो पिले वदूतं करति का वन्ध कर फिर थोडी म 


कृत्ति वध स्थानका जावे उसे-“अट्पतर बन्ध” कहते है. ३ जो वन्ध एकदी स्यम 
स्थान मे रह) अथौत्‌ जितनी भकृाक्ते पाठे बान्धि उतनी भकृन्ते का निरन्व आ 
वन्ध करे सो-“अवा्यत बन्ध.” ४ ओर जो साफ अवन्ध होकर फिर एका भगः 
तति बन्ध सो-अव्यक्त बन्धः इन चारौ का खुलासा करते ‰ै. | 


आये कर्मोपर ४ ही प्रकार के बोध. ¦ 


९ (भूयस्कार बन्ध्‌”-(५) भयम ज्ञानावरणीय कर्मं से लगाकर जो आये भ- 


न्तराप कमै तक आ कर्मो जिस वक्त बन्ध करे सो आगो का वन्ष स्थान-यह फक्त 
अन्तर मुद्रे परथन्त रहता दै. वयोफ-आयुष्य का वन्ध एक भव मे एकही वक्त अ- 
न्तर मूते पयेन्त होता दै; यह बन्ध पारे गुणस्थान से (बीचका तीसरा य॒णस्थान 


ख्येड कर) सातवे गुणस्थान तक रोता दै. (२) आयुष्य विना सात कमि बन्ध का 


स्थानक पथम गुणस्थान से नवे गुणस्थान तक पाता दै, इसकी स्थित्ि-जघन्य अ- 


न्तर महते, उत्कष्ट-पूर्व कोडीका तीसरा भाग आधिक छे महीने कम ३३ सागरोपमः 


पर्यन्त जानना. क्योकि-पै क्रोदी वर्षके तीसरे भाग पर देवायु का चन्धक्रे, वो स 
बाथ सिद्ध.मे ३६ सागरोपम के आयुष्य पणे देवता हेये, वदां सहस्र ६ महमा 
आय्य वाके रह तव आगेका दुसरे जय्य का बन्ध करे, ईसथिये. (३) आयष्य 
ओर्‌ मोहनीय यह दो कर्म छोड बाकी के छ कमोक्ता वन्ध दृशु गुणस्थान म॑' हीत 
६. सो फक्त अन्तर्‌ सुर परथन्त रदता दै. ८४) अगि उपशान्तः मोहनीय आदि गृण 
स्थान मे. एक वेदनीय कर्मका वन्ध होता है. इसको स्थिति जगन्य अन्तर युूपैकी 


उत्कृष्ट देश उणी क कमी) पूर्व कोड वर्ष की. केवटी के अपेक्षा कर. इन केव 


न्ध स्थान तीन धकार के हेते है.-(*) एक वेदगीय का वन्ध किये वाद्‌ छे कर्मोका. 











वन्ध करे सो प्रथम समय अयमं भूयस्कार. यहे वैध ईग्यासे गुणस्थान (उपरम 


राणि) से पडते हेवा दै. ओर दये गुणस्थाने ९ कर्मा वन्ध कार नवे गुणस्थानं. | 


म ७ कमे का वक्रे, सो-दसरा भूयस्कार..(३) ओर्‌ येही नीवि सातवे गुणस्थान 
( मे आयुष्य सरित आदो कर्मो का वेध करे सो. प्रथम प्मय . तीसरा मृयस्कारै, - 








र मुक्ति सोपान-श्री गुणस्याना. गदण अदीगतद्रारी १२३५ 








२ अल्पतर वन्ध-आयुष्यका कन्ध क्च काद पद समय ७ कम का वनः 
कर्‌ मा प्रयम्‌ ममरय प्रथप्र अल्पतर वन्ध. अर्‌ नवत गुणस्याच क प्रान्त म स्तिक्र- 


१. 


† करा-वन्ध कर्‌ दरवरः गुणस्यानं के रथम्‌ समय -मोटनीय दीन कर्‌. कमाका उन्य 
वेः मो दसा अल्पततर्‌ बन्ध. जर दे कर्मा के अगि उपलारत्‌ मो क्षीण मोम षरु- 
क व्रेद्ीयक्यक्रा क्रा दन्ध करते वीमसा अस्पतर्‌ वन्ध 

२ “अव्यत बन्ध”-अआट कर्मा क्रा वन्ध क्रिये राद सात कमा क्रावन्ध.क 
रे तव प्रयम्‌ मुमय अल्पतर वन्ध, ओर्‌ फिर उस्स्यान मं जीव जितत काट रदे ता- 
टृ पिना यप्रधित बन्ध. इन प्रति कै षषदिदधिक्म का वन्ध करे तवर मयपर ममय 
अद्पतर्‌ बन्ध. यर फिर दमरा अवसि बन्ध. ओर > कम{ बान्ध बाद एकर काव्‌- 
न्थ के चव प्रथम समय अल्पतर बन्ध, यर फिर तीप्नरी अवस्थित बन्ध. ओर सात 

कर्मा क्रा वन्ध क्रिये वाद्‌ आद कर्मा करा दन्य कर्ते परमथ स॒मरय भुय॑स्कारः बन्धओ 
र्‌ फिर चधा अवसित वन्ध 

८ “अव्यक्त बन्धः-मृ अक्रत्तियोका सर्थथा अदन्धक्‌ पणाता चउदवे अयां 
मी केव गुणस्थान म॑रटेता दै) जर्‌ फिर वदां सं कोदभी जीव कदापि पठतादींन 

[- धष द. इमद्िये चौया जो अव्यक्त वन्य मो कटी भी पाता नदीं द. 
& उत्तर प्रक्रत्तियो प्र चारो प्रकार के वन्ध. % 

9 तानात्ररणीय, २ बेदरीय, २ आयुप्य, ५ गोव, ओर्‌ ^अन्तराय, इन पाच 
कर्मकरा एकदी चन्ध स्थान ६. क्या क्रि ज्ञान्वरणीय जर्‌ अन्तराय यद्र दोनों कर्मो 
तो ध्रुव बन्धिर्ट, इम दिये ददत गुणल्यान तक इन दोनो कर्मक पाच २. भकृनि 
क मायी बन्ध होता दै. वदां भूयस्कार आर्‌ अल्पतर वन्ध नदीं दता ४. र वै 
दनी, आयुज्य, गोव इन तीना केरी भक्रत्ति्यो वन्य विाधनी टं, हइमच्ियि एक न 
मय मरं एकदटी क्रा त्रन्य द्ेता ४, ओर इमि दिये इन तीनों कर्मो कावन्ध स्थानभी 

एकटी दताः भ्रयग्कार्‌ अल्पतर उन्थ नदी दौवा दै, ओर्‌ वेद्य तो तेस गणस्या- 
| न तक्‌ बन्ध ती. उमद्ियि इम पिना वराक्री रटे चारों कम की प्रहृत्ति्यो करा फक्त 
॥ 


५ 
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अव्यक्त वन्ध एक दता £ स्योकि-दृग्यासे गुणस्यान मं अदन्यद्ये फिर्‌ इन्ध करते 
| भयम्‌ समय मं यव्यक्त वन्यं जानन्ध, जर्‌ फिर अवस्थित वन्य जाणना 
अव वाकी रदे द्ंनावरणीवयः; मोहन्फैय) ओर्‌ नाम इना तीन कमी कभ उत्त 
र्‌ म्रक्रात्तय। पर चारो प्रक्र कै स्थान वन्ध उतारृते 
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१६६ द्र भयम अर्थं काण्डका - कर्म वेष भरकारण का अथ. श्रत 











दर्मीनावरणीय करम के-९ का, ६ का, ओर ४.का, यह रे वन्ध स्थान रै (१) 
दस मे दीनाघरणीय की सव नवो भकृत्तिका वन्ध. पिरे ओर दूरे गुणस्यान प॑ 
होता है, निकी जघन्य स्थिति अन्तर युद्वं की ओर उत्क्रष्टं स्थिति अभव्य की श 
पेक्षा से अनादि अनन्त, मव्य की अयेक्षा से अनादि सन्त; ओर पडवाई की अपे 
सारे सान्त होती दै. (२) नवभङ्रात्तेयो मे से भाणद्र विक्र करा बन्धका व्यैच्छेद्‌ क- 
रनेसे भिश्रादि गुणस्थानमे द्मञ्चन्तिका बन्धहोताि, सो जघन्य तो अन्तर युद ओ- 
र उत्कृष्ट ३३ सागरोपम पूषरक्रोडी भथक्त्र क्चाजेरा जाणना. (३) छे मसे निद्रा 
क अपू कराणके परिटि भाग में वन्ध का व्यच्छेद्‌ हीने से आठवे गुणस्थानकंव्रा- 
की रहे भागो ओर्‌ नवे दरतरे गुणस्थान मे चारों भरृत्तियों का वन्ध जानना, सी 
जन्य एक समय, प्रणमि मरसयु रोवे उसकी अपेक्षा; ओर उत्क अन्तर गुहू प्र 
माण जाणना. । इन वन्धो मेँ शरूयस्फार दन्प्रदो, अस्पतर बन्ध दो, अवस्थित वन्ध पी 
न, ओर अव्यक्त बन्ध दौ होते, सो करते दैः-(१) उपम श्रेणी से पडते हर-जा 
ठे गणस्थान के दूसरे मागभ आते दृये-दरना वरणीय की चारों मकरातेयों का व 
न्ध कसते हवे पिरे निद्रा द्रीक का व्यच्छेद कियाथा उसे पुनः वन्धे) तव ६ कापु. 
न्ध दोषै; उस समय पथम भूयस्कार्‌ वन्ध जानना. फिर नवका वन्ध करते दूस भरु 
यस्कार. ( यर दो भूयकार वन्ध ) रेप (२) प्रथम का वन्ध कर्‌ फिर का 
वन्ध करे उसं समय यथम अल्पतर घन्ध अपु करण गरणस्थान के पथम समय छे 
मक्ात्तेका वन्ध कर फिर निद्राद्विक का व॑ध व्यच्छेद होम स चारका वध कर 
स सरमय दक्तश अस्पतर वध. ( यह दो अपर्तर्‌ ध.) (३) ओर्‌ इन तीनों वन्धं 
स्थान में दूर्‌ समय से खगाकर उनस्थान के अन्तिम समय तक तीनों अवस्थित वं 
ध जानना- ओर (४) इग्यासरे गुणस्थान भ ददीनावरणीय का अधधक टो वहां से 
पडते दर्त्र गुणस्थान में चार भकृत्तिका- वन्ध करे उपे समय पषटिख अव्यक्त धः 
ओर जो जीवो इग्यासे गुणस्थानमे आयक्षय होनेते मरकर असुत्तर विंमान मे देवता 
रोये वहां ^ भछर्तिका बन्ध करे उस समय दूसरा अव्यक्त वन्ध. यँ द्ीनावरणीय 
कम के उपर्‌ ८ थक।रके युध कटेनाते दै. 

मोहनीय कर्मं के-१० वन्ध स्यानः-मेहनय कर्म की २८ प्रक्ात्ति ४, निक्त 
से सम्यक्त मोहनी जोर मिश्रमोहसय इन दोनों भ्रङत्तिका वन्ध होता नदीं दै. इस- 

ह ल्य यद्‌ दोनो छोडकर वाकी २२ भक्ृत्ति वन्ध के योग्य होती दै; इमे भी एकदी 
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समय मे-तीनों वेदो म से एकदी वेद का वघ होता दे. तथा (१). सस्य ओर रतिः 
(२) श्नोक ओर अराति, इन दोनों युगल मे से. एक वक्त एकटी युग का वेषदो 
तादै, क्योकि यद भक्त्ये वैध विरोधकरी दः इस दिये ९ मिथ्या गरणस्थान 
२्र्करार्वध देता, जिसकी स्थिति अभव्य आभ्रिय अना अनन्त, भव्य 
आश्रय अनादे मत, पडवादई्‌ आश्रय माहि मैत जाननी. २ फिर सासादन गु- 


णस्थान में मिध्यात्र योनय का वैष नदोनेमे २१ धछृत्तिका वध होता द, इसकी 


म्थिति जघन्य १ ममय उच्छृ ६ आंवदीका २ फिर मिश्र जर अविरति गुणस्था 
न मं अर्नतान-वंधि चाक क्रा वैध नदींदयोने ते १७ प्ङ्कत्तिका वधटहोता दै इम 


की स्थिति जघन्य अत्त मुदम उक्करष्ट तेतीम सामर्‌ पथक्र > पूर्वं कोडी वषै अधि 
क; क्योकि अुत्तर विप्रान वास्रीदेव चवकर्‌ जहां छम तिरति पणा याङ्ग कार नरी 
कर्‌ जां तक्र यद्‌ वैध स्थान रटता ई. ! * फि्‌ देशविरति गुणस्यान म॑ अयत्या- 
ख्यानी चौक का वष नदीं दोने मे तेरे प्राचिका वेधस्यान होता, इसकी स्थि- 
ति जघन्य अतर मुद उच्छृ यु क्रोदं वर्ष ! ९ फिर ममत ओर अथवत गुणस्था 
¦ नर्म पत्याख्यानी चौक का बध नदीं दोन मे ९ अक्रत्तिका यदाताष्ै. इसकी 
' स्थिति जघन्य एकी समय क्रीं क्यांक्रि कोड्‌ जीव फक्त एक समय यावर परिणामे 
सर्वे विरति पणे मे रट्‌ कर दमे सम्य मे मर जातदे, इस अपेक्नासे यर्‌ नदींतो 
जघन्य अन्तर महते उक्र देरछणा पत्र क्रोड वप की. । £ फिर नत्वे गुणस्थान 
म हस्य, रति, भय; आर्‌ दुगा, इन चास घरकरततियोका बन्ध नदीं हनेने ५ पकरतति 
का वन्धस्यान) । ७ दमे से पुरूष वरेदक्रा वधन व्यच्छेद दोतते ८ पक्राततिका वं 
धं स्थान ॥ ८ इसमे मे सव्व के कोधक्रा वैध व्यच्छेद दते ३ पकरतिका वैध 
स्थान, । ^ उसे मे सज्य का मान का वैध व्यच्छेदः टोते २ प्रक्रति का ष- 
ध स्थान. । ओर १ दसम ते भी संच्वद्ध की माया का व॑ध व्यच्छेद्‌ होते एक भ्र 
करति का वैधस्यान. चसे टमा ददते स्थान तक की जघन्य स्थिति एकर समय 


"५ 
। , - 


| + इम शन्द्‌ परते ्रिचारदोताट कै ज्मेमतो वपं की वय देवे उसवक्त ९. वपं मं थि 
ञान अवस्था प्रप्त हुद्‌ गिनी नार्तदि. तमे क्रोड पू्ैकी उम्पर्‌ कौ व्क्तमी पूर्य ऊम्मरर दे 
वाद्‌ चि्नानदा अवस्था प्राप्त होत दमी. 
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द य॒क्ति सोपान-श्री गुणस्थाना रोदण अदीखतद्रारी ९६९ 





नाम.कयै कृं < वन्ध स्थानः-(9) पिघ्यात्वी जीव मनुष्य तिथैच.अपवाप्रापु- 
केन्द्रिय, यायोग्य-१, वण, > गध, ३ र्म, ४ सपर; ^ तेजम; 2 कामांण;, अ अगु 
ङ््रघ्र, ८ निरम्रण, 2 उपयात, १० तियत गति, ११ तिर्ययायु पुच्श्, १२ एकन्ि 
ध्र जाति, ५३ आदिद चः १४ हुड सस्थान, १९ स्यानवर्‌ नाम, १2 बादर, 
नान) अयवा ~> दृष नाम. १७ अपवाप्रा नाम, १८ त्येक नामः अयवा-साधारण 
नात्र, ९९ अस्थिर नप्र, २० अद्म नाम, २९ दर्माग्य नाम) २२ अनदिय नाम, 
आर्‌ दे जयदाय चामर) इन २३ फ्द्धात्तिक्र पयत्र वन्ध स्यान. (२) इन २२ म्‌ 
पराघात नाम योर्‌ उन्वल नम यद्‌ दोन म्रकृत्ति पिद्यने से ओर्‌ अपर्याघ्नाके स्था 
न एवौत्ा कदने भे चद २५. धत्ति पर्यीप्ना एकेद्धिय भायोग्य मिध्याली देव मनुष्य 
था तिंयच वान्व तद; (३) इन २५. अ््रत्ति ये जाताप राम, अथवा उच्यत नाम इई 
न दोन य॑म एक नात्र पिच्छनिं मे २2 धक्त्तिका वन्य पर्याप्रा पक्रद्िय भायोग्य 
तीना गाते मिष्याद्ची जीवां वाम्य तेद. (८) २ देव द्विक, ३ पचेन्द्रिय जति, (८) 
वृक्रिय शीर; ९ व॑क्रिय जङ्घा पाञ्च, 2 सम चतुरस सस्यान, ७ पराघ्ात नाम, < 
छ्वाम नाप्र, ९ नभ गति; १० वरम्‌; नाम ११ बादर नाम, १२ डुभ पर्याप्ता नामः 
१३ भत्येकर नाम; १८ स्थिर अथयत्रा अस्त्य नाम्र, १५ जुभ अथवा अद्यम्‌ नाम,१६ 
यःकोति अथवा अया नाम) ‰७ जमग नाम, १८ स्वर्‌ नाम॒ %९ अद्िय 
नात्र, २३ वर्णचतुप्क) २४ तेजन शीर, २५ कार्मण शर, २२. अगरुघ्ु नाम 
७ निमाण नाम. यर २८ उयपन्रात नाम. यद २८ भक्रात्ति ठेवमाति भायोग्य मिश्या 
तमी तथा मस्यग्दृष्ट मनुप्य आर्‌ तिंयेच वान्य तेरह. आर रैमेश्च नरक गति भयोग्य 
भी २८ क्रादी वन्य दातारः जिमम पिप इतना दं किदेव द्विक करे स्यान नरक 
द्विक कना; समचतुरस्र भस्थान के स्थान दढ स्यान कना, आर परावतं मान प 
छ्नात्तेयां अद्म ग्रहण करनी. यद २८ भच्रत्तिर्या का चौथा स्थान हुवा. €) मम्य- 
ष्टि जिन नाम म॒टित ठेव भायोम्य २८ का वन्ध करते २९ का वन्ध स्थान होता 
अयता >. मनुष्य द्विक, > पचेद्धिय नाति, «५ आदारिक द्विक, 2 छे-प्रययण मेँ 
का एक मुव्यण, 3 देस्यान मं का एक प्नस्यान; ८ चम, ९ बादर, ९० पर्याप्ता, ११ 
.मयेक, १२ स्थिर अथवा अस्थिर. १३ भ जयवा, अश्म. १५ सौभाग्य अ- 
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. नां देर प्रकार साध नाम अथवा प्रत्यय ख्नाकर च्ेहे वदां कौनसी मकेए लना 














१७० द्र भयम अयं कराण्डकाद्वितीय कमं द्रारा रादणे खण्ड दैः 





थवा दौभौग्य. १५ सुस्वर अथवा दुंखंर, ६ आदये अथवा अनादेय १७ यद्कीः 

ति अथवा अयदभकीर्ती १८ श्ुभख गति अथवा अह्ुभ॒खगति, १९ पराघात, २ 

उच्छास, २४८ वणचतुप्क, २५ तेजस शीर, २६ कारण शर, २७ अगर ट 

२८ निर्माण, ओर२९उपधात, यह २९ भक्रत्तिका मनुष्य भरायोग्य धस्थान हेता है. 
देवगति पायोग्य २८ परकततिके साथ आदयारक पैक सहित ३० भकात्ति का वैध 
धमत साधु के हता दै ओर सयुष्य पायोग्य २९ क्रान्ति का [जिन नाम सहित ३० 
क[त्तकां वध सस्यगहष्टे दैवता फे हता ६. (७) जन नाम क्षाहेत देव मरायीम्ये ३० 

परकृत्ति बाते २१. प्रङृत्तिकःा वेध अथमत घ अपूव करण गुणस्थारी युनिकं होतारं 
(८) ओर आवे बुणस्थान के च्रे पाग में नाम कम की ३० भकृत्ति का वेध 

च्छद कर फक्त एक यशःकीतं कदी दध करे. } इन ८ वध स्थान भ भूयस्कार दध 
2) अस्पतर्‌ वंध ७, अवित ठेष <, ओर अव्यक्त वंध ३, रोते दै सो कहते हैः 
(२) भ्रथम २३ का वध कर तथा विरि छिद्धि कर २५ भकत्तिका वंधकरे सोभ्रथ- 
म भूवक्कार व॑ध धिथ्यादी के होता है. (र) इन २५ पकत्ति को आतापं अथवा उ 
च्रोत दोनो भ की एकर पडत्ति सित २६ भका वि सो दस्त भरूयस्कार. (३) पि 
शुद्धया प्षक्ताप पारणायों से देव भरायोम्य अथवा नरक भायोग्य २८ भ्रफत्ति का ध 
करतं ताप्य भूयस्कार. (४) देव प्रायोग्य २८ भकात्तिका जिननाम संहित २९ कावः 
ध करं सो चौधा भूयस्कार. (५) ३० भरकात्ते मनुष्य पभरायोग्य अश्वा देव पायोभ्य वा 


थे सो पांचा भूयस्कार. ६) देव भायोग्य ३० भरकृत्ति को जिने नाम साधति ३१ का 


- ‰& 


वेध करे सो छट्रा ययस्क्रार (यह & भूयाकार) ओर (४) अपुत्र करण शुनस्थान में देव 
गति योग्य--२८--२९--३०--ओर ३१ का कंध कर श्रे चडते त्रे इस वें 
ध का व्यच्छ्दवर एक यशःकीर्सिं कारी दंधन करे समे भयम अरपतर ढध.(२) कोड्‌ आ 
दारक [द्वक आर निन नाम दहित देव भायोग्य ३१ भ्रकृत्तिका वेध करते मरकर देव- 
खोक म जाव वो वहां भथम समव प्रुष्य भ्रायोग्य २० भत्ति कां वैध वरे तव दूस- 
य अल्पतर. [३] देवोक से चकर मनुष्यपणें उत्पच्रहो जिन नाम संहित देवगति भा 
ग्य ९ का धव कर उ्तके भयम समरय तीसरस अस्यतर दध [४] कोड्‌ मनुष्य देवग- 
प्त त्रावाग्य ९. भक्त्ते का घय करता चिद्यद्ध परिणामां कर देदमाति भायोग्य २८ का 
चव कर्‌ उक्षक्‌ यम स्रपय योधा अस्यतर वध. (५) इतश >~८ का यध करते संछचिदा 
पारणाम्‌ कर एुकन्दरि योग्य २८ का दध क्रे सो पांचवा अस्पतर व॑ध , यही २६ 


= ~ ॥ 








शट युक्ति सोपान-श्री युणस्यान रोदण अदीदतद्रारी. ऋ १.७१, 


बाहा २५ वारे मौ ष्टा अल्पतर. (७) ओर २५ वाल्य. २३२ का धं 


करे मो सातवा अल्पतर वघ. (यद्‌ ७ अर्पतर धथ) ओर उपरोक्त आों 
वधर के स्थानक म दूसर्‌ स॒मवद्र छ्गा कर यन्तम सप्र तक जटादी अ्रस्थित्‌ बध 
जाणना. ८ य्‌ ८ अवध्यत वैध ) ओर [१] श्रणिमे पते दमे. नाम कर्म जां तर्बथा 
अन्ध होकर. फिर यशीर्तिं नाम का वन्य करे उपतके पिरे समव पाटिखा अव्यक्त 
वन्ध. [२] उपान्तम्‌ गणस्यान म आयुष्य परण कर अुत्तर विमान म॑ देवता देते 
वदां प्रथम सम्य मनुप्य भ्र मलुप्य प्रयोग्य २९ का वन्ध करे रै दूसस अव्यक्त व्‌- 
न्य, ओर (३] वांद जिन नाम स्त ३० अकातेका बन्ध करे मो तीसरा अव्यक्त 
वन्ध. [ यद्‌ ३ अव्यक्त वंध ] ॥ इति अकति वध. ॥ 
सिथति-उन्ध. 
स्थिति वेध के % भाङ्धे;-उपयेक्त मकृात्ते वध्‌ मृ अ्रकरृत्तिका तो जघन्य ए- 
क का वन्ध दै, उच्छृ ८ का बन्ध दै. ओर उत्तर भक्रात्ति का जघन्य एकर का दन्प 
ट, उक्ष ७ क्रा वन्य दै इसर्मः-१ यना, २ सादि) ३२ अनन्त, ओर “ सान्त; 
यद्‌ “ भमि कते दम भ्रकृत्ति वन्य क्रा ओघन्नं ( सञयुचय ) एक सादि सान्त 
भागा पाता दै, क्यकि-भगो भवम एकदी वक्त यायुष्य का बन्धं दता दै) दं ८) 
क्‌. वन्ध कदा. ओर वाकीकरे कास्यं मात थकत्तिका वन्ध दोतादे. ओर उत्तर प्रक्तिमे 
ज्ञावनावरणीय ओर ददीना वरणीय क्रा देके का वन्व स्थान, वेदनीय का-रक्रकाव 
न्ध. .मोढनीय का ररका वन्ध) गौवका एकर कवन्ध, ओर अन्तरायका पाच कावन्ध. 
इन बन्धो म- जभव्यकी अपेक्षा अनादि अनन्त भामा, २ भव्यक्री अपेक्षा अनादि 
मन्त भंगा, ओर ३ पठव्राद्‌ की ओेक्षा त्रा सान्त भंगा. यों पीन ममि पिल्ते दै 
ओर वाक्री रट स अकृत्तियां के स्थानम कक्तं पकर साहि सान्त भामा पाता 
अटां कर्माकी स्थितिः-(१-२) ज्ञानावरणीय, दरोना वरणीय, आर अन्तराय 
इन तीनों कर्मों की जघन्य स्थि अन्तर्‌ गुहू कौ दशते गुणस्यान के भान्तर्मशे- 
„ सीट, जीर उत्कृष्ट पीत कोडा कोच मानोपन की उत्कृष्ट संश परिणामी भिधया 


स्वी करे ही दै. (2) वेदनीय कभ की जघन्य स्थिति ५२ युद्रूतैकी सो इम्याया, 


| वारवा ओर तेरा इन तीनों गुणस्ानां को छोड वाकी के सरामं युणस्थानो म॑षा- 


19; 


ती द. क्योकि-दन तीनों गुणस्यानों मँ कपाययोदय नदीनं भं 1रेगातें बन्ध ओर्‌ रस 
वन्ध नश्च दोता दै, फक्त योग अत्यय अदेश बन्ध तथा भकृते बन्ध पाता है. सोमी 


) 
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छ] 








(न 
। 





व्र ब व 
१७२ र रथम अयं काण्डका-द्वितीय करमदरारा रोहण खाण्ड ऋ ___ | 
पथम .समय प्र वन्धे, द्वितीय समय मे वरदे ( भोगवे ):ओर तीतर सम्रय यें बोनाश्ी | 
पाजोताहि. ओर उक्ष स्थिति तैस क्राडा क्रीडी प्षागरो पममकी.(४) मीहमीय. की | 
जयस्य स्थिति अन्तर पूतं की वादर सम्पराय नघ गुणस्थान के मान्त भ दती 
ओर्‌ त्ष स्थिति ॐ क्रोडा क्रोदी सागरोपम की, महा सदिद पारेणामी मिथ्य 
ती फे हती 8. (५] आयष्यः कमं की जयन्य स्थापि अन्तर मुद्धतं की पादे दृप्त! 
गुणस्थान यँ दवे, ओर उत्कृष्ट २३ेसागरोपम कीं मिथ्याती अत्यन्त सदेश परिणपर | 
से नरकाय वान्धता दै, ओर परमत अमत मानि विद्ध परिणामों कर देवाय वन्ध | 
है (६-७] नाम कर्मं ओर गौव कम की जघन्य स्थिति ८ पुर्व की सो परष् साम्पः | 
राय शुणस्यान के प्रान्त ये वन्धे, ओर उत्कृष्ट २० क्रोडा करोडी सागरोपम की.  , 
आदी करमो की ९८८ प्रकृति की अलग २ स्थिते कहते दैः 
९ ज्ञानावरणीय करम की-पाचों परकृत की जघ्रन्य स्थिक्तै अतर मृदतं फी न- | 
म स्मपराय युणस्थात के भति मँ परिणामों की विशुद्धता .से होती, ओर उत्क | 
तीत क्रोडा करोडी सागयपम की पिथ्याची केषशती दै , | 
२ दशनाघरणीय क्म की - चक्षु ददौनावरणीय आदे चारो पकारे कीस्थि 
पि जघन्य अतर गुदर की सो सह सम्पराय के मत. मे. पाचों निद्रा की-एक सा- 
ग्र के सत भाग कयि जित मेके दो भाम उक्त मं पट्योपम के असख्याततवे भाग 
कम जानली; एकेद्धिय की अर्पक्षा स, उत्कृष्ट ९ ही मरकृति कौ ३० कोटाक्रोड सागर 
३ वेदनीय कर्मे कौ-साता वेदरीय की जयघ्न्य स्थितिं ९२ पुदरूतं की, असाता 
वेदनीय की एक सागर के सात भाग करीये उसमेके दो भागं जितत मेँ .पट्योपम 
का अरसख्यातवा भाग कम. भर उक्कृष्ट. साता वेदनीय की ९५ क्रोडा करोडी .पा- 
गसेपम, यस्तात वेदनी की तीत क्रोडा कोडी सागरोपम की. 
४ मोहनीय कमं की-मिभ्यात्र मोहनीय की-जघन्य ।स्थाति-एक कऋड पागरो 
पम य पल्योपम फे अभ॑ख्यात्वे भाग कम की. अर॑तानवंधी, अवत्याख्यानि, अत्या 
` सख्यानि इन सीनीं चौक के १२ कपाय की एक सामर के सातीये चार्‌ भाय की. 
ज्वल कं क्रोध की नवे गुणस्थान के दुसरे भाग में चरम वध दो महीना का सस्वर 
ॐ मान का नवव गुणस्यान के पत्तर भान मं चरम व॑ध एक महीने का, सैज्वटकी ` 
माया करा नवेवे गुणस्यान के चौथे भाम मेँ चरम वघ १५ दिनक, सैज्वटके छोम 
ह नने गुणस्परान के पचते याग मं चरम वैध अतर गद का, पुख्प वेदका सवे 
---------------------------- ---------- = 

















_ आद्ारक -सप्तककी उत्कृष्ट स्थिति असख्यात गुण शरी) तोभी अन्तर पृदूतैका.€्य 


वचनन अआद्धेय आद ञ्चुभगूर्णो वटे 


र मति सोपान-श्री गणस्थाना रोदण अदीशतदयारी श्रः १७३ 








गुगस्थानफरे भयर भागम चरम वेध < वपे का, द्वीषेदका एक सागर. के चोदवे-तीन 
भाग का, नपंत्रक वेद्रका एकर सागर कं चोद्रवे दोभाग का; हस्य.आर रतिक्राएक ` 
तामर के मातीया-एक माग का, अरति भय दोग दु्गच्छा का-एक सागर के साती 
ये दौभाग का, [-यद २2 अरकृत्तिका वन्ध हुवा. सम्यक्व - मोहनीय आर्‌ -भिश्रमेद्‌- 
धीय क्रा वन्ध पठता नदीं टै, -उशनाश्ये गिना नदीं टै 1-ओर उक्ष स्थिति. मिथ्या 
माहमीय की ७०. क्रोडा क्रौडी.सागरोपम,. चारी चौकटी फी १. कपाच की ४? 
क्राहा क्रोड सागरोपम, पुरुप वेदकी १ क्रोडा कोड सागर. श्चविद की ९५५ पन्दर्‌ का 
ड क्रोड सागर, नुसर्क बेदकी २० .करोडा क्रोड सागर. हस्य जर रतिकीः १० क्रो- 
डा क्रोड मागर. अराति पय बोकर दुगच्छा की २० कराड क्रोड सागरोपम कवे उत्क 
ए स्थिति जानन 

“आयुष्य कमकी-नरकायु देवाय की जघन्य स्थिति दशदजारप, उत्कृष्ट २३ 
सामारोपम. मनुष्य त्ियच द जघन्य अन्तर्‌ मरूते उत्कृष्ट तीन पल्योपम ( जुगदीये 
आभ्रिय. ) । 

2 नमि कम्‌ की-जघन्य स्थिति जिन नाम की अन्तर गरतं की, २ + आदा 
रक दपर) [र अद्घो पाङ, ४ आारक दधातन, आहारक बन्धनः ६ आ- 
हारक तेजस वधन, ७ आहारक कार्ण वधन, ८ आारक तेजप् काण बन्धन, इस 


कीर्ति की < पूत की. १३ वरस. चतुष्क) ९ अस्थिपटक; २१ ओदा- 
रिक द्विक, ३ तियेच द्विकः, २४ एकेन्िय जाति, २५ कुखगाति, २८ निर्माण, >ॐ 
आताप, २८ उद्योत; २९ स्थावर, २० तेजस, ३१. कारण, ३२ अगुरुखघरु, ३३ उ- 
पात, ३४८ उच्छ्वास) ३५ द्डक्षस्यान, ३६ छेवया सवयण,३७ कृष्णवर्ण, ३८ ती- 
पणर, ५९ अज्म स्प्यं चतुप्क,८३ दुर्गध, ओर श्ध्पराघात नाम इन ५४ प्रकृत्ति 
क जघन्य स्थिति एक सागर के सातीये दोभाग की, ४९ सृक्ष्म विक, ५० विदेः 
न्दरिय चिक्र, इन ठ फी एसागर के पेनीमी (२५)ये 2 भाग की. ५९ स्थिर 

द्यम) ५३ म्रुभग, ५४ सुखर, ५५ अदेय, ५९ अयङःकीर्ति. ५४७ शभख गाति.^८ 





किन, ऋ क 


~तीथकर नाम कर्मके दाध्ये मेले कये ओखोनो कमी अन्तर मुहुत बाद उदय भाव 
को प्राप्त दोनवरितोषो दच्ि क्षय न दवे वात्र रप जाव की यद्र कीर्ती वहूत प्रस्तरे 





१,७५४ दकः प्रथम अय काण्डका-द्वितीय कम द्वारा रोहण खण्ड शद 





मयम सघयम, ५९ भरयम सस्थान) 2° शद्धवणे, 2१ मिष्टरत, 2५ शभ स्पशचतुष्कं 
इन ९५ पभ्रकत्तिफी-एक सागर के अगवी्षीये ५ भागवि. इन सिवाय ओर जितने 
मक््मकी स्थिति २० क्रोडा क्रोड सागर की{ है, उनकी जघन्य स्थिति सागरोपम गेम र 
सातीये दौ भागकी जाननी. जिनको स्थिति दश क्रोड कड सागरोपमर्कीदं उनकी मागं 
रापम के सातीये एकर भाग क. जिनकी पन्दरद कोड क्रोड सगणे पत्रक हं उनक्‌। | 
जघन्य क्षागरोपम के चोदवे ६ भाग की, जिनक्री उत्कृष्ट १८ क्रोडा कोड सागरोष 
करी है उन जघन्य सागरोपप्र के पैनी्ये ९ भागङी की जानना. परस्तु सव 
स्थान पलस्योपम का अभख्यातया भोग हीन (कर्थ) छेना. एषी तष्ट नाम क्प्रकी, 
पस्य स्थितिका भमाण करना । अब उत्कृष्ट स्थिति कदते दः-९ सरद्न, २ साधारः 
› ३ अपर्याप्ना, दे षिडिन्दियीनिक, इन ९ मङृत्तिरी १८ करडा क्रोड सागरोपम 
3 वञ्रवरृषभ नाराच सचयण, समचतुरख सस्थान इनदोनों की दश क्रोडा करोड सा 
गरोपम क, ९2 न्यग्रोध स्यान; ० क्म नाराच संवयण, इन दानांका १ क्रा 
डा क्रोड सागर. १९ नाराच स्षघयग, ५२ सादि सस्थान इनदोनां की १४८ क्रीड 
करोड सागर. ९३ अर्षनारच स्य, १४८ वामन सस्थान, इन दोनों की १६ क्रोडः 
कोड सागर. ९५ किक सेघयण, १६ कुञ्च सस्थान, इन दोनों की ५८ करोगक्रो 
ड हागर. ९७ छेवया सयण, १८ ईड स्यान इन दोना कीं २ क्रोडा क्रीड तान 
१.९ पृदुस्पशे. २० छबुस्पश, २१. शिग्धस्पश, २२ उष्णसपङ्ष) २३ पानगन्धः २८१ 
तवर्ण, २५ मधुर रतत, इन ७ भकृत्तिी १० कोडा क्रोड सागर. २९ हरावग) २७ 
अम्खान रत्र, कौ सादी वागा कोडा क्रोडी सागर. २८ रक्तवण, २९ कृपायलारपः 
का १५. करडा क्रोडा साप्रर. ३० पितरेण, ३९ कदटुरम की सादी सतरे कोडा काड 
सागर. १२ उ्यामवण, ११. तीक्षण रस्रकी २० कोडा कोडा सागर. ३८ उम विश्ठ 
गाति, ३५ देषगति, ३६ देषा, ३०७ स्थिर; ३८ ज्मः. ३९ सौभाग्य, ४० घु" 
। स्वर) ८१ अदेयः ४२ यदाःकीि, मकृत्ति की-१० कोडा कोड सागर. ४३ 
मठ्प्य गति, टमनुष्यानु पूव की १९ कोडा कोड सागर,४५ पेक्रिय श्रीरा 
चक्रिय अद्धो पाङ्, ५७ वैक्रिय सघातन, ४८ वैक्रिय वैंक्रिय बन्धन, ४९ वक्रय त | 
जत्‌ वन्धनः; ५2 वक्रय काभण वन्धन्‌, ५१ वेक्रिय तेजस. कार्मण वन्धन तिय- 
चगात्त, ५२ तिधचानु पूवी, ५४ ओंदारिक शीर, ५५ ओदार्कि अङ्गो पाङ्, ५९ 


जद सयातन ५७ ओदाक्कि ओदारिक यैन, ५८ ओदारिक तेजस वधन 
=== _______ __ ,__ ~~ 
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५९ ओदारक कामण धधन,. 2० ओदारिक तेजस कमिण धन) 29 नरक गति 
६९ नरकान पूर्वी, ६३ तजस शरीर, ६४ कामण शरीर, ६५ अगरुखषु ६९ निमी 
ण, 2७ उघात, ६८ तेनस सघातन, 2९. कामण संघातन, ७2 तेजस तेजस वधन, 
७१ कामण कार्ण वेधन, ७२ तेजसं कारण वंधन्‌+ ७३ आ्थर्‌, ७८ अङुभ < 
दोरमाग्य, ७६ दुर्‌, ७७ अनदियं,ऽ <अयशःकीतिः ७९ वस,८० वादर, ८९. पर्या 
ष, ८२ भरयेक, ८३ स्थावर, ८४ एकेद्रिय जाति, ८५ पचेन्धरियजाति, ८६ अञयुभं 
विहायो भति, ८७ उच्छास ८८ आताप, ८९ पराघात ९१ गुर सपक्ष, ९२ कटोर 
सपद, ९३ रुक्षस्पश्य, ९४ शीत स्प, ओर ९५. दुर्गन्ध, इन ५० कृत्ति की २० 
कोडा करोड सागर. ९८ तीरथ कर नाम. ९७ आहारक शशर, ९८ आहारक अद्धो 


पाङ्क, ९९ आहाराक सघातन १०० आहारक आहारक वैधन, १०१ आहारक ते- 


जस वैषन, १०२ आहारक कार्मण वैधन, १०३ आहारक तेजस कारेण वधन. इ 
न ८ भकृत्तिकी-एक क्रोडा क्रोड सागर की स्थिति. | 
 गोत्र.कम की जघन्य स्थिति ८ युत की, उत्कृष्ट उच गोच की ५० करो- 
डा कोड सागर की ओर मीच गौत की २० क्रोडा क्रोड सागर की 
<अतराय कमं की पाचों अत्राय की-जघन्य स्थिति अतर गतै की, उक्कृष्ट- 
तीस कोडा कोड सागर की 
यह्‌ १४८ भरकृत्ति जघन्य उत्कृष् स्थिति जाननी. 
उत्कृष्ट स्थितिं पधके श्वामी-पहिखे नरकयुका कध किया हुवा-मतुष्य क्षयोपश- 
प सम्यक्तल माप्तकर सीकर नाम कम की उपारजना करे, ओर फेर पूर्वं वधातुप्तार 
नरक मे गमन करत सम्यक्ते का वमन करता अतिम समय में सीकर नाम की उ- 
तकृ स्थिति का वैध करते दै. ओर आहारक पिक का उत्कृष्ट स्थिति वध अपमत 
गुणस्थान चरम वध निके होता दै. बयोंकि-इस वंध मेँ येद अति सिषे. ओ- 
र देषायु तो भ्रमत गुणस्थान ब आयु वैध का आरभ कर अग्मत गुणस्थान मे च- 
ते हषे साधु के होता दै, क्योक-शुभ आय धं के स्थानक में येशै अति विकुदध 
स्थानक. दै इन चासो परकृत्ति सिवाय वाकी की उकृत्तियों का उत्कृषएट स्विति वैधं स- 
` श्चा पयीप्ता कप्यासं राश्ठि होता दै. क्योकि मटषायु ओर तिंयेचायु चिना बाकी 
की सरव अकृत्तियो का उत्कृष्ट स्थिति बन्य उत्कृष्ट स्छेश परिणाम से हेता रै, ओर 
निध्यादी घ अध्थिक कोद स्छेश परिणामी होता नदीं है, इसय्यि, इस म भी अ्- 


भ 








ह | 0 











१७६ कैट भथम अय काण्डका-द्वितीय कर्द्रारा रोण खाण्ड शः 


ख्यात अध्य वर्ताय के स्थानक होते रँ परन्तु जि आयुवन्ध मेँ जेते अध्यवक्षीय वी | 
जस्र हेति वेपी वहां समङ्नना. | 4 9 
अनुमाग (स्स) बन्ध. ` ( 

यथादृष्टात-जेसे ींब आदिः कि्ी कटुक पदाथ का एकर शेरभर रस सो-ए 
क टाणीथाकटु) उत अभिषर उकालने से सीन पाव रहने से कटुकतां अधिक वदी 
“दो ठाणीया कटतम रस॒ ओर उपेभी विशेष उकाङ्ते आधा शेर रहे सो-तरिगणी- | 
या कटुतमरस ओर उसे भी विशेष उकारते पावभर रेदे तव विेप कटा | 
होजाय सो-“चीगणीया वीत्र कटुर् जाणना. रेस ८२ पाप भका वन्धे 
रस मे- संज्वल की कषाय से एक गणीया कद्र भरगमता दै, भयख्यानीया कपय 
ते दोगणीया कटुतर रस प्रगमता है, अमरयाख्यानी कषाय स कीगणीया कडुतर र 
स भ्रमता दै. ओर अनन्तान वन्धि कषाय से चौगणीया पीत्रकटु रस भगम ता. ए 
से कपाय वृदे अशुभ रस मे गुणवृद्धे हती दै 
ओर उत्त पावर रै तीत्रकट रसम पावमर्‌ पाणी सिलाणेसे कटुतामे मंदता दैति, 
अधेशेर पाणी मिखानेते षिरेष मेदता तादयकषरै, वीनपाब पाणी परिगते विङ्गोष मैदतमता 
होती ओर शेरपाणी पिखानेते अत्यतमंद कटता होति, तेतेदी८ रपाप भरत्तियोका अ 
नतानवाधेकर सचेत दटियों मे-अपरत्याख्यनी कर मंदता, भत्याख्यानीकर पदतरता 
ओर्‌ सेल्खर कर अप्यत मदता द्येजाती है 
एसटी शेख्डी-दृक्ष आदि मिष्ट पदाथका-शेरभर रस आ्िपर उकयखनेसे तीनपाच रदे.वत 
मिष्टता याक होती आध्र रटे तव आेष्ठतम विरेपाधिक दोवे,ओर पावभररहे तवर्तीत्र 
पिष्ठता हीनातीष) ते्तदी वयाखीत पुण्य भ्रकृात्ति कफे वधम अनेतानवंधी कर+दोगणी- 
या, अरत्याख्यानं ख्यारी कर तीठणया, भत्याख्यादी या सन्वछ. कर चौगणी 
या-तीत्र मिष्ट रस भगमता दै. कषाय की मेदता से आधेक सुख दाता होता दै 

आर पाव भर दृक्षरस मे पावभर पाणी मिलाणे से मिषता मदो पी, अधर 
र पाणी मिलखाणे म आधक्र दतर होती है. सीन पाव मिकाणे से विष मद तमदो 

















> ४२ पुण्य प्रकत्तिका एकठण्या रस वैध कदापि नदी हता है, उसव्ि दे स- 


पाहा रस कटा दे. परन्तू ज्यन्त सेष्िष्ट पारेणारमो कर दो उणीये रस को एकः यणीया 
कर-उ्दरते-वेदते ह 


------------- ~, 
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कः जर्‌ मेरमर पारण मि्ाणीते भिक्कूदी फिकाम जनाति दैः तैत मञ्वखकयि 
कषाय कर मधित की ५२ पुण्य कृत्तियोमे मत्याख्यानी कर्‌ मन्दता, अभत्याख्या 
सरी कर्‌. विदेप मन्दता, जर्‌ अनन्तान्‌ वन्धा कर तो .नशता जसीदी होजा्ती दै. 

ठ पाटक गर्गो! यद्‌ ऊपयेक्त कथन बत दघ दृष्टम मनन पूष्ैक उपद्देय-गरद- 
ण करमन योग्य ६ | 

कै मकचिरये मं रमका खु्ामा-पार्चो अन्तसय आर केवट द्विक खोड कर्‌ 

वाकी की ५ ज्ञानाव्ररणीय.,३ द्ीनाव्ररणीयः; एमल्व ठटनक~-चाकः, 9 पुरुपत्रेद, यो २ 
धकृत्ति का रमन एक दो कीन जावत चौटाणीया यो चार्यौदी तरट्‌ क्व रस भगमताै 
पक्र ग्णीयां रत्तो नदे मृणस्यान के सर्याते भाग ययेवाद्‌ पगमततांई-बन्ध ताद 
आर उश्च रति करे गुणस्यानरे दोगगीवा कीमगीया चौटणीया रमकरा वैध द 
ताद. आर्‌ इन २ भक्तिको छोड वाकी की बन्धकी ९१ थकृत्ति रथै उनका 
दोगगीवा अद्धिक रनवन्य होत; पस्तु एकगणीवा स्तवन्य नदीं होताः क्वीकि- 
उनममेनो अदयम 2५ पाप भकृत्ति द उनका वन्य ववे गुणस्थानमंद्ये तादी न- 


1 


है, यर जो ५२ पुण्य पकरि उनका रमवन्य एक गणीयां दोना नदीं दैः क्ये 


 क्र-अत्र्यात सछकाक्ाद् वरदेश प्रमाण नदडा क स्याच-द- जार उक्तश कट आधि 


क व्िघद्धक्ेस्यानदै, यद्‌ दना यच्ापं तुर्य वरावर्‌ तयापि व्रिद्ध कं स्यान 


ता कड अधिक होते. जेत्रे उयश्षम श्रां जितने विश्वद्धिके. स्यानक्रमै चडने दँ 

तदी पडती वक्त उतनेश स्थान मे पठते द, यथादृष्टन्त -आवात्‌ के जितने चड्नेके 

पंक्तिये दाते द, उतने उतरने के तिरदः परन्त क्षपक्भ्राणे कर जो षिच स्या- 

नके चडता दः वो षट उत्पता नद, इपर कारण स इतनेदी सदरके स्थान 
कमे विग्र स्यान ज्यादा द. तव आस्र फते पाता 

रागादि के वदीभ्रुत देकर जीव सिद्ध भगत्रन्त के अनन्तम भाग कम आर्‌ 

अभव्य र्वो मे अनन्त गुण अधिक्र इत परमाण म निप्पन्न कर्यं स्कन्ध के दलि- 

कृ अखन २ समय २ ग्रघ्ण करता द. उनदधि्यो के -पचेक परमाण मरं कपाय विरो- 

, पकर मर्यं जीवों मे अनन्त गुण अधिक यनुभाग जथीत-रम्‌ विभाग पदच्छेद होते 


~ उपर नो मुव्वल का ण्कः दगायारतक्दा मर स्थ नव प कटा, परन्तर विदेषः ` # 
सणीया यद्र होति । 1 


॥। 
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त 
‰& लिसकी यह सक्ष व्यास्यादै. . . ` | 
जगन्य रस॒ वन्य के रोमी कहते दैः-३ शरण तिक्र, ४ अन्तान वन्य 9 
क, ओर ९ मिध्यातमोह- इन आरो मृत्तिका मन्द्‌ रस वन्ध ( अत्यन्त नघम्य र 
वन्ध ) के अधिकारी चारित्र के सन्सुख हवे ( आगे. सम्य युक्त चारित्र री प्रा 
कसे स) अनि्त्ति करण के चरम समय मेँ वतेते मिथ्यातयी मपय जानना, वय 
कि-हन आगे भद्धत्तयों के बन्ध केलिये इतरी विदधता दूसरे स्थान मं नी मिहः 
ही 2, जो कदापि भिथ्याली से सरास््ादमी के परिणाम विथ दै, तथापि सासवा 
नी मो पडवाददी होता दै. इसखियि सष्टिष्टी कडा जाता. ओर यई ८ आभे फ 
भक्त, इनका मन्द रस वन्ध विशद मेही हेता दै. ओर रो विशदधावस्याय प्र 
नथी भेद करते होता है, उसमे भी सम्यक्त्व सहित चारित्र शृण करने वार्क १ 
शादि किभिक्तदी होती दै. दइसध्यि इन्दे हण किया. ओर सम्यत एण विवे 
बाद तो इन < भत्ति का अदन्ध द. या चारित्र शृदण.करने के आपिकारी . मरप्य 
ही चयेत र, इसलिये यहां मदष्यही करे द परन्तु देवतार्दक न्यदी कहा. । असाः 
ख्याना वरण चौक के जघन्य रस वन्ध के अधिकारी जो अगि को संयम अङ्गका 
करेगे एते जकषिराति सम्यग्‌ दृष्ट जानना. क्योकि इसके वन्ध मे इस से अधिक षिः 
शुध ओर दूसरा स्थान नष दै + । रत्याख्याना वराय के मन्द्‌ रस॒ करने वलः 
` सेयम सन्युल हे देकषाविराति ( श्रावक ) जानना. अविरति से देशषविरति क विशुद्धि 
अनन्त गुण अधिक दै. । अराति ओर शोक मोहमय के जघन्य रस वन्धने वारे मम. 
त गुणस्थान बि साघु जो आगे को अगमत देवगे सो जानना. अभमत मे इन दोः 
नो का वन्य नहं है. । आदारष्धिक के बन्धाधिकारी अभमादि साधु अभ्रमत्‌ गुण 
स्थान को भक्ता होने बारे दछेश पारेणामी जानना, वयोकरि-यह दोनों पुण्य अदात 
द, ष्नका मन्द रस वन्य संद्र पाश्णामों सेश्च चेता दै. अथमादि जीवों इसे विद्ध 
द सेने के सवव से यण नीं किये. निद्रा, भचा, निद्रा निद्रा. ह्म वणं चतुः 
पक, हास्य, रति, दु्च्छा, भय, ओर उपथात. इन ९२ भर्ति ये से १० प्रदर 
+- यहां फिलनेरः देशाधेरति सेयम के सन्युख हमै को वतति है, परन्तु देरिति के. 
रनु होनेते सरमे पिति ॐ सनयुल दनेकी विश्च अधिका होने वव ते यहां रहण 
निया ६. तत्र केवली गम्ब. । | (न 
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का जघन्य रसवन्य तो आय्े गुणस्थान के तात भागमंसे टे भाग के मान्त सम- 
य मे जानना. ओर निद्रा सथा भचखाका जयन्य रत वन्य आखर गुणस्थान के प्रथम 
भाग मे अपणे बन्ध के प्रवन्ध व्यावछेद्‌ म प्रथम स्मय होता द, यां उपदम श्राणे 
मेवर्तक शृण करना. यदपि उपशम प्राभि क्षपक श्रेणी की विदयद्धता अधिक हे; 
परन्त॒ जघन्यं रतत वन्य साष्ट सान्त होता द. ओरं क्षपक श्रेणी - भवर्क सादि अनन्त 
त कयि पडते नर्द) इ्च्िि गरदण नदीं किये प्रुष वेद -ओर सेञ्वल्का चो 
क उन पांचो का जघन्य रसवन्य नवे गुणस्यान के पाचों भाग मे अक्ग २ होता; 
अ्थीत्‌-पाश्छे भाग मं पृसूपेद का, दुरे मं सज्वखके क्रोधका, तीसरे मे सज्वर के 
मानका, चौं म सञ्वछ की णया का र पांचवे र्म सज्वक्के छोभ का, यों अलग 
२ वरध विच्छेद करने के आस्म समय अपने २ वध के अतिम वैध मं जघन्यर- 
स वध दोता दै. । ९ ज्ञानावरणीय) £ दीनावरणीय, ५ अतराय श्न १४ कांज- 

घन्य रवन्य ददे गुणस्थानं वर्ती क्षपक श्रणि अतिपन्न अपने वन्य क्रे अन्तिम स- 
मय करता दै. पक्ष्म, अपयौत्रा. साधारण, सीना विक्केन्िय, चारोभातिका आयुष्य, 
चक्रिय रीर, वेक्रिय भगो परग, देवगति, देवाद्‌ पूर्व, नरगति, नरकानु पूर्ज्, इ 
न १६. भ्रद्चि का मन्द रसबन्ध मनुष्य ओर तिर्यच तत्मायोम्य विद्युद रश मेंव 
पते होता धरै. इन ध्म से ७ तो पुण्य धकृत्ति ष, उनका मेद्‌ रस मदधीन परिणा 
मोस द्धोता दै, ओर ९ पाप भकृत्ति द जिनका मन्द्रस वदटूत विद्यद्ध अध्यायसाय, 
मे रोता है. इन १२ थकरत्ति मे से मवप्यायु, तियैचायू छोडकर १४ पकृत्तिका वध 
तो देधता तिंथच के भव भत्यय नाद. ओर मनुष्य तिंथचायका जयन्य स्थिति वध 
करते वदं रसद्ेतादहेमो भौ पुखर भव देवता नरक करे नदी हाता है. इताध्यि इ 
न १2 परकरात्तिकरे दरस वधर श्वामी पटुष्य तियवदी 2. उच्रोत नाम, ओदाि श- 
रीर, ओदारि अद्खो पाङ्क, इन वीनों भ कृत्तिका रसवध मिध्यादी देवता ओर ना- 
रकी तिंधच अयोग्य वन्धते सदे पारेणामौ कर करते दँ. मनुष्य ओर तिधभचपचे- 
न्दरियरेर ओराग्रोग्य कर नरक प्रयोग्य का र्यध करे परन्तु नरक मे यद पक्रत्तियो न- 
टी टै; इतताथ्यि नरं कश्च. । तिर्यच गति, तियेवातु पूर्वी, योर शच गोत्र, इन प्रक्‌ 
- तिका जय्रन्य रत बन्ध सातवी नरक के नेरीये सम्यक्व सन्मुख द्वे मिध्यत्र के च 
रम समय में वर्तते होता दै. क्योकि-फेभ योग्ये वतिते देवता या दूसरी नरक हषे 








ता बो मनुव्य प्रयोग्य बान्य्रते दै. ओर सातवी नरक वाद्यं के तो भवय पत्यय मयु- .. 
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ष्य ओर उचगोत्र का बन्ध नदी दता दै. । तीथकर नाम कम का जघन्यः र्रप 
ध अविरति सम्यक दृष्टि मतुष्य नरकाय वैध श्षिये दाद क्षयोपशम सम्यक्स प्क 
र कथाविव फिर भी नरक मे जवि तथ सम्यक्व का बमन करते अन्तिम. समयं कर 
ते दै. । एकेन्दरिय जाति ओर स्थावर नाम का जघन्य रसर्वेध नरक गाति तिना वर व 
तीनों गति के जीवों मिथ्याली, मध्यम परिणाम म॑ पतत चरस्तका वैध कर स्य 
वंध करते, पचन्धिय जाति का वेध कर्‌ एकेन्दिय जाति का बन्ध करते थां घोल 
परिणामों मेँ परदतते हषे कसते दै. क्योंकि अवस्थित परिणाम मरं वेसी विषादि नदी 
ती है. ओर नारकी के भवमरत्यय एकेन्दिय का वंध न हाने उने डोडः दियेद्‌। आ 
ताप नाम कर्मं का जघन्य रत वध भवन पतिते गा इशान देवलोकः तक के . देवता 
देवी मिघ्यादी अतिस्तकििष्ट परिणामी एकेन्दरिय मायोग्य बाधिते हवे कर्तेद! साता 
असाता वेदनीय, स्थिर,आस्थर शम अशभ, यदम अपयश्ष, इन. आगा पकरत्तिका प्रन 
रस व॑ध भिप्यादी गुणस्थानसै खगाकर भमत गणस्थान तक प्रत्ते हवे अन्तर मुहूत 
साता अन्तर युद असाता. यों घोखके पारणामों म पतते अध्यवस्याय स्थानक ५ 
अवस्थित पणे रहते एक साथा वन्ध करते दै.। चस, वादर, पर्याप्ा, भत्येक. शुम 
वर्णं चनुष्क, तेनस, काभण. अगुरुखघु, निमीण, मनुष्य द्विक, खगति द्विक) पचेन्धि 
य जाति, उन्वाद्, पराघात, ऊचे, ऊे्षघयण, के्तस्थान, ` नपुंसकवद, सीषद, मु- 
भग, दुभग. सुस्वर दृखवर, आदेय, अनादेय, इन ८ भ्रङ्रात्ते का मन्द्‌ रस वध. चारा 
गति फे मिथ्या जीवों वान्धते दै.-इसमं, चस वादर, पर्याप्ना, परस्येक, इाभवण चत्‌ 
ष्क; तेजसः काण, अगुरुखघु, निमार्ण, पचेन्द्रिय जाति, -पराघातः ओर उन्वाश, य 
,५भछ्त्ति त्िथेच मनुष्य मिथ्यात्यी तस्प्रोयाग्य सैद्ेा पारिणाम नरक भागोरय नामकी 
२८ भङ्त्तिका वंध करते मंदरस बन्धते है. यह पण्य प्रकत्तिका रहै इसाख्य.दनका 
संछेस से रस वन्य दोता है. ओर नारकी तथा सात ऊुमार से सदस्नारांत आगर 
स्वगं परथन्त के मिध्यात्व देवता संछेकसे तिथैच मति मायोग्य नाम कर्मकी २९ 
तिका वेध करते भी इन ५५ भद्रिका मेद रस वध कर्तेद. ओर इन ९५ | 
स-पचन्द्रय जाति ओर वरस नाम विना वाको की १३ भरकृत्तिके मद रसव्धमः 
वनपाते देवस्‌ इच्लान देव्ररोक तक के देवतां देयो मिध्यादी एकच्छिय प्रायोग्य वघ 
करतवक्त वाधतद. जार वस नास तया .पचेन्द्रिय जाति यह्‌ दोनों प्रकृत्तिवाक्तुखक उ ! 
॥ भो आधरेक्‌ विशुद्ध अध्यवसाय से पचेन्द्रिय भयोग्य वान्धते हु मन्द स्ससे वा 
= ___-___~~___~~---~ 
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न्धते दै, योँ १९५. भङ्कत्ति के मन्द्‌ रसके श्वामी चारों गति के मिध्याव्वी होते. ओर 
खी वेद तया नपुसक्वेद का मन्द रस चारों गति के मिध्याी जीवं सम्यक्त्रसन्मु 
प्व हवे विश्यद्धि से कसते, द क्योंकिः यद्‌ पाप भ्रकरत्ति दे । मनुष्य गाति, मवुष्यातु पू- 
वओ, शुम गति, छ सथयण, छ सस्थान, शुभग, दुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदेव अनादेयः 
ओर ईच गोव, इन २२३ भङरत्ति का मन्द रस वन्ध-मिथ्याली जीव घोर के परिणा- 
मी परावर्तं श्स के विरोध की पकृत्ति का बन्ध करते रेमे चारो गाति के जीवो जान- 
ने$ क्योकि सम्यक्त दृष्ट देवता ओर नारकी .ता मनुष्य मायोम्य वान्धते तियेचाे 
विधी .पछ्त्ति का वन्य नदी करते दै ओर ऋषभनाराचादे सययन भी नदी वा- 
न्थते रै. ओर सम्यक्‌ दृष्टे मनुष्य तिथेच देवता भयोग्य बान्धवे समचवुरस सस्था 
नका वन्ध करे वाकी के पाचों सस्थानो का वध नदी करे, इसल्ियि सम्यक्त कीवि 
रोधकी प्रकृति के साथ परावर्तते वेध नदी हतै, ओर इसश वि वो मन्द्‌ रस वै- 


-ध के अधिकारी नदीं है. ओर मिध्यत्वी भी अति क्षा पार्गापसे षीस क्रोड क्रा- 


ड सागरोपम परमाण स्थितिदध अध्यवसाय स्थानक वर्तेते तियैच द्विक) नरक द्वि 
क, दंड सस्थान, छेवया सैघ्रयण, अद्युभख गति, ओर नपुंसक वेदादि अकृत्निका नि- 
` रन्न पणे उत्कृष्ट वध करे, बदा से भी ओर १८ क्रोडा क्रोड सागरोपम की स्थिति 
वंध अध्य वसाय स्थानक दवे तव कव्न संस्थान; किलक सघयण, परावर्तं दंड स- 
स्थान ओर छेवटा सेययण का वृध करे बह मन्द्‌ रस बन्ध. ओर ५५. क्रोडा क्रोड 
सागरोपम की स्थिति बन्धाधवसाय स्थानक, से तियेच द्विक का मनुष्य द्विक साथ 
परावति वन्ध करे, तेसेदी नपुंसक वेदका सीवेद के साथ परावरे कर वन्ध करे. ओ- 
र १० क्रोडा क्रोड सागर स्थिति वन्धाधवसाय स्थानक वाद दौभोग्य चिक, सोभा- 
ग्य तिक, के साथ प्राघर्तं कर वंध करे, वदां से क्रोडा क्रोड सागर कुछ कमी तक 
परावत कर वन्ध दोवे, इसलिये दीन स्थाति वधाथवसाय स्थानक मे फक्त मन॒प्यद्र 
क, वजून्रुपभ नारच संघयण, समच तरख सस्थान, जुम विहायो गति, सोभाग्य भै- 
कः, पुपस््ेद्‌ इन प्रकृत्तियों का निरन्व वेध करे; यरतु बहां मंद रसमय वंध नदी, 
हेता दै, क्योकि विरोध की भ्रकृत्तियो के साय परावरे कर वैध करते मेद रम ह्ये 
` तादे. (यद्‌ जघन्य रत व॑ध के स्वामी कट्‌.) 
अव उल्क रस बन्ध कृ श्वामी कदते ईः-एकेन्रिय जाति, स्थावर नाम, य- 
र आताप नाम इन तीनों प्रक्त्तियों का तीत्र ( चोगणींयां ) रस बन्ध भवन पाति, 


। 
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व्यन्तर जेतिषी, सोधम ओर इदान इन पांच स्थानको कै प्रिथ्यालीं देवता-आके ध 
ताद; इस मजो आताप नाम पुण्य अकति दै; उसका. वन्ध भी भिथ्याली के तसा 
योग्य विशुद्ध पार्गाम से पडता दै. ओर दोनों मङृत्ति का बन्ध अशुद्ध परिणाम से.› 
पडता है. क्योकि देषा ज संश्च परिणाम मनुष्य तिश्च के हतेतो नरक मायेभ्यः 
वन्ध करे, ओर नरक के जीवों के यः तीनों परह्त्ति नदीं दै. ओर सनत मारं श्रा 
मके टरपर के देवों भी सीना पङ्ृततिक्रा बन्ध नदी कसते दै, इपथियि उपरोक्त पांच 
स्थान को सिवाय तीनों पशृत्तिका उक्कृष्ट रस वन्ध "नकष होता दै 1 सक्षम, अपयात 
साधरण, तीन व्िहिन्द्िय, नरक तिक, तिंथेवायु, ओर मनुष्याय, इन ११ भकृत्तिका 
उर्फ रस वन्ध स्री पर्याप्रा पचेन्दिय, मिथ्यादृष्टि संख्यात वपीयुवाछा, तस्मायो- 
ग्यो सैद्कश वतते रेषे मनुष्य तिथेच के होता हे. क्योकि इनमे की पिढी ९ प्रकृति 
का वन्ध तो देवता नारकी के भव त्यय तो नदीं .-दाता है, ओर मनुष्य. तियेच का 
आयुष्य जो देवता नरकी बन्धे दै, ताभी इसकी उक्ष स्थिति चीन प्योपम की 
वन्धती वक्त उर्कृ8 रसं वन्ध होता दै. रेश्चा बन्य देषता नारकी ओर जुगशयों फे 
नदीं होता है, इषल्ियि नश्च बान्धते है. ओर सास्मादन गुणस्यान भे भी घोर्के -परि 
णापर होने से ओर उपर के गुणस्यानों से इन का वन्ध नदी शने से इतनी स्थितिव 
न्धती नदी हैः इषय्यि मिथ्यालीदी उत्कृष्ट र्वन्ध के अधिकारी होते रै, । तिंथच 
गति, तिथ वानु पूरी, ओर कवटा सेययणः, इनःतीने .अकत्तिका उत्कृष्ट रततवन्ध अति 
संष्धि्ट पारेणापी सनन्त कुमार देवरोक से सदस्रान्त देवलोक तक के मिभ्याली दे- 
वता के ओर नरक के हाता दै; क्योकि साष्ट परिणामी मलुष्य तिथच तो न | 
 भरायोग्यदी बन्धते दै, क्म्यक दृष्टि के यद वन्य नदीं हेता दै. ओर भवन पातिते ल- 
गा इशान देवलोक तक्र के देवता मिथ्याख युक्त कषक्षिष्ट परिणाम में परिणामे एके 
न्द्रिय भायोग्य नाम क्म कौ परकात्ति वान्ये द, परन्तु छवा सघयण का अनुकृष्ट रस 
धष हेता. इसाथ्ये दने नाश्य । घेक्रिय रीर, वेक्रिय अद्धो पाङ्ग, देवगाति, देवा- 
च॒ पन्थी, आदारक द्विक, जुभखगाति, शुभवर्ण चतुष्क, तेजस, कर्मण, अगुरु रुः 
निमीण, तिथकर नाम, मातवेद भीय, ममचतुररसर सस्यान, पराघात, चसदशका, प- 
चान्य जाति, श्वाशं छवा, ओर उच मोद. यद२२ पुण्य भकृत्तिका उत्कृष्ट रसर्वध 
पक श्रीण मे चन वाले मनुष्य के दोता दै. इष मे भी साता बेदनीये, उचगौत 
। आर्‌ यरः कीरा) इन भकृत्ति का उत्कृष्ट रत वेध सृष्ष्म सस्पराय के चरम भाग 
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वर्ती क्षपक के होता-है; स्योकि-इन भका के वैध के लिये ये अत्यंत विद्युद 
स्थान दै, ओर इन तिना वाकी रै जो २९ प्रकृति उनका उत्कष्ट रस वध अपूर्व. 
करण के सात भागर्मेके चे भाग मे २० भकुति का वंथ विच्छेद होता दै बदां-एक 
उपघात विना वाकी की २९ भक्राति के चरम्‌ वंध मेँ क्षपक्र के अत्यन्त विदद परि. 
णाम षरवर्तेते चौरणी रस वैध होता टै, उपशम श्राणि मेः भी यह गुणस्थान दै, पर 
तु क्षपक जितनी विशदं नदीं दोने से उक्कष्ट रस वंध के अधिकारी नहींहै, ओर 
देवता नरकः तिर्येच मे तो यह गुणस्थान हेदी नही. तो इन भरकराति याँ. काः उत्कृष्ट 
रस वैध देवे कदां से. 1 उग्रोत नाय कर्मं का उतकृ रस वंध पातव्री नरक के जी- 
षा अकाम निर्जय कर कं क्षय करते -विद्ुद्ध परिणाम कर सम्यक्त्व भाप करने 
के धिये आनैटातते करण कर पिथ्यात कौ स्थितिके दो भाग करे, उस्र अतकरण 
की -पथम स्ति के चरम समय उश्रोत नाम का उत्कृष्ट रस वेध क्रे, ओर दुसरे 
नरक केया देवता के जीवों तो एसे परिणाम मँ भदत ते मनुष्य भरायोग्यका वैध 
करते &ै,-सो वंध इस स्म नरक मे नदीं है, फक्त तिथचायु ही ` वधते दै. ' इवय ` 
तिरथचायु की सहकारी उद्योत नाम कयं का उत्कृष्ट रस वैध यहां दी देतह, मनुष्य- 
 ष्विक, ओदारिक द्विक; वज्ञ ऋषभ नाराच सेघयण, यद्‌ ९ भकृति मनुष्य गाति भायो- 
ग्य अतिहि छद्ध सम्यक दृष्टं देवता-जिनाख्यान श्रवण करते, जेन नोननति का का- 
ध.करते, सम्यक्तर उज्वख ते, चायो सघ की भक्ति करते उत्कृष्ट रस वेध करते दै 
मनुष्य जो पेसी विद्याद मे भवते तो देवायु वैध. ओ देवता मे यह्‌ भकृत्तियोँ दै 
नहीं. इसंख्यि यहां सम्यक्त्वी देषदी धियि दै. जर नरक के सम्यक दष्टिको इन ` 
वेधके कारणों का अभाव दहने से उक्ष रस वेध नदीं कर सकते है. देवाय का उ- 
त्कृ रस वेध ३३ सागरोपम का परमत गुण स्थान से अप्रमत गुणस्थानारूढ रोते 
ह्वे साधु ` आति विशुद्धि कर वधते दै. क्याफि देवाय मे अति विश्रूद्धे कां स्थानक 
येह दी है. उपर कटी पकृत्तिर्यो मे से हेष वाकी रदी सो-५. ज्ञानावरणीय, ९ दरी- 
नावरणणि, १६ कषाय, १ पिध्यामोदनी, ९ नो कषाय, प्रथम सघमण विना ^ स- 
: घमण, प्रथम सस्थान विना पाच संस्थान, अशरुम वर्णं चतुष्क. अस्थिर पटक, उप- 
-घात, ऊ खगत, नीच गौव ओर पांच अतराय, यो ८८ भङ्ात्तिका उत्मृषट रस वध 
वारो गाति के रपचेन्धिय पर्यप्ना मिध्यात्र दृष्ट जीवो होता दै. इस मेँ मध्य के संघ- 
यण. जर मध्य केः चार सस्थान, स्वेद). पुरुप्ेद) हास्य; राते, इन १२..ङ्ति वि- 
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ना वाकी रदी सो ५६ भरङ्ृति यों का उच्छृ रस वंधाधवक्ताय स्थानक. जो अयं 
त महीन सद्िष्ट अध्यवसाय स्थानक होवे वहां दी उक्छृष्ट रस वैध रोता दै, ओर 
हस्य तथा रति का उत्छृष रतत वंध मध्य संश स्थानकर्मे वधते है, क्यार उक्र 
ए स्के तो नपु्षक वेद शोक ओर अर्ति का वेध करता है, ओर हैड संस्थानतः 
था छेवय सेघयण का उत्कृष्ट रप वध ते है. इसलिये इन ९२ म्रकाति का उल्क र 
ध्यम संद्धेसी चतत के जीवां जानना. [र 
रस वैके चार भकार? जिप्तते हन-कमी कोर रस वंधन दोषे सो जघ 
न्य रप वेध.” २ ओर्‌ इष इख धिवाय दृ परे सव अजघन्य रस वेध. इन दोनों भद्‌] 
मे सथ वेधका समावेश हो जाता है) तथा-९ जिप्तमे आधिक दुरा को पीत् 
रम वैध नही होवे सो उक्ष रम वंध. २ ओर उम से एकादि रस विभागः दीन 
"कम ते सवै रघ वन्ध सो -अनुक्कृष्ट रमर वंध. न दोनों मँ भी सव का सवावेश 
होता दै) इन चारों को क भकृत्तियो पर उतारते दै. 
तेजष कार्मंण, अगर छु, निप्रण, ओ।र श्म वर्ण चतुष्कं इन ८ उत्तर भ्र 
तिका उक्ष रषर्वेध अदू करण नामक अष्टम मुणघ्थान के च्छे भाग के पान्त 
जपने चम वैषमर एकर उककृ रप स्थानक होता. ओर उतत विना प. अदल र 
वैध स्थानक जानने. ओर्‌ जिनको इत स्थानक की पापि नदीं हई, उन को सदा अ- 
नुरकष्ट रस वैध स्थानक जानना. सो अनादि जाणना. ओर जो जीव उपशम श्रणि 
मे उर्छृष्ट रस वेध कर फर वहां से पडता हुवा दीन रस वैध करे, वहां अनुत्क र 
वध की सादि जाणना, ओर अभव्य को यद स्थानक पप्र दहोता नदी. तया उ 
कृष्ट रस वैध करना नश्च इते उनके अनुतृ रस वध अनत जाणना. ओर भव्य 
जीव दोपरेगावो त्रणि पतिपन्न दहो उत्कृष्ट रस वेध कशा वं अनक्ष सस वेधका 
सांत पण! होता हे. साता वेदनीय ओर यग कीर्ती इन दोनों अभ भरति का उ 
ट रस वे क्षपक्र के ददे. गुणस्थान के अत समय में पाता है. इसचिये उप स्थान- 
ककोजो नदीं भातत द्वे उनके अयुत्छृष्ट कि अनादि, ओर जो इख स्थानक को 
मापन हयेकर पीछे पडे, उन्‌ के फिर वेध होती वक्त सादि) अभन्य के अनंतः. ओर 
भव्य को उरक रस वध वजे इसथ्यिं अनरस्छष्ट रस वन्धका सांत पणा. ओर इन 
आगां मन्ति का उत्कृष्ट वैष क्षपक के अपू करण मेँ टेव, उत ने पथम वध कर 
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ये साति दसरा भागा. तया यष्ट जटा भ प्रक्रति दे इमयिये इनक्रा जघन्य रस स- 
त्कृ मेद्धेश मे वतते पिध्याची जीव सङ्गी पयात्र वध करता, मो एकं अथवा 
दो समय परथन्त, फिर अजन्य वथ वाधता द, फिर कारछतरमे सर्वाक्रषटं संदे 
 कते-याप्न दो जघन्य रमर वध करे, यां जघन्य अजघन्यमें पिरत जीवि को मारि 
ओर मात यददो भोगि पाते र्द. । उपर कट तेजस चतष्क विना वाकी री जो-ज्ञा- 
ना वरणीय ५, ददानावरणय ९, कषाय १६, मिथ्या मोहनीय १, अतराय 
भय १, द्गच्छा) उपद्रात, आर अशुभ वण चतुष्क) यद्‌ ५२ प्रक्रति ध्रव वेध क 
दै, सो अशम दै, इनका जघन्य रम वेध विनयुदधि कर्‌ करे अपने चरम वधम होता दे, 
ओर उप स्थानक कोजो प्राप्न न्दी दरे उन के अजवघन्य रम वध की अनादेजर 
जौ इन श्रागे मे पडकर फिर वन्य करे उनके माहे, जर अभन्य जघन्य रम्नरवध 
नदीं वधत. उपमे उश्करे अजनयन्य रमर्वेध अनन्त,ओर्‌ भव्य जीव मस्यक्त्की भा- 
पि क्रमे तव उव स्यान को प्रप्र द्रौ जघन्य रमवय करेगे वदां अजघन्य रसर्वधका 
मान्तपणा. ज्ञानावरणीय; दरंनावरणीय) मोदनीय आर अन्तराय यदं चारा घातक 
कद. इनर्ममे मोदर्यिक्ातो नवे गुणस्थान के पात म, आर तना कर्माक्ा 
दवे गुणस्थानके प्राति मे जघन्य रम्‌ वंधद्ोतादै, वाकी रटे मवे स्थानां मजः 
नघन्थ रम वेधदता द, ; इमक्रे चार मोगः-१ जनिम के जघन्यम्म वधन द्रा 
उप्र क्रे अजघन्य रम र्वेध अनादे, > जो जघन्य र्म वृधःक्रर फिर श्राणे स पहत 
अजघन्य. रम वघ कर्‌ तशं साहे, ३.अभव्य के अनघन्य गमर्वध अर्नत,) जंरथ्म- 
च्य के अजघन्य रम वध मान्त. हन चारो कर्मो करे अजघ्रन्य रम भिना वाकी के 
ताना वन्ध म सादं मान्त भागा पाता द. | गोत्र क्रम के अनुक्कृष्र तथा अनन्य दन 
दोना रम वय मं चार्‌ भागेः-भनीच गोद का जघन्य रम वैय सातवी नरक म प्रधी 
भेद्‌ कर्‌ पिध्या के तिम ममय र्मे वध केरे, उम स्थानक करो जो थो नदीं दषे 
उनक्र अनादद का अजयन्यरमवधद्टोताद्ं, > जो एक समय यं अजघ्रन्य रम 
वष्र कर्‌ फर्‌ अजघन्य रन वध करे उनके माषे. ३ अभव्य जाव उस्न स्थानक के 
# कदापि नदीं स्फ्य इमद्धिये उर के अनन्त, आंरण्यच्य जीव जव्य रम वन्ध करगे 
८५-अर रस वेध का विच्छेद भी दोगा इस्द्धिध स्वत. पेभदी उच गोव का व्रिद्युदधता 
५ मे उत्कृष्ट रमवन्ध ददे गुणस्यान के भान्त ये होता दै, उन विना यैर शव अचुक्कृ 
रमर वध जानना) वहां जिर नश्राणि नदी क्री उत्नने रउक्कृषट्‌ सम वध्र नदा [कया 





























ये सात दुसरा भागा. तया यद आगे श्चभ प्रकृति है इमथिये इनका जघन्य रस स- 
वत्कृ्ट संद्केश मे वतेते मिप्याली जीव सङ्गी पयौप्र वेध ` करता, सो एकं -अथवा 
दो समय परथन्त, फिर अजघन्य वंध वांधता दहै, फिर कातर मेँ सर्वोष्टं सेद . 
को्ाप्त हय जघन्य रष वष करे, यों जघन्य अजघन्य मेँ फिरता जीव को सादि 
ओर सात यददो भोगि पति दै. । उपर करे तेनप चतष्क विना वाकी रदी जो-ज्ञा- 
ना वरणीय ५; ददोनावरणपि ९) कपाय १६) मिथ्यातं मोहनीय ९, अतराय -५, ` 
भय ९, दुगच्छा, उपघात, ओर अशुभ षण चतुष्क, यदहं ४३ प्रकृति ध्रव वैध की 
दै, सो अशम दै, इनका जघन्य रस्‌ वध विद्दि कर के अपने चरम वधम होता दै, 
ओर उप स्थानक कोजो पराप्ठ नदीं हषे उन के अजयेन्य रस वध की अनादे,ओर ` 
जो इत श्रि से पडकर फिर वन्ध करे उनके सादि, ओर अभव्य जघन्य रत व॑ध 
नदीं वधत. उक्ते उसके अजवन्य रसवध अनन्त,ओर भव्य जीव सम्यक्छकी भा- 
प्रि करेगे तव उत्त श्यान को प्राप्न हो जघन्य रसंवध करेगे वहां अजघन्य रसर्वध का 
सान्तपणा. ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय ओर अन्तराय यह चारों घातिक 
कर्थैदै. इनयें से मोहनि का तो नवं बे गुणस्थान के भात मे, ओर तनिं कमोका 
दश॒ बे गुणस्थान के प्रांत मे जघन्य रत्र वेध होता दहै, बाकी रहे सर्वं स्थानों पे अ- 
जघन्थ रस वंध दोता दै, , इसके चार भोगः-९ निर के जघन्य रस वधन हवा 
उम क्रे अजयन्प्‌ रच वैध अनाषै, २ जो जघन्य रस वैध कर फिर प्राणि से-पडत 
अजघन्यः रप वध करे तहां सादि, > अभव्य के अजघन्य रम वैध अर्नत, ओरण्भ- 
व्य के अजन्य रम वेध सान्त. इन चारों कर्मं के अजघन्य रम विना वाकी के 
तीनों बन्ध में सादि सान्त मौना पाता. । मौर क्म के अरुत्कृष्ट तथा अजन्य इन 
दोनों रन वं मं चार भगिः-नीच गो का जघन्य रस वैध साती नरक मे मेथी 
भेद कर मिथ्या के अकमि समय मेँ वैध केरे; उम स्थान्ककोजो प्रप नदीं षे 
उनके अनादि का अजवन्य रम वेध दहोतादै, २ जो एक सपय यँ अजधन्य रम 
। वैष कर फिर अजधन्य रम वैध करे उनके मादे. ३ अमव्य जीव उस स्थानक को 
, कद7पि नदीं स्परे इसलिये उन के अनन्त, ओर ध्मव्य जीव जघन्य रम वन्ध करेगे 
। ओर रम वैध का षरच्छेद भी द्येगा इसि सगत. एेखेदी उत्व गोव का चिद्युद्धता 
से उत्कृष्ट रसवन्ध दशवे गुणस्यान के मान्त मेँ होता दै, उस विना ओर भव अयुक्क 
| ए रस वध जानना, बहलं निम नेश्राणे नदी क्री उपने उक्कृष्टरसवेधन्दी छिव 











९८६ शनैर पथम अर्थं काष्डका-द्वितीय कमे द्वारा रोहण खण्ड शङ्ैः 


उसके अनुकृष्ट रस वैध अनादे; ओर श्रोर्णसे पड ते उत्कृष्ट रस वध कर फिर 
अनुत्कृष्ट रस वंध करे तहां नादे, अभव्य के अनक्कृष् रस वैध अनत, ओर भव्य 
कों अन॒क्केष्ट रस का सात, इन ध्रव वेध की ४७ भकृति सिवाय वाको रदी सो--- 
ओदक, क्रिय, आहारक-यह तीन शीर, ओर इन तनि के जङ्धोपाङ्ग तीन च | 
सघयण, छ सस्थान, ४ गति, ५ जाति, खगाति द्विक, अुपूर्षी चतुष्के, जिननाम 
उद्योत, आताप, पराात, जस,द शका, स्थावर दशका,(यह५८नाम कर्मैकी भरकृतिःषेद 
सी क, गन द्विक, तीन वेद, हांस्यादि यग द्विक, ओर ४ आयुष्य, यह्‌ ७२ 
अध्रुव बन्ध की भराति के-उत्मृष्ट अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, यह चारों वेध-सादि 
ओर सात यह दो भागे पाति दै. क्यो्-इन मकृतियों का दध कभी होता है, कभी 
नदीं भी होता है. जब दय सव सादि, ओर न होय तव सान्त जानना. (इति अनु- 
भाग बन्ध. ) | | 
प्रदरा-कन्थ 
८ 


किस्म “कुच कणे” नाषक गाथापति के गौशार मं बूत गहय हाने से ` 
उनकी सुख से गिनती खगाने जो ब्णादि गुणकर गिरती हृद गायो के अलग २ 
यो वेधे. तसे ज्ञानी महान्त पररषाने अनन्त पृद्रर स्कन्धो को अलग २ देख उनके -. 
भेदान्तर भख से जानने म अवि इस्केलिये प्माणओं की सख्या के सरीखि २ स्क- | 
धों के रारे वैधे उनका नाम "वर्गणा" एसा स्थापन क्रिया. लेसे ९ जगत्‌ मे छुष्कर 
एकेक भमाणुंओं है, उनका रोव सो प्रथम वशणा. तैसे दोपरमाणुओं एकल मिखने 
से जो खन्ध हुवा उसे द्रणुक कहना. उसका टोखा मो दूसरी वर्गणा. तेस तीनम्र 
माणुओं से निष्यन्न्‌ स्कध रो तणुक." उसका देखा सो तीसरी वर्मणा. यों एवेक भ्र 
माणं आधिक हेति स्कध के वरोवरी के टे उसकी वर्गणा. आधिक २ द्यती जाती 
हे. २ यो अधिक हाती २ अभव्यो से अनन्त रुण अधिक ओर तिद्धक्रे जवो के 
अतव भाग प्रमाणे भमाणञंसि निष्यन्न जो स्कध सो ओदारिक दारीर निपजाने खा-- 
यक वे. दसल्यि बो स्क॑व ओदारिक शशर को गृहण करने योग्य देवरे. इसे वो. 
ओदार्कि के गृहण करने योग्य जघन्य वर्गणा होती दै. इससे एक ममाणु कम स्वध. 
वर्गणा पर्थत सव्‌ अगुदण योभय वर्मणा. कना. क्योकै- वैसे स्कधसे शतैर की निष्य- 
ति नदी होती दै, 1 अब वो जघन्य जओदारिक शरीर आरंभक स्कर वर्गणा उसे ए- 
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केक परमाणु अपिक्र सं की देसी दुक्षरी-तीसरी-चोधी-पांचवी यों वदते २ अनः 
न्त वर्गणा. ओदारिक शीर गृहण योग्य पणे हषे, उस ओदारिकः-शीर गृहण योग्यः 
घन्य वर्मणा. से अनते भाग अविक ओदारिक शरीर ग्रहण योग्य उत्कृष्टः वशणा. 
हेति, बो अनन्त वा भाग भी अनैत भरमा रूप जाणना.. इसाश्ि ओदारिकि के ग्रह 
ण करन योग्य भी अनन्त वर्गणा. रोपी रै. २ ओदारिक शरीर की उत्कृष्ट वर्मणा. 
से एकेक भमा आधिक स्कन्ध की वर्गणा. सो ओदारिक की अपेक्षा से वहत भ्र. 
शषोपावेत. तथा सुक्ष्म परिणाम पारेणात, उससे ओदारिक के अग्रहण योग्य ओरवै- 
क्रिय शरीर आरंभक्‌ स्कन्ध की अपेक्षा से अल्पमदेदोपाधेत तथा बादर परिणात, 
इसखिये वेक्रिय शयीरके भी अशरण योग्य,यों एकेक भदेश अधिक होते स्कन्ध अनंत 
क्री अभन्यपे अनन्त गुण ओर सिद्धके अनन्ते भाग भमणा इतनी वर्गणासरो वेक्रिय 
दशीर के अग्रहण योग्य जाणना. ४ उस्र एक भदेश अधिक सन्ध की वगणा सो 
वेक्रिय शरीर आरभ करते जघन्य ग्रहण योग्य वर्गणा जाणना. योधै ओर एकेक भर 
देश बते स्कन्थ की अनन्ती वर्गणा वैक्रिय शरीर निष्पादक हाती है, वोभी जघन्य 
वेक्रिय गृहण योग्य वशणा से अपने अनन्तवे भमाण आधेक वैक्रिय शरीर के ग्रहण 
योग्य उछृष्ट वर्गणा रोती हे. इसखिये यई भी अनन्त वर्गणा जाणना. ५ उत वैके 
य गृहण योग्य उकत्कष्ट वर्गणा से एक पदेश अधिक स्कन्ध की वर्गणासो वैक्रियदछ 
की अपेक्षा से वहत भदेश निष्पन्न तथा सक्षम पार्णात दोषी है, ओर आहारक श- 
रीर भायोग्यं दल की अवेक्षा अल्प भदेश तया बादर परिणात हषे. इसलियि वे- 
किय तथा आहारक इन दोन शीर के काम मे नदीं अवि, इसल्ि वो अश्रहण यो- 
ग्य वर्गणा जाणना. वो थी एकक भदेश अधिक होते २ स्कन्ध की अभव्य से अन- 
न्त गुण ओर सिद्रौ के अनन्ते भाग परमाण अनन्त दगेणा जाणना. ( यह्‌ अनन्ति 
अग्रहण योग्य पदेश की वर्मणा दोक है) ६ फिर उतसे भी एक परदेश अधिकसक 
न्पकी वर्भणा उस करके वो आहारक दारीर की निष्यति हषे. इक्ाश्ये षो आहार 
क प्रायोत्य जघन्य वर्मणा होती है. बोभी एकरादि प्रदेश अधिक होति अनन्त स्वन्ध 
| ( अनन्त वेणा होती है, वो जघन्य वर्भणा के अनन्त वे भाग भमाण मरदेश्सेतर 
हेती एसी उत्ङ्ृष्टे आषरक शरीर के गरेण करने योग्य वर्गणा अनन्ती होती है. ७ 
उस आहारक दण योग्य उक्र वर्मणा से एक भदेश अधिक न्ध की वर्मणासो 
आहारक की अयक्ष वहुत प्रदेशिक तया सुक्ष्म ओर तेनत की अपेक्षा अल्प पदेरि 
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१८८ दै मम अर्थं काण्डका-द्वितीय कर्मं द्रारा रोहण खण्ड र 
क बादरं परिणत इसच्थियि दोनो शरीर के ग्रहण करने योग्य नदीं एसी जघन्य वर 
णा उससे एकाधेकं पददा वदती यावत अभन्यसे अनन्तं गुण वर्मणा इन दोनों श- 
रर के अग्रहण करने योम्य हवे, इसलिये अग्रहण वर्मणा की. ८ उस ` उत्कृष्ट अ 
ग्रहण योग्य वर्गणा दते एक भदेश अधिक स्कन्ध की वर्गणा सो तैस शरीर मो 
योग्य जघन्य वर्मणा जाणना. फिर उससे एकक प्रदेश रद्धहोते स्कन्ध की यावत्‌ 
जघन्य तेजस शरीर वर्गणाके अनन्तवरे भाग जो अनन्त परमाणुं उससे अधिक पेसीउ 
कृष्ट तेजस शरीर के शृहण करने योग्य वर्मणा अनन्त जाणनी. ९ उत तेजस शरीर 
के यहण करने योम्य उत्कृष्ट वणा के स्कन्धे एकं पदेश आधिक स्कन्ध सो तैज- 
स की अपेक्षा से बहत प्रदष्िक सुक्ष्म ओर मापा दर्की अपेक्षा से अल्प अदेशिकं 
वादर होती इखि वो दोनों शर के काम मेँ नदीं आने ते ग्रहण करने को अ- 
योग्य एेशी जघन्य वर्मणा जाणना. यों एकेक प्रदेश आधिक होते स्कन्ध की -अभव्य' 
से अनन्त गुणी ओर सिद्ध फे अनन्ततरे भाग माण. इतनी वर्मणा अग्रहण योग्य हे- 
ती दै. १० उक्त उत्कृष्ट गृहण करने योम्य वर्गणा से एक प्रदेश आधिक न्ध ती 
भापाके दरू के काम अवे इष्टय वो जघन्य भापा ग्रहण योग्य वर्गणा दोती १. 
उप्त री ओर्‌ एकाधेक अदे आधेक होती यावत्‌ जघन्य भाषा वर्गणा के अनन्त 
वे भाग जो अनन्त पमाणं, तहां वहते स्कन्धकी रेसी अनन्त वर्गणा भाषा के ग~ 
हण योग्य हाती है. १९५ उस भाषा फे गृहण करने योग्य उत्कृष्ट वर्गणा से एकादि- 
क प्रदेश वृद्धि दोते यावत्‌ अभव्य से अनंत गण प्रदेश पर्यन्त श्राद्धे दोते अनन्त व 
गणा सो सवै मापा शीर की अपेक्षा से वहत भ्देशीक सक्षम ओर श्वाशो्टास् की 
अपन्ा से बादर अल्प प्रदेरिक स्कन्ध, इसलिये बो वर्गणा दोनों के शरीर के यद- 
ण योग्य एसी अनती जाणनी. १२ ओर उससे एक यदेशाधिक स्कन्धकी वरगणां 
उत्स ्वाराछ्वास निपज इसय्ियि रेमे सकन समुदाय सो श्वासोच्वास ग्रहण योग्य 
जघन्य बगेणा जाणना. इस से पक्रादिक प्रदेद वृद्धिपाति यावत्‌ जघन्य वगणा केअ 
सख्यातत्रे भागम जितने भदेश तत्ममाण उतने पदेश वद्धि जो वर्मणा सो खाबोच्या 
सकी दृण करने योग्य.उक्कृष्टि वर्मणा जाणनी, १३उसस एक प्रदेदा अधिक स्क- 
न्थ कौ अषृदण योग्य वर्गणा. पूर्वकी तरह खवादोच्वास की तथा मन को भी अश 
ण योज्य तेसी एकाद भदेश .वृाद्धे पाति यावव्‌ अभव्य से अनन्त गुणी वर्मणा अ- 
श्ट योग्य जाणनी. १८ पेश नर्द्‌. ओर. भी उस वर्गणा से एकाद पदेव. अधि. 


~~ 
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कं स्वट्य उस करके द्रव्य मन उत्यन्न टेव. इताथ्ये बो .जयस्थं मनो दव्य श्रहण यो- 


ग्य वर्मणा जाणना. उससे एकाद भदेश अधिक रस्कन्य सो यावत्‌ निज जघन्य वर्गणा 


स्केन्धके भनन्तवे भाग जो देश दो उतने पदेव वृद्धपाति उक्छृषट मनो गृहण योग्य व- 
णा दवे. ५ उससे एक पदेश आधिक पुद्रट स्कन्ध दी वर्मणा सोमनोद्रव्यकी 
अपेक्षा मे वहत प्देननी मृक्ष्म जाणना- ओर करम दङ्की पक्षा से अस्प परदेदिक वा 
ठर जाणना. इभयिये दोनो शरीर के ग्रहण करने योग्य नदीं दक्ष अभव्य से अनत 
गुणी वर्गणा जाणनां.१६ आर भी उसमे एक भदे वृद्धि होते पु स्कन्ध की व- 
गणा सो कर्मं दल ग्रहण योग्य दोती है. इसय््यि मो कर्मं भायोग्य जघन्य वर्मणा जा- 
णना. उसमे भी एकाद परदेश च्रद्धि पाति यावत्‌ अपनी जघन्य वर्गणा के अनन्ते 
भाग पदेश परमाण भदेश मे वती उच्छी कमम ग्रहण योग्य पुद्रट की वर्मणा जाण 
नी. उम करके कर्यं द्मे कर्मं भ्रञ्कत्ति का बन्ध होता दै! एक कर्मं कम जघन्य ओर 
उच्छृ के वीच मे मध्यम अनन्त वर्गणा होती टै. तेम द कर कयै पकृत्तिकाव- 
न्थ पडता द. इमल्िये इमे कर्मं गृण योग्य वगणा कटी जाती दै. 

उपरोक्त गैणा सो जीवको खण करने योग्य युद दै, जीवके आश्रित रद्‌ 
तेरै मलये उपचार मे इसको सचित्त वगणा कदना. जर इसमे एका!दे मदेश अ- 
धिक पुद्र्छे का स्कन्ध जिते जीवों गृहण करे सके नहीं इसाध्ये उसे आचेत्त वर्वणा 
कटना. बो अचित्त वर्मणा भी सव जीर्वोपे अनन्त गुण अधिकरदै. इन वर्गणा कास 
स्पृ महन मं समन्नाने के स्यि कल्पित दृषएन्त कटते ईदैः-जसे एक से खगाकर दशप- 

यन्त प्रमाणु निप्पन्न्‌ अग्रहण योग्य वगेणा जाणना. उमम ११-१२-१३ भ्माए़ नि 
प्पन सो ओदारिक ग्रहण योग्य वर्गणा जाणना. उससे १४-१५-१६-१.७-१८-१९- 
ओर २» पर्यन्त अग्रहण योग्य वगणा जाणना. फिर २१-२२-२३ पर्यन्त वेक्रिय दा 
रीरके गरदण करने योग्य वर्मणा जाणना. यो आर्यो वशणा ग्रहण योग्य, ओर शच 
की आर्ठो वर्मणा अग्रहण जोग, यो १६ वर्मणा साचैत्त होषीदै. 

% यद्‌ उपरक्त उक्र करम वर्गणा से एकादि प्रदे अधिक स्कन्ध की सर्व 
जीव से अनन्त वर्मणा. सो निरन्न-हमेशा मिती दै, परन्तु वैसे स्कन्ध की वर्गणा, 
जीवां के गृहण करने योग्य नी हसी दे, उमयिये उसे ध्रवाचित्त जघन्य वगणा क- 
हना. उस जघन्य वर्गणा म उत्कृष्ट वर्मणा कै प्रदेश अनन्त गर्णे होति दै, उमे उकत्क- 

धरुवाचित्त वर्मणा कदना. २ उसमे ओर भी एकाद परदेश अध्रिक स्कन्धकी वग 
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णा अनीति, सव जीवति अनन्त गुणी, एते पुद्रट स्कन्ध कभी निरन्तर भीते 
ओर कभी सतर पणे भी होती ह, उसदिये अघ्रुषाचेत्त वभणा कहना. ३ उपप ष- 
कग प्रदेश अधिक पद्रख स्कन्ध की वर्भणा नहीं यिखती ₹ै, परन्तु अगेकी वर्मणा 
पके का महत पणा वताते कै है, -एेषे.भी अनतीं शुन्य वगणा दोर, उप्ते ज- | 
घ्य वर्मणाक्षे प्रदेश क्षत पस्योपमकरे अ्ख्यातषे भाग भरमाणा प्रदेदाको रासीषे गु- 
णाकारं करना तव उक्ष वीणा होती है. ४टघतरे एक पदेगाधिक स्कन्धवो साधा 
रण तो नद परन्त॒ प्रचेक ओष्के ओदारिकादि पचो शरीर के `प्रदेदा, उसर्मँके एक 
प्रदे सवं जीवसे अनन्त गुणा प्रि्रसा परिणात सुक्ष्म पृदक स्क का नाम प्रयेकं 
वगणा कना. वो भी जवन्य वरशंणा से उत्कृष्ट वणा क्वं पस्योपव्र के अप्रख्यातवं 
भाग सूप अर्ख्याता भदेश गुगाकार करनेद्धेवो थी अनक् वर्मणा जाणना. ५ उ- 
लम अनत च्न्य वर्गणा मदेञञेत्तर कल्िए. वोभी जयन्य वर्गणा से छ्गाकर उत्कट 
वर्मणा पन्त अनन्त वर्गणा जाणना. 2 उस्ने भी एकादि अदे अधिक पृद्रक की 
वगणा मो वादर्‌ निगोदिये जीव के तीनो शतैर अ्देर्यो कै आश्रित अनन्ता पुद्रल 
सन्य विश्रसा दोते दै, उत्तकी भी एकाद प्रदे वराद पाती अनन्व वर्मणा जाणनी) | 
वामौ जघन्य वर्गणा से उत्क वर्गणा अदेश सेख्यात अप्तख्यात गुणा होना दै. ॐ | 
उतत भी ओर अतक्करस्पनां से अनन्त श्रन्य वर्मणा पिरे की तरद्‌ जाणना. ८ उ 
सम्म भौ अदेडाधेक् स्कन्य वगणा सो मूक्ष्न निगोद सरीर प्रदेशाध्रित अनन्त पुद्रख 
स्कन्ध विश्रसा परिणत उतक्री वर्गणा अनी वगणा जाणना. वो भौ जन्य वर्भणा 
मे आही के अतख्यात वे भाग भमाण समय कमी सशि जघन्य. वर्मणा को गुणा 
करते उरक वर्गणा हवी दै. ^ उक्षत भी र एकादि ग्देकाधेक एेशी अस्त्कस्प 
नामे अनन्ती वर्मणा होती दै. ९० उमम भी आर्‌ देशाधिक मिश्र स्कन्ध जिपका 
मक््म पणा मे बादर पणा घराप्ठ कले आभिमुत सो मिश्रस्कन्य की वर्मणा अनन्ति 
जाणना. ११ उसने अचत्त महास्कन्ध जो पर्वत कूयादिक को विश्रमरा परिणार्मे अ-~. 
श्रित अनन्त प्रदेशात्मक पुद्रट स्कन्ध जो विश्रवा पारिण में (१) दैड, (२) कपाट, 
(३) मैयन, (४) अन्तर पृणीदै कस्ता केवर समुत्यात की तरद आट समय का अ~. 
जीव सगुच्यात दोता दै, वदां चयि समय सपर लोका प्रमाण स्कन्धं द्रोता दैः अनिता 
द जिन वारे मं स जीयो की उत्पति आधिक दोती दई, उस वक्त बो स्कन्ध 
आर जिस वक्त रन जीव थोडे दते उस वक्त यो स्कन्य वहत हते 
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दै, यह लोकस्थिति की. वगणा भी-अनन्ती जाणना. ५२ इस से.भी अधिक पदेशा 
स्कन्ध पन्नवणाजी मब म फरमाये द | 
ओर एकाणकादिक द्रकादिक अथीव-एक भमाण कीं दोप्रमाणु की व- 
णा, आदि शब्दे तीन चार पाच जावत्‌ ख्यात अक्षख्यात ओर अभव्य.से अ- 
नन्त गुणी अधिक ओर धिद्धके जीवों के अनन्त वे भाग परमाणु की वगेणासो ओ- . 
दारिक शरीर के ग्रहण करने योम्य होती दै, देसी अनन्त वर्गणा जाणना. इते भी 
एकरा भमाण अधिक्र बढती रेदि अनन्त सो ओदारिक शशीर के अग्रहण करने 
योग्य जाणरी. एेतेदीं दूस वेक्रिय, शरीर के गरदण करने योग्य. कीसी आहारक 
ररीरके ग्रहण कर न योग्य, चौथी ` तेजस्न के ग्रहण करने योग्य, पांचवी भाषा के 
ग्रहणे योम्य, छश श्वादोध्वास् करे प्रहणे योग्य, सातवी मन के ग्रहणे योग्य, ओर 
आवी कार्मण करे ग्रहणे योग्य. इन आयं वर्मणा का अनुक्रम से यवका क्च ए- 
केक से एकक का सुक्ष्म होता है. अथीत्‌-जदारस्कि गृहण योग्य वर्भणा का अवमा 
टना क्षे भ जदास्कि अग्रहण योग्य दर्गणा का अव गादना पिव प्रक्ष्म, उसभ 
वेक्रिय गृहण योग्य वर्गणा का अवगहना क्षेव रूष्ष्म. याँ अनुक्रमम्‌ आं काजान 
ना, यद्यापि इन आर्यो वर्गणा का क्षे अग के अद्दख्यातवरे भाग दै, तद्यपि! एकेक 
से एकेक की अत्रगाहना खोदी होती दै. क्योकि ज्यो पिशेष पुद्रखो के पमाणं स- 
मदाय भिता ₹ त्यो विेष सुक्ष्म पारेणाम होता दै. जये कपा (श्ट) के थोडे भ- 
देषा भी विशेष क्षेत्र को रोकते दै. ओर पार करे बहत पुद्रल थोडा केवर रोकते दै. 
प्-जमूर्मी आत्मा को मूर्तीमिंत कर्मो से उपयात कैम होता दै? 
उत्तर-जेते मूर्तीपन्त मदीरापान करनेसे अस््पी ज्ञानका उपघाता होता हवा-वावछा प- 
ना प्राप्र होता हृवा- ओर सारस्वत चर्ण करा सेवन करने से ज्ञान छादे टोती हइ भ- 
त्यक्ष दृष्टि आती है, तेपे ही अगुरु खषु पुद्रट द्रव्य क्र्म द का अगु यु आत्म 
द्रव्य के साथ सम्बध दोता द. उस से ज्ञानादि गुणों का उपघात हेता दै, ओर जिन 
नामादि ज्रम कम कर एष्वयं पूजादे अनुग्रह भी होता दै | 
उपरोक्त आट वर्गेण में से-* ओदारिक वर्गणा, २ वैक्रिय वर्गणा,३ आहारक ` 
मणा, आरे ८ तेजस बगेणा, यह ४ वर्गणा मे-५ वर्ण) २ गेध, ५ रसं ओर्‌ ८ 
स्पती यद २० गुण पाति है. इषय्यि गुष्ट् खघ द्रव्य कटे जाति है, ओर- भापा व- 
गणा, २ स्वादोन्वास वर्गणा, ३ मन.पर्गणा, जरं ८ कर्मं वर्गणा. इन ४ वर्मणा मे, 
श 
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५ वर्ण, २ मध, ५ रत ओर 2 स्पदी यों १६ गुण पाते दै. इसटिये. इने अगुरु 
टघ द्रव्य कटे जाति रै. क्योफे-शीत, उष्ण, रक्ष, ओर लिग्ध, यह ४ स्पदी -अगुर्‌ 
ट्घर द्रव्य रै. एक ममाण मे तो-१ वर्ण, १ गेध, ९ रस-ओर २ स्पदरी यह ५ गुण 
पाति रै, क्यो रुक्ष ओर ल्िग्ध भमाणु के प्रस्यर वध होता टै, इसय्यि खट स्रः 
प्रमाणुओों मतो इन दिं मेका एकदी स्प जरूर पाता दै, + तेते दी शीतर 
ष्णम का भी-एक स्यक्ष पाता है. ओर अनन्त प्रदेश्षी यह सूक्ष्म परिणत स्कंधे 
कार्‌ भमाण़ ल्िग्ध शीत, कोई लिग्ध उष्ण, कोद रुक्ष शीत ओर कोड . रुक्ष उष्ण, 
यों चार जाति के पमाएओं मिर्ते दँ. सव्र मामा, श्वासो श्वापसत, मन, ओर कमे) इन 
चारों के दल मे चार स्पश भिर्ते रै 
सर्म जघन्य रस से युक्त जो पुद्र उत्का रस > केव ज्ञानी की मज्ञा कर 
छेद्यमान समं जीवों से अनत गुण रप परिभागको देता) बो षिभाग अति मृष 
ताके योग्यसे दु्तरे भावके अभाव से रिरश अश्न अणुकरै जति दै. > उप्त रमा- 
णू के भरति स्कन्ध सर्वं भरमाणुञों मे सर्वं जीवों से अनत गुण वर्तते दै. रेपे राक्ताणु 
युक्त पात करम स्करध दिक कों जीव प्रहरण करता दै. बोजेपगौ धांषको खा- 
ती हद दुग्धादि मिष्टं रस उत्पन्न करती दे, ओर सै दुग्ध पान करता गर (त्रिप ), 
उत्पन्न करता है, तेप ही कमं दख के अर्न॑त मदेशी स्फधके प्रदेश २ प्रते अख्गर. 
अनन्त रसाणु (अनुभा) युक्त कमं पणे जीव ग्रहण करता रै, वो स्केध भी अभव्य 
से अनन्तगुण सिद्ध के अनत भाग व॒र्ती दै 
जिन आकाश देशों को आत्मप प्रदेश ने आवगाहे उन ही आकाश परदे 
द्ांको कर्मो के पुद्रलोने अवगा हेहै. जव जीव रागादि परिणति में परिणमता दै 
तव यो कर्मं पुद्रल दर आस यदेश-से. रिप्न रोते रै, परंतु अन॑तर्‌ परपर मदे शस्थ 


~+ पाठान्तर चारो वगणा स्कन्ध मँ मृदु ल्घु स्पदेतो जरूर हाता है“ ओर सक्ष किग्धरमेकरा 
एक तथा दीत रउप्ण्भे का एक, यो स्यदो पते. रेसी भी किसा आचय का मतं 
> यहां रसाणु का-अथध जीवके कपायी का अव्यवाय जामैतˆअनन्द विषाद देतु शुभा- ` 
शुम करमो का विपाक इष्ानिष्टपगे कर. मिष्रं अौर कड्वारस नाणना. परन्त॒ पांचा रसम 
के किसी ओ रस विवक्षा नकष करनी. यां तो भाव रही कटना -चा्षये, . 
-> रसाणु-्सविमाग-स्मपाच्टद्‌-भाव प्रमाणु यह सवर इसके पयय वाचिक नाम द. ' 
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कथे पुद्रछ द्रव्य के गृहण कमते नीं दै. जेष तीतर अपरि क्रे ताप में तपता हवा-उक 
ता हता पाणी उपरका नीचेःनतरिका उपर आता. तेभ रागादि भणाते केयोग्य कर 
अष्मा के अतख्यात पदेश + (आड श््वक्र भदेश त्रिना) आरत क्ते. दो आस 
-पदेरा कपायिक अध्यवक्ताय रूप चीकणता कर क्म सूप रज सष्टित क्षे मे आर्वत 
करते दषे-जषप तेट खग! हुवा शशैर कचरे म छोटने से कचरे कर टेपाता-धवाता दै) 
कर्मं रज कर असंख्यात भ्रदेश ठेपाते-वाध्ते. दँ, फन्तू एेसा नदीं है कि-एक 
ददी पदेश टेपर्वे. क्योफ-नीव के अकंख्यात भदेश का गखलावय की तरद पर- 
स्पर्‌ सम्प्र दै, इृपलिये जव पकर भदेश कर्थं दछ गरदण करने भवरत तव सव पदेश 
प्रहतते द, जपे हास्त (दाथ) कर किती वजनदार वस्तुको उठते सव शर की क्ष 
क्ति का उवयर आक्रम दोतादै) इतना पि पने पर जोर ज्यास्त टता दै, उप्त, 
ति भुजपर्‌ कप उत्तपते लभ्ते पर कम) उकते अन्य त्ररीर पर कथ. तेवेदी कर्मं गणक 
सम्प्रध मे नजक्रिफे प्रदेल के परिशेष कमरलातिरं ओर दूरके परहेकोकि थोडे कथ ट- 
मरते, परन्तु ख्गते सव पदेशो के दै 
अप जित वक्त जीवर आयु कथ का वन्ध करता दै उप्त वक्त अन्तर युद प- 
यन्त समय जो कमै द गरृदण करे उत्करे आट भरिभाग कर आँ कर्मोकोर्वरि 
देत.. ओर जित वक्त आयु कथ तिना सात कर्मोका वन्ध करे तव सात कर्मोको्वो- 
टदेतट. दश्परे गुणस्यानममे आयुष्य ओर मोहनीय पिना कर्मोका वन्ध करेतवद्धे 
के[ वेदे. ओर जव एकर वेदनीय का वन्धकरे तव उसका दस्ता भी एकी रदतदै 
इसमे सव मे भ्रोडे अश आ्रुका जाणना. कयोभि-दूमरे क्मो$े अपेक्षा मे आयुष्य 
कपर कि स्थिति थोडी है, इमयिये थोडे कालम भोगवरकर पराके. उमस नाम ओर 
गाव का भाग परस्पर तुर्य आयुष्य से आधिक, क्योकि, इनकी स्थिति चीप कोडा 
कोड सागरोपम की दै. आयु कर्मं मे संख्यात गुण आधेक दै. उसाच्ये. + इसमे 


~ जे भगवती जी सूत्र मे~“'सव्वेणं सव्व व॑ध्रगा” एमा पारद सो भाट स्वप्रे अ 
प्रिय नरह ह. इनको छोड वाकी के असंख्यात प्रदर्शा पर कमे ख स्गताद. मो स्क प्र- 
देयो म कर्‌ देपप्र तो फिर जडे ओर चैतन्य. में कुछ भी फरक नह रहता 

> आय्य. कर्म के भाग का अदा सव्र से थोडा दता है, क्यार्क-दृमरे कर्मोकी अपेक्षत 
अगु कमकी की ति कम है, इसथ्यि उसक्रा दल्मी येडेर्ह, सो धोडेदी कालम 
-भगव करश्षय कर देता है 
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ज्ञानावरणीय, दशना वरणीय, ओर अन्तराय इन तीनों कर्मोका हिस्सा आपसमे त॒- 
स्य, ओर नाम गोत्र से विरेषाधिक, क्याकि इन तीनो की स्थिति तीस क्रीड कं 
सागरोपमकी है. इससे मोहमीय कम्‌ का दिस्तां विेषाधिक क्योंकि-दद्यन मोहनी- 
य की स्थाति तीत्तर कोडा कोडी प्ागरोपम की है; ओर चारित्र मोहमय की स्थिः 
ति चारी क्रा क्रोडी सागरोपम की | | 


जपे दा आहार ( रेटे-राव प्रषुखं ) आधेक दोषे तादी श्चुधा का उपशमो 
ता है, ओर चिक्कणा आहार (शीरा-मावा भषुख) थोडा भोगवने के क्षुधाका उपशम 
होजाता रै. तथा पाषाणादि वहूत द्रव्यते गत्य भाप होताै. ओर्‌ विष (दख दृ) थो 
डासा दी मस्य भाप् करता, तेसेही वेदनीय कर्यका आधेक भाग होने सेक्षि अनुभव 
गोचर हेता है, क्योकि-इत कैका दर मैदरस बाडा अघातिकं है, इसलिये ईस्के म॑ 
दरस देति है. ओर मोहरीय क्म कादर वीरस वाला दैसो थोडा हेतो भी आ- 
त्म गुण का घातिक होता दै. इस में स्थितिं की तिदेषता नदी कनी; वाकी वस स्था- 
नदे दी कमं में स्थिति की विरेष जाणना. अ्थीत-नैसकी स्थिति ज्यादा उसका 
भाग भी ज्यादा ओर जिस की स्थिति क्म उसका भाग भी कम होता दै. 
ओर उत्तर भक्ति आभ्रियः-परथम ज्ञानावरणीय कर्मं का मूर भाग प्राप्न हु- 
वा उपमं से लिग्य सरसं दरु थोडा हेवि एेसे अनन्त वे भाग दरूतो केवल ज्ञानावर ` 
णीय पणे परिण मे, ओर वाकी दर रहास्लौ भाति ज्ञानावरणी आदि चारों भक्ति दे 
दा घातिकहे उस पणे परिण मे. । देना दरणाय का जों मूक भाग पराप्त हवा उस 
का अनन्तवा भाग अयन्त सरस दर तो पाचों निद्रा ओर केवर ददीना वरणीय य 
2 भङ्कात्ति त्म घातिक है इस पणे परिणमे ओर वाकी रा जो निस्स भागं सो 
चघुददीनाबरणीयादे तीनों देशयातिक दै उस पणे पारिणर्मे. । साता ओर असाता 
यद दोनों भकृत्ति बन्ध विरोधकी है इस्चियि एक समयमे एकी का वन्ध होता दै, , 
ओर इमदीषल्ि इसका भागभी नदी पडतो. मादनीयका मूल भागजो प्राप्न देवे 
अतन्त वे भाग सरम दरक दो विभाग होतेहै-(*)ददौन मोहनीयका चर (२) चारिव ` 
मोदरीयका. चारे मोहनीयके विभागक्रे फिरर२भागं करना बो अनन्तान वन्वि चोक 
को चार, अप्रत्याख्याना वरणीय चँकको चर, ओर पत्याख्यानीवरणी चौकको चरं ` 
या\=भाग वे्देना. यर वाकी रखे जो देशघातिक रस दन्त दट उस्केदो विभाग 
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कर(१) कयाय ओर (२) नो कषाय को वोट देना. उरमेतेमी-कयाय का भागतो से- 
उव के चोक कौ चायो मश्नत्तिको देना. ओर नोकषाय का एक्वेद,: एक युगछ 
(भव ओर दुगा ) इन पाचों भृति को वोट देना. 1 आयुष्य कमे कौ भी चायो 
भङ्कत्तिर्यो बन्ध विरोधनी रै-क्योकि एक वक्त मे एकदीं गति के आयुष्यं का बन्ध हो 
ता है इतथ इतका भाग-दिस्सा भी नदीं देतादे. । नाम करमंकां मूख भाग भाप्च 
देवरे उध्षको २९ दिस्त में वोट देना;ः-* गति, २ जाति, ३ शरीर, ४ उपाङ्ग, ५ व 
न्धन, २ सघयण, ७ सस्थान, ८ अटुपू्ओी, १२ वर्णं चतुष्क, १३ अगुरुखघु, १४ 
उपघात, १५ उन्वार, १६ निम्पीण), १७. जिन नाष, १८ आताप, १९ शभा शभ 
षिहायो गति, २९ चपर दशका. अथवा + स्थावर दशका, इन २९ मेँसेजितनीका 
वन्ध पडता ह्न उतने भाग में रवेष्देना. ओर इमे भी जो शरीर नाम की. भञ्ात्ति 
दे उतके तीन या चार भाग करना. उष्म वरक्रिय, आशास, तेनव, ओर कारण, ₹- 
न चारोंका बैध हेत्रे तथ चार भाग कशना. तया ओदाश्कि तेजस कामिण,या वक्रि 
य तेजत कारण) इनका वेध देष तव तीन २ भाग करना. ओर वेधन नामके ऽत 
था ११ भाग करना. उतम म्रतुष्य ओर तियेच भायोग्य वधते ओदारिक के वधन 
चार, ओर्‌ तेज कार्मेणफे वधन सीन, सो सात भागेत वध होवे तव सात भागमें्वो 
ट देना. ओर देव भायेाग्य नाभ कर्म की २९ भ्रक्रत्ति का वथ करते वेक्रिय के वधन 
चार, तया आहारक का वधन चार, ओर्‌ तेज कार्मण कै वधन कीन, यों १९भाग 
से वेध करे तव इग्यारे दिस्त मेंर्वोट देना. ओर वणनामके ५ भाग, गेधनामके २ 
| भाग, रस नाप्रक्रे 4 भागः स्यदो नामके ८ भाग, यों २० भाग हेते दै. ओर वाकी 
रदी भरङ्घत्तियो उनका भाग, होता नदीं है, क्योकि वों सव भ्रकृत्तियों वध विरोध की 
दै-एक वैध होते दूसरी का वैध नहीं होता दै. जेषे एक गतिक्रा वेध करते वाकी की 
तीनों गतिक्रा वैध नहीं होता दै, रेते जाति सघयण सस्थान आदि, तथा वसादिक 
दका वध करते स्थाव्ररादे प्रिरोध कौ परक्रत्तिका वैध नदी पडे, एमे सवस्थान जा- 
नना. । रेेदी गोचर क्मेकाथी मागदार दूसरा नही देता दे, क्योकि-एक समय 


, ~ त्रस-दशक्रे का भाग हवि तव स्थावर ददके का नहीं ओर स्थावर कारव ततर 
त्रस्‌ कार्हा क्यौक्ते यह वन्य विरोधकी प्रततर्यो ६. 
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९९६ दत पथमं अर्थ काण्डका-द्वितीयं कंमे द्रीं रोहण खण्ड ऋः 
उच या मीच दोनोमेस एकदी गोचका बैध होतार. ओर अतंराय कर्मका मूढ. भाग 
जो भाप्ठ होवे उपे अन्तराय के पांचो.भागोरमेर्वर देना 
जिस भ्रक्तिका वेध हाता दी बो अपने २ प्रदेह दछिक-भाग कोभाप्र धती! 
हे, ओर वन्ध विच्छेद दयते उसका भांग जो दूसरी सजाति भङृ्तिका बन्ध हेता ह 
उसे पासन होता रै. ओर कथी सजाति का बन्ध महाता ही तो वीना को थी दिस्सा 
मेल जाता दै; जते धाणद्ध विक का बन्ध विच्छेद होते उसका माग निद्रा जओर.मव 
खाको मिले, ओर निद्रा भ्रचाखा का चन्ध विच्छेद होते उत्तका भाग चश्ुदशना पर 
णायादिक को भे, ओर दररीना वरण का वन्ध विच्छेद स्येते उसका भाम पिजाति 
भर्घत्ति वेदनीय दै उसका वन्ध उसदी गुणस्थान मं होवे, इसध्यि उसे दिस्सा मिले, 
ओर मिथ्या मेदसय के दन्ध विच्छेद से इसकी सजाति ददन मोदनीय प्रक़ात्तिका 
भी बन्ध नदी ह्येता दै इसट्िये विजाति चारित्र मोहसोय की भक्तिको इसका भाग 
मिे. उसमे भी सरस दर स्मै धातिक भत्ति के योग्य होता है ईसचियि स्वं घाप 
की वारेदी कषायो. को उसका दिस्षा मिटेता टै 
कमे प्रकात्तियो के उत्कृष्ट पदसे भदेश ( कर्मं दिक ) की अपा बहतः? 
ज्ञानावरणीयः-(१.) सव से थोडे केवर वरणीय के उत्कृष्टपद से कम॑ दर) (२) उस 
से मनः पयव ज्ञानावरणी के अनन्त गुणे. (३) उस्र अवाधे ज्ञानावरणीय. के विदेषा 
दीये. (४) उपस श्रुतज्ञानावरणीय के षिदरेषादीये. ओर (५) उससे माते ज्ञानावरणी- 
य के विशषाधिक. । > दशनम. बरणीयः-(१) सर्वं से थोडे प्रचरा के. (२) उससे 
नि्राके विशेषके. (३) उससे प्रचा म्रचकि व्िशपाहीये. (४) उससे निद्रा निद्रा के 
विकेपादीये. (५) उससे भणद्री निद्रा के विशषाधिक. (2) उससे केवकं दीना बर- 
णीय कै विद्धपाधिक, (9) उससे अवधि दशना बरणी के अनन्त गुणे. (८) उस से 
अचक्षुद्दना चरणी कं विक्षपादइये. ओर उससे चक्षु दरीना वरणीय के विरेपादीये३ 
वेदनीय कम-(>) सरसे थोडा असारता वेदनैय का भाग. (२) उस से सातीतेदगीय 
का विक्षपाधेक. । ४ मोदरीय कर्म-(१) तष.से थोडा अमत्याख्याना वरणीय 
मान (२) उस भे अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध व्ेपाषेक, (३) उस से अम्रत्याख्या 
न माया वि्ेष, (४) उस से अपत्याख्यानी छोभ विकेष... (५-) . रेसेरी भरस्या- 
| ख्यानावरणीय चारो की ओर (९--४२ ) अनन्तान वोधे चारो की अर्था बहुत 
- जाणत. (२.३) उस से-दुगच्छके अनव गुणे. (१.५) उसमे मयके विदाप. (१८-१७) 
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र सक्ति सोपान-श्री युणस्याना रोदण अदीदतद्रारी ङ्कः १.२.७ 


उक्तम हास्य ओर शोक के विष, ओर आपस मे तुल्य. (.१८-१९ ) उसमे रति 
ओर अरातिके .विरोप. ओर आपस मेँ वल्य. ( २०-२१ ) उससे दवद ओर नपुस- 

क वेदके विगेष ओर अपस मे स्वस्थानं तुल्य. (२२) उससे संञ्वख के कोधके विद 

पाधिक्र;) (२३) उमम सच्यद के मान फे विरेपाधिक) (२४) उसमे पुरुपवद्‌ कं विदा 
पाधिक, (२९) उसमे सव्वं की माया फे विदपाधिक्र ओर २६ उपसेमज्वट के खो 
के व्रिदेषाधिक, | ४ आयप्य क्रम की चारो भकृतिर्यो के दिक अंपने २ स्यान 
मं तुल्य ईद. | ५ नाम कमं ( मति आशध्रिय ) (२) सव से थोडे देव गाति ओर्‌ नरक 
गाति के द. आपस मे तद्य (३) उससे मनुप्य गाति के विगेप. (५) उससे तिंथच 
गति के विदय. ( जातिजाश्चिय ) (१-४) सव मे थोडे वेन्दरिय तेन्टिय चौरिन््रय ओ | 
र पर्चन्द्रिय. आपस में स्वस्थान त॒स्य. (५) उनसे एकेद्धिय जातिं के विशेष (शर 
आध्रिय )-(१) मव मे थोडे आदारक के, (२) उसमे वक्रिय के विरोप. (३) उममे. 
ओदक के विशे. (४) उममे तेजम करे विद्देप. ओर ५) उक्ष काभण के पिदोष 
( यदीं पां्चौ सघातन की भी अदा वहत जानना. ›-( उपाङ्ग आशभ्रिय)-(9) सवसे ` 

, थोडे आहारक के, (२) उसमे वरक्रिय के विरेष, ओर (३) उसि ओदारिक के वि- 

. 'धृप्‌. ८ चन्धन जाभध्रिय ) (१) स्र से थोडे आहारक आहारक बन्धन, (२) उसमे आ 
शरक तेजम बन्धन के विदेप, (३) उसमे आहारक कार्मण वन्ध के विप. (४) उ- 
समे दारकः तेजस काण बन्ध के वरिष, (५) उसमे वेक्रिय वैक्रिय वन्ध के यो 
प्‌, (2) उसमे वैक्रिय तेजम वन्ध करे विक्षेप. (१) उससे दैक्रिय कर्मण वन्ध के वि- 

। शप्‌, (८) उमसे वेक्रिय तेजन कापरण बन्ध क्रे विप. (९) उममे ओदारिक ओदा- 
कि वन्ध के विप्‌. (१०) उसमे ओदारिक तेजस वन्ध कै विप. (११) उसमेओ 
दारक कर्मण बन्ध के विष. (१२) उममे ओदारिक तेजस काण वन्ध करे विदो 
प (१३) उससे तेजस तेजस चन्धक्रे विशेष. (१४) उसमे तेजम काण बन्धकरे विरोष 
ओर (१५) उसमे कामण काण बन्ध के पिंदापाधेक. ( स्यान आभ्रिय ) (१-२) 

सव मे यड निग्रोध, मादि. बावन. छज्व इन चार सस्थान के ओर आपम मेँ तुल्य 
५“उसमे (८) समचतरसख सस्थान के पिंरेष, जर (2) उसमे हंडक सस्यान के विदेप. ˆ 

॥ ८ सवयण आध्रिय (१-५) सव से थोडे वज्र वृषभ नारच, वृषभ नारच, नारच, अ 

धनारचं ओर करिदिकि स्यण के (६) उसमे छेवटे सघयण के पिप, ( वर्ण आभि 
य) (१) सर्वं मे रोड कृप्नवर्ण के (२) उमे दृरेवरण के विदोप, (३) उसघ्रु रक्त 
ष, 
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१९८ र भयम अथं काण्डका-द्वितीय कमद्रारा रहण खड. 
वर्णे विष, (४) उससे परितं वृ के . विष, ओर (८) उससे छक वर्णके विदप, 
[ गध आश्ियं.] [९] सव से थोडे घुर्भिगन्धके, (२) उससे दुर्भिगन्ध के विशेष. र- 
स आश्रय) (१) सव से थोडे तिक्त रस के (२) उसप्त कटुक. रसं के विशेष, (न). 
उत्ते कयाय रक्षके षिश्षष, (४) उप्ते आ{म्छ रके विशेष, ओर (५) उप्ते मधुर 
रसके विष. ( स्पदी आश्रिय्‌>.(५-२) सव से थोडे करका ओर गुरु स्पदी के, 
आपप् मँ तरय. [३-४] उक्षत शृ ओर रघु स्परदीके विष ओर आपतत मेँ तुर 
(५-2) उपस्तत रक्ष ओर शीतके विदोष आप मे तदय. (७-८) ओर ` उत्से ल्िग्य 
ओर उष्ण स्पदी फे विेष आपरुप्त त तस्य. (आदपृव्ओो-आभ्रिय) (१-२) सव सेथो 
डे देवानुपूर् नरक्षादुपूर.. आपप्न मेँ तुय. (३) उत्ते मनुष्यातुपूर्ीः विष. आर 
(४) उपदे तिंथचानपूव पिरेष.८खगति-आभिय)१सव से थोडी शुभ विदायमति८२) 
उक्ते अराभ षिहाय गतिके विदेष. ( वक्ष ओर स्थावर आभ्रिय) सव सेयो- 
डे चस दशःक्ते फे (२) उस स्थावर दरक कं विषाधिक. ! सव से थोडे बादर उत 
रक्ष्य विष. | सव से थोडे पयाप्र. उतपे अभर्या्न विदेष एसे पयेक साधारण. 
दोनों । एवेह आताय उचत सम ओर परस्पर तुख्य 1 निर्माण, उन्वास, पराघातः 
उपघात, अगुरु रघु, ओर जिननाम. इनकी अल्पा वहत नदी 2. ॥ गोवर कर्म-सवे ४! 
योडे आच गोरे उपते ऊ चगो विशेष्‌ ।८ अन्तराय कर्मे (१) सव से थोडे दात 
न्तराय के(२) उषम लाभान्तताय के पिशेप(३)उपभतरे भोगान्तरायक्रे पिष) उस ` 
उपभोग अन्तराये विडेष. (<). ञओर उससे धीयीन्तराय ॐ दिक विप. ॥इति॥ ` 
कमै भरकृतियोकरे जघन्य पट्रप्े अस्पा वदहूत॥१ ज्ञानावरणीय (१)तव से थोडे के 
वट ज्ञानावरणीय के(२)उससं मनः पयव ज्ञानावरणीयके अनंत गुणे(डे)उसस अवाध 
ज्ञानाव्ररणीकर पिशेष.(४)उ प्स श्रव ज्ञानवरणीयं के पिरप ^ओर उसमे माति ज्ञानावर 
| णाव केविरपा)२ दशनावरणीय. १) से थोडे निद्राके(र)उतत भचलाका भाग 
| दाम(३) उसमे न्द्रिनिद्रा का भाग विरेष(=) उक्षे प्रचलछा पचडाकाभाग विष 


(५) उसस धाणद्रौ का भाग विप, (2) उषसे केव दनावरणकिा भाग विरष्‌# 


| (७) उमस अवधी दशनावरणयिका अनंत गुणे, (<) उस्तसे अचक्ष दरीनावराण क! 
| वदप, (९ ) उसमे चक्ष दर्डीनावरणिय विदेष ३ वेदनीय कर्म-(१) सव से त 
साता वेदनीय के, २) उसमे साती वेदनीय के विगेष. । ४ मोहनीय कर्मः-(.! ) 


। 
( रस थोडा अपत्याख्यानावरणीय मान. (२) उससे अत्रत्याख्याना वरणीय क्रोधकं 
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र युक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अषीङतद्राश ऋ १९९. 

विष. (२) उक्तसे अभ्रत्याख्याता वर्णाय. माया के परिष. [४] उप्तसे अप्रत्यास्या- 
ना वरणीय रोम केः विप [५-८)] एेसेदी परत्याख्याना. वरणीय. चौक ओर (६-९२) 
)रेटी अतन्तान वन्ध चोक..(१३) उससे मिथ्या का. जघन्य भाग विशेष. (१४) 
उससे दु्गंछाका अनन्त गुणा..[९५]. उक्षत भयके विष. [१६] उससे रस्य के ओ- 
र शोक के विशेष, परस्पर तुर्य. . (१९) उससे रति ओर . अरतिका विष, परस्पर 
तुर्य. (२२) उषसे तीनो वेदो का भाग विशेष. [२६] उससे सेञ्यलका चौक विशेष 
॥ ५ आयुष्य कम [१-२] सव से थोडा तियचायु नरायु,. (३२४) उसक्षे देवायुः नरका 
यु अध्खज गुणा. ॥ 2 नाम कमे [ गाति आशभ्रिय ] (९) सवसरे थोडा तिर्यच गति 
का. (२) उश्षसे मतुष्य गतिका पशष. (३) उत्से देवागति का सख्यात गुणा (४) 
उससे नरक गति का संख्यात गुणा ( जाति विषय ) (*-४) सव से थोडे वेद्य, 
तेन्दरिय, चोरिन्दिय पचन्द्रिय ओर आपसमें तुल्यः (५) उत्ते एकेन्द्रिय विरेष. । (श 
रैर आध्रिय) (१) सव से थोडे ओदारिक शरीर के, (२) उससे वक्रय के विरेप 
(३)उससे कार्भेण शरीर के विगेष(४)उससे तेजसके सख्यातगुण (५) उसमे आहारक 
[अरीर के ख्यात गुणे एेमेरी ५ सघातन का ओर १५ बन्धनका उत्कृष्ट पदके नेमा 
कहदेना..। (अद्धो पाङ श्रिय) (१) सव मे थोडा ओदारिक ओङ्धो पाङ (२) उ- 
ससे वरक्रिय अद्धो पाङ के असंख्यात गणे, (३) उससे आहारक. के सेख्यात गुणा 
(अनुपूर्व आभ्रिय) (२) स्वे से थोडा नरकातुपृव्ी देवानुव्धी, परस्पर तुर्य (३) 
उससे मनुष्यान पूर्वी प्रैगेष(८)उससे तियेचानु पूर्व्धी विशेष(स सति, विषय)(१) 
सव से थोडा चरस दशका (२) उससे स्थावर दक्रका विक्तेष । यों बादर मृक्ष्म। या- 
ही पयौप्ता अपयीप्रा \ योद भत्येक साधारण । ओर वाकी का यन्परङृत्ति की ज- 

` धन्य पदको अल्पा बहुत्र उत्कृष्ट पदकी वरहदी कदेना ॥ ७ गोतमं (१) स्वै से 
थोडा नीच गोत्र. (२) उख ऊच गोत्र के विशेष. ॥८ अन्तराय करम (१) मर्ब॑से 
थोडा दानान्तराय के, (२) उससे खाभान्तराय के विक्ष, (२) उससे भोगान्तराय 


क विशेष. (८ ) उपसे उपभोग अनन्तराय के. विकेष. ओर [ ५ ] उससे वीधन्तराय ¦ 


के; पिरप । 
{ ../4 = -भरङत्यादिः चारों बन्धं के कथन के. गहन ज्ञान -रुप सिन्धु मं दीध रषटिसेगोा 


ता छमाते जीवकी शाक्ते की .अचिन्त्यता, ओर पुद्रखों करे परिणामों की वित्रा - 
| 
र 


का अवलोकन करते आत्मा मेँ निनेगवर के ज्ञान का अद्रैत चमत्कार थाम्न होता है! 
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२०० दर पथम अये काण्डका-द्वितीय करद्रारा रोदण खाण्डं भक 


२-१० दूसरे से ददवेतकं वन्ध दारो का अथ 
जेसे--रोहका ओर धातु का, पुलका ओर अतर का, पत्यर का ओर 
अग्रिका अना से खमा कदी वैन्ध दै. तेमेदी क्य वर्मणा के दटके अनादि 
जीव का सम्बन्ध है. ठेते सक्थ जीवो ज मिथ्यात्वादि आश्रव का सेवन करक 
म कर पुनः वन्धा वत उपर जो आर्ठो कर्मो की १४८परङात्ति कश उसे से१२० 
म्रकरत्ति का बन्ध आत्मा के माय हेता है. क्योकि शर नाम कर्म मं अपना २ वन्य 
ओर सयात दोनों अविना भावी है अथीव्‌-सरीर के विना यद दोनोंदी हेसकते न- 
री है. इन कारण ५ बन्ध, ओर ५ सयात यद »० भ्रक्ृत्तियोँ वन्ध तया उदय रष 
यौत कमे न्थ के अवस्था म यह पकृत्तिरयो यर्ग नद गिनी जाती दै, 
गंध, रण, स्पश, इन चारके ५ वर्ण, २ गेध, ५ रम ओर ८ स्परीर्यो,२० 
ह. परन्तु इनकी अभेदं विवक्षा से इन २० भेदो मे मे वन्ध स्यान २ वर्णं 
गथ, ९ रत ओर ९ स्वर्शयोँ ४ दी प्रकृत्ति लेना. वाकी की १६ प्रकृतत नहीं हे 
ना. ्यो-१ + १६२६ भक्त्त्या अभेद विवक्षा से बन्ध अवस्था मेँ नदी दे. फक्त , 
नामक्तौ ६७ भङ्कत्ति वैध रुपो दे. ओर मोदनीय कर्मकी २८ भकृत्ति मे मर सम्य) 
क्त्र मोहनाय, पिश्रमोद्मनेय इन दोनों पकृतत्तिर्यो क भी बन्ध नरी पडता म 
दा यद वर्यभ्यां २८ हृद्‌. सव कर्मोकी २४८ पकृत्ति मे मे इन २८ को कमी कले । 
मे १२० भ्रकृत्तिरी वन्य रुप गिनी जाती दै | 


4१-५२ श्रुव वन्ध क्म प्रङृत्ि दारका अथं 

जिस कमै वन्य का मूत हेतु मिलने से उस कमै. का अव्य वन्ध. पे, परु 
उमके स्यान दूसरी भक्गत्तिका बन्ध नदीं पडनेदे, उत ध्रव वन्ध की भङ्तति कहते द. 
सोर, ज्ञानावरणीय को ५.२ दना वरणीय की ९, ३ मोदनोय की २९, ४ ना- 
मकी ९; आर५ अन्तराय की ५. र्यो ९ कर्मो की ४७ भङगत्तियो ध्रव वन्य की करी 
जाता ३; जत्तका सववः-्लानावरणीय कम की ५ भरक्रत्ति ओर दरदना क 
^“ भरङ्ात्तः उन ५४ प्रहन्ति का आवरण-उच्छन सव जीवों के अपना > वन्य विकी 
द स्यान पर्यन्त अवर्य न्ध दोता दै, इसल्यि श्रव वन्य की जानना. ~ ओर 4 
च मोदनीय तया दुगच्छा मोदनीय यद दोनों वन्य द्िरोय कौ पङ्क्ति नने से शर 
( कना. जार मिथ्या मोडनीय का भौ निन देतु मिध्याचलो दय के सद्र 
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पे अवस्य बन्य पडता ई. ओर्‌ अनन्तान बन्ि कषाय के उदय ये अनन्तान वरिष. 
-क्रोव-मान-माया-ओर खम इन चार्यो का त्रस्य बन्ध होता द. तैतेदी अध्रत्या 
ख्यानी के उदय मे अप्रत्याख्यानी क्रोयादिं चार्यो का, प्याख्यानी के उदय पे म- 

त्याख्यानी कोवा चारो का, ओर सैन्य के उदय मे संल्वर की क्रोधा चास 
कषार्यां का यो १६ दै कषायाः ओर वीना मोदनीय मिक ९ ध्रुव वन्य की. परक्- 
ति द. आर १ वर्ण, ९ गेव, १ रतत, १ स्य, ९ तेजस बार, ९ कमेण शतैर, 

3 अगर चु नाम, जर ९ नि्मीण नाम. यद ५ भ्नात्ति नाम कम की. चारो गति- 
के मव जीवकरे अवख्य पाती दै, क्यो पि-यद ९ परक्कति दरीरिकि वध कीद्र, यर 
एते दी अतसंय कर्मं करी भी ५ प्रति दशवे युणस्थान तक तव जीवे अवव्य 

दती दे. यों स्रव ८७ यछति ध्रुव कधी जानना. देदीय अरि गाव कमे गृ यक- 

तिकी अपेक्षाप्तेतोप्ववेधमं छने मं कु इरकत न्दी, परतु उत्तर मछतिर्यं धुव 

वेधीन दाने सर यद्वां नदी गिनी- 


५३-२९ अश्रुव वंध कर्मं प्राति दाका अथं 
जो थकृराति अपना वैय देव्‌ का मवध यिच पर भी-कभी वैष करे र कभी 
वध नर्द भी केरे, तथा उम के स्थान उसके वेध विरोधनी थकरति का वैध पड जये 
सो अघ्रुव वैध की मक्रति कदना. सेः-श्वदनीय वय २२ मोदनीयकीञ रे आ 
` यृष्य की ५, ५ नामी ५८; योर्‌ ५ गोचकरी २, यो ^ कर्मो की ७३ पकृति अ- 
|` श्रव वव की होती 2. जिसका सववः-प्राता ओर असाता दोनों वेदनीय का वेध ए- 
कटी साव नीं होता दै. इमय्ियि यंधरूव वैधकी जानना. ओर दस्य ओर रति का। 
वैव होतीवक्त दोक ओर अगतिका वैष नर्द दोहे तया योक ओर यराकिका वैध होती 
वक्त यस्य ओर रति का वैष नदीं देतह इसध्ियि यदमी यध्रुव वेष की भक्राति चे 
` गुणस्थान तक दोर्वपं यर इसके अगि 'निरव वष हयनेसे अध्रुव वैध की कदी जाती 
टैद्धी पर्य ओर्‌ नपुंतक-दन तना वेदो मेते पकर क्तम पदी श्रछ्ति वेद)ोकरा वैष 
हाता १, इष मेँ नपैतक वेद्‌ तो विध्या तक; चीमरेद सास्रदन तक; इप्त कै आगे 
निरंतर पुरुष वेदका द वैव होता दै, इर्ये यड ७ प्रकृति मोढनीय करय कौ भी 
. य्व त्रेषी जानना. नरकरायु; .तिर्वचायू, नराय, ओर देवाय इन चारे आयुप्यमेसे. 


टै 


एक भवम तो एक दी, आयुष्य. का वध दोता दै. इसे आयु कमं की चारो भक्र- . 


(८ 


-~----~~-~-------------------- ~-------+~ 
॥ न्न 
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ति अधुव.वेध की जानना. । ओदारिक सरीर, वेक्रिय शीर, आहारक शरीर. इन 
तीनां के अङ्गोपाङ्ग, यह्‌ ६ मदुष्य ति्यच के तो ओदारिकि होती रै, नारकीं देवतां 
के वैक्रिय होवीरै ओर फक्त साधुजी के आष्टारक होतीदै इसय्िये अधुव व॑धी कहना. - 
आर £ सैययनों मेका एक दी संघयन एक वक्त पाता दै, -सोभा मनुष्य . तियैच 
गतिक्रा वैध करते द्यी पाता दै, परंतुदेव नरक के वेधर्मे नदी. पाता. दै, 
ओरदसस्थानोमे का एकी सस्थान एकवक्त मिट्ता है ओर. एकेन्दरिय वेन्धिय तेन्टरिय 
चोरिन्छिय, पयेन्द्रिय इन पांचो जातिमे से एकद वक्त य एकदी जाति का वैध पट- 
तादे. सेद चारों गतिमें से एक वक्तम एक दी गति काकवध होतार, तैसे द 
जभ विहायो माति ओर अछम विहायो गति, इन दोनों गति मे से एक वक्त मँ एक 
दी गाते का वध होता है, तेपे चारों गाते की चारो अतुपून्दमंसे एक वक्त मर 
एकी अनुपूर्व्य का वध होता है. जिन नाम का द॑ध फक्त सम्यक्लीके दी हेता 
सो भी कोदक वान्धते दै, बाकी वहत से नदी वाधते दै. उन्वाडय नामभी पयक्न 
भायोग्य बांध ते वक्त वेधता है. अन्य वक्त नहीं. उ्योत नाम भी तिथेचायु वाधते 
-कोडक वाधा दै. आताप नाम भी पृथ्वी काय प्रायोम्य वैध ते कोईकः वांधता दै, 
प्रराघात नाम भी पर्याप्ना भायोग्य कोईक व॑धता है, वस दराका ओंर स्थावर दशका 
यद २० अकुतिर्यो भी वंभ विरोधकी दै, यों ५८ भछ्ाति नाम करम की,. आर . नीच 
गोन क्ता वैध होते तव डच गौव कारव नहीं हवे ओर डच गौव का होवे तव नीच 
गौत कावैध न देवे यह दोनों वेध .विसेधकी भक्रत्ति है. यों सव ५ कर्मो की ७३ 
भराति अधुतं वधक होती दै 
| इन दोनों वधो पर चार भेगि -! आर्ये दी कर्मों की भक्रतियों पाले . नदी 
यः नवादी व॑ध द्वा पसा कदापि नदीः होता दै, इतराय मयम अना. भङ्गः 
जिम यकृति का अनुवैधक पना हवे वाद पिरे वान्ये सो सादि भङ््‌, २ .निस भर- 
कृति का वैध विच्छेद न होवे वां तक अनत, ओर ८ जव वंधका अत करे तव 
मान्त इन चारों भाङ्गमे से-जनादे अनत, ओर अनादि सति यह दोनो भगि एक 
मध्यात मोहनीय विना वाकी की २६ श्ुबोदयी भकृति आश्चिय मिलते दै. क्योकि 
अभव्य के निर्माणादै २६ की आदि नदीं द, तैसे आगे.गुणस्यान चडने के अभाव 
ने उदय विच्छेद भी नदीं है, इसलिये अनत जानना. -ओर .भव्य जीवो की, अपेक्षा 
न इन >>. प्ररृतियां की आदे तो नदीं दै, परतु-१२ बे, १३वे, १८ वे, गुणस्यान 


लैर यक्ते सोपान-श्री गुणस्यानां रादण अदीरदतद्रारी श २०३ 





अत देगा ॥ ओरं ध्रुव वैध की ४७ भ्कृति वेधकी अमे्नासे ३ भगि होति हैः-- 

१ जो अर्भ॑व्य जीवों अनादि काकसे इन धुख व्न्य की पकृत्तिका वन्ध. करते दै, 

-इत्तथिये अनादि, ओर आगे गुणस्थानां रोहण के अभाव से वन्ध व्यच्छद कदापि 

नोने का इक्तचिये अनन्त. २ रभ॑व्य जीवों अनादि से मिध्याली. दै. ओरं आगे गुण 

स्थाना रहण कर भकृत्तियो का घात करेगे सो अनादि सान्त, ३ ओर भव्य ओष 

इग्याखे गुणस्थान मे इनं भरकृत्तियों का अवन्धक्र हो षी पडते हे वन्ध करे मे 

` मादे सान्त. । पिभ्यत्र मोहके बन्ध म ओर उदय में भी तीन २ माद्धः-\ अभ- 

व्य आश्रय अना अनन्त, २ भव्य आश्निय अनादि मान्त, ३ पडवाई्‌ आभ्रिय 
मादिं सान्त; चौथा अना अनन्तका.भागा शन्य जानना ` 


५५६०वातक्‌ अवाीतकम प्राच द्र कां सथ 
~ जा ्रफृत्ति आत्मा करे गुणों को आवर-अच्छदे-कफे उमे यातिक भक्ति क 


हते दै. निमे. सर्म घाकैक प्रकृति करे रस स्पद्धैक तो ताम्र प्र फे जभ चिर रहित 
मौर स्फटिक की तरद्‌ निधन. द्राक्षा तरद्‌ सुष्पः मार म्रदेश्ं पर वहु रसां 


ओं 
होते दै. इसख्ियि स्थं घातिक भकृतिक्षे पदेश थाडे रोते दै, तोभी वीर्यं आधिक 


४ 


क 


ओ 


हाता दै. जिनके नामः--र केव ज्ञानावरणीय अर २ केवर दीना वरणीय यद्‌ 
दोनों अ्कृत्ति जगे मूर्यं महामेध के पटला कर आत्ररता-दकाता है, तैसे चैतन्य के, 


श 


| ज्ञान दरशन गणो को सर्वाश मे आवरता है, तथापि मदमे में दवा हवा सुरयैक्रा म- 


(क 


ण्ड दिन राधी के षिभाम को दक्षता है. जितस जाना जाता दै कि-कुख अङशञ 
ना छादित दै. तैतेदी वके ज्ञानादि गुणो सर घ्रातिक भकृत्तियोने वके दै. तोभी 
जड ओर चेतन्य का विभाग जानेन मेँ आता दै, इतना अङ उघाडा है. ओर पांच 
निद्राभी सर्वं पातिक गिनी दै. क्योकि-केवर दशना वरणाय से उपाडा रदा दर्चनां 
शको भी सवी से अच्छादेत करती है. पांच इृ्दिय के वोधेको रोकती टै, इस- 
यियि सपर घातिक कदीदे यषां भा उपरोक्त सूये मेष पटल के दन्त युनव निद्रा मे 
भी कुछ प्रदेशांश खुला राता. दै. जिस सेद जीवों चब्द स्प आ से जाग्रत ह 
ते दै. ओर अनन्ता वान्थ चोक सो पर्वतः सम्यक्त गुणो का अच्छादन करता द 
अघ्रत्याख्यानी चोक-देदा विरति गुणों का सर्वतः. अच्छादन करता है. ओर भरत्या- 


क्यानी चोक-सर्वेतः स्व व्रिरति गणो का आच्छादन करतादै. यशां भी सूरय मेयप 
(मि 








॥ 


इ 
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दरक दठान्त मुजव-फितनेक मिथ्या अनेक प्रकारके तप करते आराति भी मांस 
आहार्‌ आदि का त्याग करते है देश विर्याः स्थे रिरति रोने की इच्छा करते ट तो 
भौ इन १२ भरकृत्तिर्यो को स्मै घातिकदी गिनी र. ओर मिथ्या मोदनीय श तत्व 
थ श्रद्धान गणो का सर्वतः धात करदे. इसथिये यह्‌ भी स्वं घातक है. यों ९ श्ना 
नावरणीयदेददीना वरणीय, १ रेमोदनीय की सर्वमिरु२° थ्रात्तियो सम धातिक दोर 
देशघतिक मकृत्तिरयोः-- देश घातिक मृत्तिके रस स्परो स्थूर-पचिद्र-े 
कवी तरह, मध्यम छिद्र-कम्बर की तरद, ओर सृष्ष्म छिद्र-वस्र की तरह गिने जाति 
है. स्थ मदे निरस असार वहूत भदेशी अस्परी्यं वन्त होते दैः जिनके नामः-- 
१. माति स्रानावरणीय, २. श्रुतिज्ञानावरणीय, ३ अवधि श्वानावरणीय, ४ मनः पर्यव 
्नानावरणी, ( यह्‌ ४ श्ञानावरणीय की ) ९ चक्षदशेना वरणीय ठ अचक्षुदश्चना व- 
रणीय, ७ अवा दशना वरणीय, ८ यह ३ दर्गना वरणीय की, ) यो ऽ मक्ृततिर्यो 
देश घातिक है, केवर ज्ञानावरणीय केवर ददीना वरणीय, के अच्छादन दो- 
ने पर भी अनन्तरा देसांश भाग ज्ञान दीन का खुद्धा रहाथा जिप्तका आवरण इन 
सारतो भरकृत्तियों ने किया दै, इसलिये इने देशघाते कदी दै. ओर सज्वट का चोकं 
भी स्वं विरति गुणों का देज से धात्त करते है. अथीत्‌-देश से आचार लगाते दै 
रसटिये दे घातिक कहा है, ओर रहौस्यपटक तथा तीनों वेद यह नो कपायभी देश 
घातिक दै. कयोकि-यद्‌ भी चारे मे अतिचार उपजाती ३, पन्रतु अनाचार करता 
नदोने से देज घातक गिनी है. ओर अन्तराय कम की पां्चो भक्ति भी दे शघाति- 
क दोती हे, क्योके पुद्रल द्रव्य का अनन्तवा भाग-दान छाभ भोगा मे होता दै 
अयोत्‌ श्दण करने जोग जो प्ररु दँ बो पुद्रर द्रव्य के अनंत वे भाग मे ई. उस मे 
भी सवका दान साम उपभोगादि कर नहीं सकता दै अकर्म नो कर्मादि तथा आदार 
आदे दान राभ भोग आदि सव जीवके होता है, सव जीवों को इसका क्षयोपकम- 
जस्रदी दोता दै. यद्यपि जो वीर्य अन्तराय का सर्वं घातिक रस दोवेतो जीवंका सर्वं . 
वीयं का अच्छा दान होनेमे जीवों सके काष्ट की तरद निचेषटेत दोजवरे, फिर आ- ` 
दार आदि ग्रहण करना ओर परगमाना भी नवने इसय्ियि इते भी देश घतिक जान 
ना- यह्‌ २५ भरकरन्तियों देकर पातिक दती है. ओर जो उदय की अपेक्षा से गिनी 
तो गिश्रमोदरीय ओर सम्यक्त् मोहमय यद दोनो भक्ति भी देदा पातक शती 


षती दे. यों २७ पकृति देश थाक्षेक की हद्‌ 
५, 





---------~-------------------------_----_-~--_~--~------- [- 








कः युक्ति सोपान-श्री युणस्थाना रोदण अदीयतद्रारी शै २०६ 





“` -: २०. स॒र्वे घातिक ओर २७ देश यातिक या दोनो मिख्कर ८७ भक्ृत्ति घा- 
तिके.कर्मो की.दोती दै | 

“अघातिक्र के प्रकृति -उपर कदीम ४७ घातिक भरकातै, वाकी रदी १० १मकरत्ति सो 
सव अयातिक्र जानना. क्योकि यह्‌ १०९. द प्रकृत्तियों से आत्मा के ज्ञानादि गुणो 


4 


का कु घात नदीं दयता. है, फक्त जेत चोरों वि सगती से साहूकार भी चोर गिना 


जाता ै..तेतेदरी यह १० १ प्रकरत्तियों भी घातिक मकरत्तिर्यो की साथदी वेदने मे जा 
ती है. इसल्ियि घातिक कटी जाति ह 


 ६९-६४ पुण्य पापकम प्रक्त्ति दरों का अथं 
पुण्य भ्रकृ्तिका वन्ध-शुद्ध परिणाम से रोता है, संष्ठेश पारिणमां से मन्द र- 


स वन्ध पडता, ओर वरश्यृद्ध पार्णामा सष तत्र रस वन्य पडता ट उसका उदयमी- 


े-मधुरे-मनेोज्ञ रस में होता है, उसे वेदता जीव सुख मानता दै. उसे पुण्य प्रकृत्ति 
कहते है, सो ४२ हैः--२ साता वेदनीय ( यद ‰ वेदनीय करम की ) २ देवाय, ३ 
मनुष्याय, ४ तिथचाय > ( यह ३ आयु करम की भरकृत्तिका वन्ध भी पुण्योदय से 
हेता है, जित से आगे इन ३ गति मे युखकी षिदोषता दै. ) ^ मनुष्य गाति, ६.म्‌- 
नुष्यानु पूर्वी, ७ देवगाति, < देवानु पूर्वी, ९ पचेन्द्रिय कीं जाति. २०-१४ पांच 
द्रारीर १५-१७ तीनों शरीर के अद्धो पाङ्ग, १८ वज व्रषभ नारच सरधयणः; १९स 
मचतुरख ` सेस्थान, २० श्ुभवर्णं ( श्वत, पित ) २९ शुभ गन्ध ( दर्भ गन्ध ) 
शुभरस ८ मिष्ट, अम्ल, कषाया ) २३ श्म स्पश ( छट, कोम; चक्तणा) उष्ण ) 
२४ अगुरु रघ नाम, २५ पराघात नाम, २६ उन्वार नाम) २७ आताप नाम, २८ 
उघ्रोत नाम, २९ श्थ चल्नेकी गाति, ३० निर्माण नान, ३१ तरस नाम, ३२ वादर 
नाम, २३३ पर्याप्ता नाम, ३४ भत्येक नाम, ३५ स्थिर नाम, ३८ शुम नाम, ३७ सो 
भाग्य नाम,३८युस्वर नाम, ३९अद्ेय नाम; ८ यको कीतिं नाम) ८भतीर्ं करनामः 
(यह ३७ नाम क्म की ) ओर ८२ ईतच गोत्र. यह ४ कर्मकी सव ४२ पकृत्ति जी- 
¦ वों को सुख दायक देति से पुण्य भरकृत्ति गिनी जाती ह 

- ` पाप थकाते वन्ध-अछम परिणामों से हाता दै. रंश परिणामों से तीव्र रस 





+ तिर्यचायु जुगकीये तिर्थचोकी अपेशसे पुण्य. प्ररत में ग्रहण किया दै.  \ . 





-- 





२०६ द्द भयम अथं काण्डका-प्रयम मूलद्रारा रादणे कान्ड ग्ध 


वन्ध हता है, 'जिप्तका उद्य कड्वे रघ मय दुःख दायक . हेता है, उत पाष प्रकृति 
क्ते दै. सो ८२ ईै;ः- ^ ज्ञानावरणीय, ९ ददीना वरणीय, » अषाता वेदनीय, { 
मिथ्या मेहिमय, ओरं २५ कषाय ( चर्‌ मोदनीयं की २द-) १ नरकायु (अयुष्य, 
९) १ स्थावर, १ मृष््म, अपर्याप्त, » साधारण, ९ अस्थिर) अभ, ९ 
दोर्माम्य, १ दुःस्वर, १ अनदिय, ९ अयशः कर्षि. ९.नरक गति; ९ नरकातु पूरी 
९ तिर्यच गाति, > तियैचानु पूरी, ° पदिरी चार जाति, » अदछमं .विहाय गतिः 
९ उपघात नाम, » अश्युभ वरण ( कृष्ण हरित ) ९ दुर्भिगन्ध,. ‰ अश्म रप्र (ती- 
खा, कडवा ) ‰ अशम स्पदी (गुर, क्षरखर, छक्ष; दीत) ५ पीके पांच सघयण,५ 
धी के पांच सस्थान, ( यह ३४ नाम, कर्मं की ). ‰ नीच गोत्र ओर ५ अन्तराय 
की, यो आणे कर्मो की<रथकृत्तियों दुःख दायक रेनिते. पापभरकृत्ति गिनी जाती दै. 
ह्ल- वन्धकी पकृात्तितो सव १२०, ओर यहं पुण्यकी ४२ पापकरी ८२ मि कर 
२८ सो ४.भ्कृत्ति वडने का सवव यह्‌ है. फि-वणीदि ४ चारों भकृत्ति को 
डा अञ्चम दो मेद कर्‌ दोनों मे ( पुण्य पापम) गिनने से. भ्रकृत्ति वट गहै 


६५-६८ प्रावतं मान अपरावतं मान कर्म प्रक्ातति दासे का अथ 


जिन कर्मो की पकृत्ति अपेन पिरधी प्रृ्तिर्यो. के वन्धः .को ओर्‌ उदय को 

रोक कर-दूरकर अपनारी बन्ध ओर उदय प्रत्यक्षमे देखा्ीरै, ओर जिन . भकृत्ति 
योंका उदय अरूग २ वक्त मँ होता दै. अथीत-एक के उदयम दरी कां उदय 
ओर वन्ध नहीं होय, उनको “परावत मान. भरकृत्ति कटी जाती हैसो .९१भकृत्तियां 
दैः-१ निद्रा,रनिद्र निद्र, -रेचरा,४्पमचखा पचा, ओर (थाणक्ि निद्रा, यह. पांचा 
ददरीना वरणीय की मकृत्ति उदय आर वन्ध का विरोध धरन्तारी दे, अ्थीत्‌-एक 
निद्राका बन्ध ओर उदय होता दै. उस्‌ .वक्त दूसरी निद्रा का वन्ध ओर उदय नदीं 

। होता दै, तपै-> साता वेदनीय ओर ७ अप्राता वेदनीय इन दोनों वेद नीय कम 
की प्रकृत्ति्यो का जन्ध ओर उदय भी अलग २ वक्त में दी दता टै. अथीव्‌-जव 
माता वेदनीय का वन्ध पडता दै. ओर उदय द्रोता दै. तव असाता का नदी. ओर 

| जव अमात्ता का वेध ओर उदय होता ह तय साता का नदी. तेयेश्च ~ अन॑तानव॑धी 


। जाद चार चोक की कोधादे १६ दी कपाय का उदय.ओरर्वधःभी विरेधी ई 
१. 


द युक्ति सोपान-श्री गुणस्यान रादण अदीशत द्रारी २०७ 


अयीत-जवः-एक -जीवके -एक समय म-एक कोध का उदंय देता टै तव-मानः मायां 


लोभ श्न तीनां कषाय का उदय नही दता ई, आर जवः मानका उदय होता दै तवं 
क्रोध माया चछोभ इन तीनां कषाय का उदय न्दी, पमे दी सोटेदी कषायो का जान 
ना. तमे द २५ हस्य, आर २५. रति, तया २६ रोक ओर >७ अराति, यदह चार्य 
प्रकृति भी वैध विसेषनी दै, क्याफ्रि-दांस्य के वक्त शोक नद्य, ओर शोक के वक्त 


=) 


दास्य नदा; तत्न बा-रत के वक्त अरति नदय ओर अरति के वक्त रति नदी. | तम्र 


दी ३० पीनो षरेदो भी उदय ओर वध विरोधी द, एक जीवके एक वक्त मेँ एकर 

वेद का वेध ओर्‌ उदय देता ई. (यद मोहनीय कर्मं की २३ पकप) तेते दी-३१ 
न्रकायु, ३२ तियैचायु, ३३ नरायु, ओर ३५ देवायु, यद्‌ आयु कर्मं को चासे भ- 
कृति भी उदय जर वेध विरोधो द. क्योके-एक दी वक्त मे एकर जीव एक्‌ दी आ- 


चम्-~- 


यु वन्प्रता दै ओर भोगवता दै. तैसे दी-३८ चारा गति, ४३ पचो जाति, ४ प. 


देके तीना शयीर, ५९. तानो शरीर के अद्भोपाङ्ग, ५५ छी सेययणः ६१ छे, 
स्थान). 2३ दोर्नोगाति, ६७ चारों अनुपु्व्धी, ७७ चमर दशका, ८७ स्थावर ददका- 
+ ८८ उद्योत नाम, ओर ८९ आतप नाम, ्यो नाम कमं की ५५ पकृतियों भी 
। उदय ओर्‌ व॑थ विरोधनीः 2. ओर्‌ तमे दी-९० ॐच गें ओर ९१ नीचे गोच, यद्‌ 
दर्नो गोव कर्मं की भकृति भी बन्ध विरोधनी दै. यो सव ९१ प्रकृतिका उदय ओ- 
र्‌ वैध का विरोघ दोनंमे परावर्तेमान की कदी जाती द 
ओर अपरा वदनन थकृति सो इस मे उट स्वभाव बाखीजानना अथीतं-जिम 
का वत्र तथा उदव दुसरी भकृतिर्योमि विरो नदीं रखते दूसरी कृतिर्योका वैष ओर 
उद यको वरिना.गोके दी अपना वध दीपत्रे अथीत्‌--अन्य मकृतियौ का व॑ध पडती 
वक्त. उनका व्र पडे जीर अन्य थकृतिर्यो के उदय मेँ उनक्रा उदय पवरे-त्यक्ष दे- 
पने मे अत्रे पेमी भकृतियों २९ हैमो ज्ञानावरणीय की £) दरीनावरणीय की 
४, यँ.दोनों कर्मो की ९ भकृतियो श्रव वन्धकी दैः इनका वेध करते कोद ज॒भष- 
( रिणाम व्ररेष दुसरी भरकृति का बन्यनदीभीड्चेतो भी.रस वेधमें भवोँकीम- 
५न्दता करती ह. तेते #ी-* भय, ११. दुगेच्छा, ओर ५२ मिथ्या मोहनीय, यद्‌ ३ 


` ` ~-क्याक्षे त्रत की वक्त स्थावरा अरे स्पावरकी वक्त त्रघक्रा वन्ध उगैर्‌ उदय 
 न्हीं.दोता'ट 








२०८ द्र पथम अर्थं काण्डका-द्वितीय कर द्रारा रोहण खण्ड शङ्क 


मोहनीय कथे की, ओर ५३ वर्ण, १४८ गन्ध, १५ रस, ९६ स्पचे, १७ तेजस श 
रीर, १८ कर्ण रारीर, १९. पराधात नाम, २० निमौणा नाम, २९ उपघात नाव 
२२ अग्रह रघु नाम, २२ उन्वाप्त नाम, ओर २८ तीर्थकर नाम, (यह ९२ नाम कमै 
की) ओर २९ पांव अतराय. यह२९प्रकृति यों धुत वेधकी है, अथात इनका उद 
माय; सवर जीवों को स्षदा पाताहै. ओर एफेक वेध मे दूपरीका वष पडता दै 
तथा एषेक उदय मे दुसरी काउदय भी कायम रह जाता दै. जेते कृष्ण वणे का| 
पदाथ सुगन्धी धीठ ओर हटका है. यदह चाये भकति की एकी बक्तमं एक स्थान 
म पाजाती है तैर, दी स्व जानना, इसलिये इन मे अप्रैरोधी पना होने से अपरावते 
मानः की प्रकृति इने की जाकी । 


(9. 


पराव्तमान की ९१ ओर्‌ अप्रावतं मान की २९ मकर सव १२० भकृतियो 
वन्धकी होती रै 


९-०५ श्रूयस्वारादि च बन्धपर कपे प्रहृति दारोका अथे 

9 ज्ञानावरणीय क्म का-एक ह वन्धस्थान होने के सववसे. भरूयस्कारादि 

किक्षी भी बन्धका क्षमव नदीं 
२ दशनावरणीय कथे के-९ का), दका ओकर का, यद्‌ तीन. वन्ध. स्थान 
होते €; इस म॑ द्शनावरणीय की सवर द प्रकृतियों का व॑ध पाहिले ओर दुस्तरे गु 
णस्थान में होता है-जित्तकी-जघन स्थिति अन्तर मुहूत की ओर उत्कृष्ट स्थिति. तौ 
अभव्य की अपेक्षा से अनादि अनःत, ओर भव्य की अवेक्षा अनाहि सान्त दीती 
हे, तथा पडवाई्‌ की अपेक्षा से सादि सान्त भी हेती है. २ उपरोक्त ९ पकृतियों 
मे से-(१) थीणद्री निद्रा, (२) निद्रा निद्रा, ओर (३) मचा रचरो इन तिं का 
वेष विच्छेद होने मिश्नादि गुणस्यान ते ६ भ्रङ्कतिका वंध रहता है, जिषकी' स्थिति 
जघन्य अतर मूहूतकी, ओर उक्र सागरोपम उपर पूर्व कोटी पृयक् ्राङ्ेरी. ३ 
इन धमे निद्रा ओर भचलखा इन दोनो भकृतियोका वैध विच्छेद जवे अपुत्र करण. 
गुणस्थानक्रे पिले मागमे होनेसे, अपूप करणका चाकी रदे सर्व भागो ओर नवते दरव 
गुणस्थानमे ८ परङ्कातिकरा वेव रहता, जितकी स्थिति-जघन्य एक समयकी प्रणिरमे मृत्यु 
पावे जसका अपेक्षा पं आर उक्ष अतर युद की जाणना. ) इन वर्षो मे भूय- 
स्कार आर अस्पतर वध तो दो दो दते. अवास्थत व॑ध तनि देते ई. ओर अव्य 
त वधभीदोष्टोते्सो करते दै-» उपदाम श्रेणि से परते ह्वे आये गणस्था- 


प 
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नक्र द्मे मागर अति दये ददीनावरणीय चार थकृति काः वन्य करता द्वा-वरेषनमे 
विच्छेद ङी टट निद्र चौर पच्य क्रा फिर वेष क्रे तव > परकरति का वैष दतवेःमो 
थथत्र समच प्रयम श्यर्कार्‌. > यर्‌ फिर नवक वध क्म मो दसरा भयस्कार वध; 
“(यद २ श्रयस्कारः) चीर नके वधमेत्रे का व॑ध विच्छेद कर्‌ 2 का.वैध करते 
थथम ममय पष्ट अल्पतर वघ, आर्‌ फिर अपूर्व करण गुणस्यान के धयम © 
कृति कार्वेघ करर फिर निद्रा योर्‌ पच्छ का चिच्छेद कर्‌ चारक वघ करे मो 
भयम मयमय दूमरा अच्पत्रर्‌ वव. (यद > अल्पतर वधय) यार्‌ इन.चारां के मध्यामे 
तीनां वघ स्थान म दुसरे मक्यमे टगाकर,उन २ वैथ के स्थार्नो यँ अन्तिम समय 


पर्यन्त तनि यव्राध्यित्र वेव जाणना. योर्‌ इग्यास्रे गुणस्यान मेँ द्चनावरणीय का 
अर्वघकद वदां मरे पठते दद्म गुणस्यान प्रं चार व्रछति.का वघ क्रे नैके प्ट 


समय पाषा अव्यक्त वध; तथा उपशातमोद. गुणस्यान मं आायृक्षय द्रानसमे 
मरकर अनुत्तर विमान मेदेव छ म्रतिक्रा वैय क्रे उस करै पाषटटे समय इुमर्य 
अच्यक्त वैय 

मोहनीय कम के ५० वन्य स्यानः- मोहनीय की दन्य की २९ प्रक्रि 
इमम थी एक समयमेतीर्नावेदार्मेक्रा १ वेद, दास्य जर्‌ रति, गकर ओर अर 
ति इन दोना युग मकरा पक्र यग काटी वन्य दाता दर, क्यङि यद्‌ भक्रत्तियां व 
न्ध विरोध की दे. दृमराश्ये-! पिथ्यात् गुणस्यान में >> करा बन्यदोता द्र, जिसकी 
स्िति-यमनच्य आश्रय अनादि अनन्त; भव्य जाध्रिय अनादिं सान्त, आर्‌ पटंवा 
द्‌ आभ्रिय मादि मान्त. २ फिर्‌ मास्वादन गुणस्यान म मिध्यातर मोदशीय का वन्ध 
नदीं देने मे २१ भक्रनि का वन्य दता दै, -जिमकी स्थिति जघन्य एक समय की 
उत्कृष्ट 2 अविदिका कौ. > फिर मिश्र. चार्‌ अविरति मम्यक्‌ दृष्टि गुणस्यानमं ओ 
नन्तानु वन्ि चक कावघ न दोन मे १७ पकृात्ति क्रा वघ दाना दै, जिसकी स्थि 
ति-जवन्य अतर मुद्र्त-की, उत्कषए ३३मागरोग्रप प्रथक्त् पैकोदी अधिककी, वयो 
(कर-अनुत्तर वरिमानवामी देवतां चवक्रर्‌ जटां तक विरति पणा धारन नदीं कर त 
छग यह गुणस्यान रता द. 1 ८ फिर ददा विरति गुणस्यान मे अमरत्याख्यानी 
चक कारवे नदीन ने ९३ भक्ति वैव दाता, जिसकी स्थिति जयन्य च 
तर युद की. उत्कृष्ट परर कोदी वर्की । ५ फिर भमत ओर अपरमत गुणस्यान मं 
यत्यास्यानी चाक का वैध नक्ष दने मै ९ भक्त्ति करा वेध दत्ताः जिनकी स्थि- 
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ति जघन्य एक समय की क्योकि-कोई जीव एक समय मान्न सवे विर तिरदफर दूसर 
समय मरण प्राप्नो जाता. पमे परिणामां की अपेक्षा से जाणना. नदीं तो जघन्य 
अन्तर गुहू की, उत्कृष्ट देशऊणा पूर्वकोडी वकी. ।& फिर आनिटति बादर गण- 
स्थान के पारे भाग में हास्य राति भय ओर दगंखा का बन्ध विच्छेद होनेसे प 
धङृति का बन्ध हवे, ! ७ दुसरे भाग मे पुरूष वेद का बवन्ध" विच्छेद होने सेच 
रकृत्तिका वन्ध होवे, ।८ तीसरे भाग में सज्वख के कोध का बन्ध विच्छेद -हीने से 
सीन मकृत्तिक वन्ध होवे. ।९ चौथे भाग में सँञ्वर के मान का बन्ध विच्छेद होने 
दो पकुत्ति का वन्ध देवि. । ९० फिर पांचवे भाग में सञ्चर की माया का वन्ध वि 
च्छद हानि स एक भरकृत्ति कां बन्ध दोव. इन द्सेख्गा कर १९ वे स्थान तककी 
जघन्य स्थिति एक समय की, उत्कृष्ट अन्तर युदू्तं की, उपरोक्त मोह "के १० 
वन्ध स्यानं मे-९ अयस्कार, < अपतर ९० अवस्थितः ओर २ अव्यक्त बन्ध हे 
ते है सो कहते हैः--» जो जीव उपशम श्राणेसे चडकर उग्यारः वे गुणस्थान मे अ- 
न्तर मुहू रह कर पडे, दशवे गुणस्थान मेँ आवे वहां भी मोहनीय का अवन्ध रँ 
वहां से पड नवते गुणस्थान के पांचवे भाग में आकर ९ सञ्वरके टोभ -का वन्ध 
करे उसके प्रथम समय परिखा अव्यक्त वन्ध हेवे. ओर इम्गयारवे गुणस्थान मेदी आं 
युक्षयटोने से मरण कर अनुत्तर वीमान मेदेव हो १७ भ्रकृात्ति का वन्ध कर, उप्त. 
सभय; दूसरा अव्यक्त बन्ध, ८ यह २ अव्यक्त बन्ध ) ओर्‌ नवने गुणस्यान के पाच 
वे भागःसेःपडकर चौथे भाग मेँ आकर सेञ्वरु की मायाके साथदो भकात्तिकावे 
न्ध करते, मधम समय प्रथम्‌ भूयस्कार, तीसरे मागमे सज्वरटकी मायके. साथ सीनःभक्‌ 
ति का वन्ध करे उस समय.दूसरा भयस्कार) ३ दूसरःभाग मे सेज्वछके.करोधःके 
साय चार भकृत्ति का वेध करे सो तीसरा भ्रयस्कार, ८ प्रथम भाग में पुरूपवद स- 
हित पांच भरकृत्ति कां वध कर सो चोथा भ्रूयस्कार व॑ध. ५ वहां से-आव्वे गुणस्था- 
नके अन्तमं हास्य राति भय दुगखा इन प्रकृत्ति. साहेत.९ मकृत्तिका वैध करे.सो पां 
चा श्रयस्कार. ६ वहां से देश विरति गणस्थान में प्स्याख्याना .बरभाय चौक स- 
टित १३ भकृत्ति का वधक्रेसो छा भरूयस्कार..७ वहां से चौथे गणस्थान.मे अप्र 
त्याख्याना वरणीयं चौक सहित १७ भक्ति का वेध करे सो सातवा. भुयरकार..८ 
चदा स दृसरे गुणस्थान म अनन्तातु. वधा. चोक सदित २१ प्रकृत्ति कावघकरेसो 
आवा भूयस्कार. आर वहां से प्रथम गुणस्थान मे सेथ्याल्र मोदनभेय. सष्टिति २२ 
तत्तका च्च करं सो नवा भूयस्कार. ( यह ९ भूयस्कार वध) ओर १ मिथ्या. 
~==------==---=----------------------_----- - -- ~ 
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गुणस्यान मे २२ मरकरूचिक्रा व॑ध कृर चाय गणस्यान्‌ मे ‰७ यकृति का वध करे-सो 
रयम अल्पतर वध. २ फिर. १३ भ्रकृति का वेध रहै सो दमरा अल्यतर वैध. यां उ- 
, परोक्त भूयस्कार वध स॒व उट कहना. . उसमे विप उतना दै. कि-२१ मर्कृति 
क्रा अल्पतर बन्ध नदीं देता दे. कया कि-पिध्यात गुणस्यान भ साखादन गुणस्था 
न मरं कोडभी आता नदीं दै, वाकी .के ८ अस्यत्र वरध शोतेर्द 1 ओर्‌ उपर मोद वनः 
के दरस्यान कदे सो दुप्ररे सप्रय भै छमा करर अन्तिम समय पयन्त दर्शी अवस्थि 
त वन्य जानना. 1 | 
८ नाप कर्मकरे ८वन्थर्यान-१. पिय्यास्वी जीव मनुष्य तियच अपर्याप्त एक- 
न्टिय प्रायोग्य-! वर्ण) २ गन्ध, ३ रम्‌, भस्प् ^ तेन) > कर्मण, ७ अगुरुख्य 
< निर्माण ९ उपघात, ९० तियेच गति, १९ तिर्यचावु पूर्वी, १२ एकेन्दिय ना- 
ति, १३ ओदारिक शरीर, १५ दंड संस्थान, १५. स्थावर नाम, १६ .वादर्‌ नामञअ- 
यवा मृ नाम) १७ अपर्याक्घा नाम) १८ प्रत्यक नाम्र अथवा साधारण नाम, .१९. 
अस्थिर नाम, २०अघ्भ नाम, २१दौमीग्य नाम, २२ अनदिय नाम, चौर २२ अ 
यश॒; नाम, इन २३ प्रकृतिर्या का प्रथम वंध स्थान. २ इन २३ मे- प्राधात' 
ओर २ उच्ाप यद्‌ दोनों प्रकृति भिखने से, ओर अपय्षा के . स्यान्‌ पयता 
ने से २५ प्रकृति का वैध पर्याप्न एकरद्धिय प्रायोग्य पिथ्याद्ी देवता योर नु- 
ष्यकरे टता दै. । ३ इन २५ प्रकृतिगं आताप अथवा उद्योत गोर्नो मेषे एक प्रकृतत 
प्रिखाने स २६ प्रकृति का वन्ध प्यत्र एकेन्िय पायोग्य तीन गाते पिथ्याली; 
जीवेकरि होता दै. । ८ फिर देव द्विक, रेपचेन्दिय जाति, ८ वैक्रिय शदीर, ५, 
वेक्रिय अङ्गोपाद्ग, ^ समुचतुरख सस्यान, ७ पराघात नाम, ८ उन्वाश्च नाम, ५ श्च-; 
भ सखगति, १० चरस नाम; ९५ बादर नाम १२ प्या नाम, १३ प्रत्येक नाम, ९८ 
स्थिर अयव्रा अस्थिर, १५ छम अथवा अश्म, ५६ यकः अथवा जयदा; ९७ सुभ- 
ग॒, १८ सुसर, १९. आदेय, २२ वणे चतुष्क, २४८ तेजप्त, २५ कर्मण) २६ अगुर्‌ 
“लघु, २७ निर्माण, ओर २८ उपयात. यह २८ भरकृति देवगति श्रायोग्य मिध्यात्वी 
| तथा सम्यक्त्व मनुष्य ओर तिर्यचर्वधते ष्ट रेमे दी नरक माति प्रायोम्य भी ८ 
कादी बन्ध होता दै) .बहां इतना षिकेष किदेव रिक के स्थान नरक द्विक कना 
आर सगरुचठुरस सस्थान के स्यान दंड सेस्यान कहना. ओर अपरावतपान, मकृति 
यो अशम्‌ ग्रहण करनी. यद २८ भरकृति का चौथा वन्ध स्यान हुवा. ॥.५ सम्यग 
4 





५० 
ध्न्य 


क 








2०२ द्र प्रथम अर्थं काण्डका द्वितीय कर्म द्रारारादणे कान्ड 





दष्ट जिन नाम सहित देव मायोम्य २८ ` का वन्ध करते २९. छा वेध स्थान हेव, 
अथवा रेमनुष्य द्विक) ३पचेन्धरिय जाति, ५ ओदारिकं द्विक, संघय णमे का-एुक 
प घयण, ७ छे सैस्था्नो मेँ का-एक सस्थान, ८ वरस, ९ वादर) १० पर्याप्ता, १ 
भत्येक) ९२ ह्थर अथवा अस्थिर, ९३ शुभ कथवा अशुभ, ५४ सोभाग्य अथा 
दो्भाग्य, ‰९ सुस्वर अथवा दुंखर. ५६ आदेय अथवा अनादेय; ९७ या; अथवा 
अय्लः १८ शभ खगति . अथवा . अश्म खगति,. १९ पराघात, २९ उश्वाक्ष) २४ 
र्ण चतुष्क, ५ तेजघ, २६ कार्मण, २७ अगुर्‌ खघ, २८ निर्ण, ओर २९ उप- 
धात्‌. यह २९ का मनुष्य भरायोग्य वध स्यान होता है. । & देवगाति प्रायोग्य २८ 
भृति के साथ आहारक द्विक सहित वन्ध करते २० म्रकराति का वन्ध अभमत साधु 
के टोता दै, ओर मनुष्य भरायोम्य. २९. मराति कौ जिन नाम सहितं ३० भ्रकृति का 
वन्ध सम्यग्‌ दृष्टि देवता के होता है. 1 जिन नाम सहित देव भ्रायोग्य २० मर 
कृति का वन्ध करने ३१ प्रकृति का बन्ध अप्रमत ओर अपूर्वं करण गुणस्थान व. 
ती साधके होता दहै. 1.८ आव्वे गुणस्थान के-ख्े भागमें नाम क््मकी ३० भ. 
कृति का वन्ध विच्छेद्‌ कर एक-यदयः कीर्ती का वन्ध करे ( 
देन ८ वन्ध स्थानों मे--श्रयस्कार वैध द, अट्यतर व॑ध ७, अर्वास्थित वैध 
<, ओर अच्यक्त वैध ३ हेते है सो-कहते दैः--> प्रथम २३.का वैध कर, तथावि 
धि विशुद्धि कर फिर २५ का वैध करते मरथम समय पथम भूयस्कारः -मिथ्याती के 
ता है. 1 इन २५ को आताप अथवा उद्योत सहित २द का वध करते दप्तरा मूः 
स्कार. 1 विद्युद्धया स्के परिणामो से देव प्रायोग्य या नरक भरायोग्य, २८ काव 
न्थ करते तीसरा भृयस्कार, । देव भरयोग्य २८ इने जिन नाम सहित २९ कान्ध 
करते चौया भ्रूयस्कार । येही ३० भरकृत्ति मनुष्य परायोग्य अथवा देव भ्ायोग्य वा 
न्धते पांचवा भरयस्कार । दैव प्रायोम्य ३० ओर जिन नाम सहित ३१ का वन्ध 
करते छ्य भूयस्कार. ८ यद्‌ 2 भूयस्कार न्ध ) ओर अप्र करणं मँ देवगति 
पायोग्य-८-का,-२९-का, ० का, ओरं ३१ का वन्ध कर श्राणे चडते हवे . 
संय चन्थ का विच्छेद कर्‌ एक यज्ञः कीर्पी कादी वन्ध करे सो प्रथम अस्पतर | 
। कड्‌ आहारकं द्विक ओर जिन नाम सदटित देव मायेोग्य ३१ का चन्ध करता 
म्य पाकर देव शोक मे जवे बां भयम समय मनुष्य पयोग्य ३० भकृत्ति का 
: भथ कर सो दूसरा अल्पतर 1 देवल्योक मे चव मनृप्य पणे - उत्पन्नो जिन नाम | 
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र मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण. अदीश्तद्रारी श -२१३ 


सहितं देवगति भायोग्य २९. का वध करे उमर वक्त तीसरा . अल्पतर. 1 कोड मनुष्य 
देवगति प्रायोग्य २९ का वध.करते परिणामो. की विद्यद्धि कर देवगति परायोम्य२८ 
“को वध करे उत समय चौथा अल्पतर. । इनदी २८.का वैष करते सलि परिणामों 
से एकेच्छिय भायोग्य २६ का बैध करे सो पांचवा अल्पतर. । बोरी २९ वाखा २५ 
कावंधक्रे सी चछा अस्पतर. ओर २५ बायका वेध करे सो सात्तवा अ- 
स्पत. ( यह ७ अल्पतर वैध हये ) ओर उपर कटे सो आरो वध के स्थान कोरे 
दुसरे समय से रगाकर आतिम समय पयन्त आर्ये अवस्थिते वैध होते हैँ ( यह ८ 
अवस्थित वैध ) ओर-श्श्रणिसे पडते हे नाम करम का सवर्था अवध होकर फिर य- 
शाः कर्ती नाम का वेध करे उसके पदे समय पदिखा अव्यक्त वध. ओर २ उपशा 
न्त पोदगुणस्थान में मर कर अनुत्तर विमान में देवता दवि, वहां प्रथम समयः मनुष्य 
मे मनुष्य प्रायोग्य २९ का वेध करे सो दूसरा अव्यक्तः ओर वहां दी जिन नामस 
हित ३० का वैध करे सो पीसरा अव्यक्त वैध ( यह ३ अव्यक्त वेध. ) 
उपरक्त इन तीनां कर्मो सिवाय वाकी रदे सो- ज्ञानावरणीय, २ वेदनीय, 
३ आयुष्य, “ गोव, ओर ५ अन्तराय) इन पाचों कर्मोका एकी वैध स्थानद 
क्योकि ज्ञानावरणीय ओर अन्तराय यद दोना कयते ध्रुव वधी ६ साध्ये दक्ष 
बे गणस्थान तक इन दोनो की पांच पांच परकरत्ति का साथी वेध हाताहै जिक्तते 
इनका ` भ्रयस्कार ओर अल्पतर वैध नदी हता दै. फक्त एक अवाध्यत वेधश्च सदा 
बना रहता दै. ओर वेदनीय आयुष्य गो इन तीनो कर्मो की प्रकात्तेरयो ध विर्योध 
दी द, दसय्यि एक समय मेँ एकटदी का वैध होता दै. ओर वध स्थान भी एकटी से 
ता है, जिसमे ईनः का भी भ्रूयस्कार ओर अस्पतर वैध नदी होता है. ओर वेदनीय 
का वैधता तेखे गुणस्थान तक दाता है, इसलिये इस त्रिना वाकी करे चासो कर्मो का 
व्यक्त वेध एकदी होता रै, क्योकि--इग्याखे गुणस्थान में अवंधक हो फिर वैध क 
„ रते परयम समय व्यक्त वैध हाता है; फिर अवस्थित वैध जाणना 


[1 


८ उपरोक्त वैध में मृख प्रकृत्ति का जघन्य एक का वैध रै, ओर उक्ष < का 
॥ धथ है, । ओर उत्तर मरकृत्ति का जघन्य एक का उक्कृषट ७८ का वैध होता दै. इम 
ने--» अनादे, » मादि ३ अनन्त, ओर ४ मान्त इन चारो भागो को पिचारतेरै 
मूर भकृत्ति के वेध स्यान मे ओव मे ! सादि-मान्त भंगा -पातां है. स्योकफि-भरवों 


भव म एकदी वक्त आखु का वध देता रै) यद्‌ आट का बध. ओर वाकी के काठ 
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म-लात का वध हताः, । ओर उत्तर भङ्कतति मेँ ज्ञानावरणीय ओर - दरेनावरणीय 
का एकेक वेध स्यान, वेदरीय का एकं वैध. मोहनीय का-२२ का वधः गान काप 
कका यध, ओर अन्तरा-का पांच का वेध. इन व्ोरमे » अभव्य अग्ना उरी 
द्वि अनन्त भागा व्य की अपेक्षा से. अनादि सान्त भागा, ओर २ पडी 
यपिक्षा मे सषि खान्त मांगा यों कीन भगि मिते द. ओर वाकी रेः वध स्यारनो 
पक्त एक साष्टे सान्त दी भागा पाता दै. सी स्थिति. मान जानना. 


७७-१११ : उदय दारका अथ 
जेते मारा पान कयि गद काछान्तर से नसा का पाव प्रत्यक्ष हेता ६- 


यत्माको विवह्यछ वना देता टै, तेते द्यी वन्धे द्रे कर्मो का अवाधा काह परी प 
साने तेवो कमम तीव्र, मन्द, घातीया, अपातीया, कटु; ग्रिश्र इत्याद विपाकं स्प 
उनक्रा धभाव भत्यक्ष आत्मापे दवे उनको आत्मा क्ष बेदे--अनुमर्व-मागि 
घो उसे उदय कते ई. इको १२२ भकरतिरया हँ; सो र%२्न्तोव्धम कदा त्त्‌ 
जानना, ओर्‌ यदा १ सम्यक्त मोदरीय ओर पिश्रमोदनीय यह > प्राते जवकग्र 
करना, स्यो इन दोनोंका उदय भिध्याव भोदनीय से कु अन्यदरी रूपम दखताः 

उयके ३४ द्वारो ते < पिपाकोदयके द्वारो ओर प्रग दय अश्रब्ादय 
छेदकर वाकीके द्रारका खुखासा तो उन्षके द्राे्मे क मुनवदी जादा. ओर वीपा 
कोदय का खखात्ता यहां करते 


चारं विपाक दारक अथं 
यद्यपि सर्ब पकृतियों अपना > विपाक जीव कोदी देखातीद्ःतो भी क्रित. 
नगर १ प्व को युख्यता कर देखाती दै, सो घ्र विपाक की कटी जाती. रजी 
भव की एख्यना कर्‌ विपाक देष सो भव विपाक की).च्नो दाह्य शरैर परग्रि 
पाक देखाकीद्‌ सो पद्रः विपाक की. आर “जो इन तांती उपेक्षा विना आती 
मी साक्षान पिपा वतारे सो जीव तरिपाक्र करि यकरुति जानन्न. इसक्रा स्वस 
यहा कदत 4 
१ जीव व्रिपाकः- जमर सूय फ भरभाव का अच्छादन दद करते ईः. त 
रौ जालना कं ज्ञानः दरन-श्रद्धान्‌). चार्व, जर दानादि रन्धि दन गुर्णोका अच्छा 
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हि 
धः युक्ति सोपान-श्री युणस्यान रादण अदीदत दरार द २१५. | 
दुन करम वाटी जो - ानावरणीय की ^. -दर्यीनावरणीय की ९) मोदनीयकी . २८ 
य अन्तगय क ९, ध्र चायो घन घातक कर्मा की ८७ भक्रतिर्यं गदयीर पटहटकीं 
अपेक्षा यिना अपना विपाक्र नीव कदी देखाती ई) ठत द ४०८-४९ साता जीर अ 
*ताता त्रेदयीय, तया-५०-५.९. नीच ओर्‌ उव गोच, यद्‌ चारो मतिया घ्री दमी 
व -ऊच नाच जीव कोद बनाती द. अर ५२ तीर्थकर गोव के उदय सं परम पश्व 
प जातीय वचनातरीराय अर अपयागमतीरय `यद्‌ चारे अतिरय जीवक श. 
जिसमे जीवश तीर्यकर्‌ परमात्मा कटति ई. पस &-५३ वस. . ५४ स्यावर) ५५ 
मरक््म, ५९ बादर, ५७ पर्य्॒ता, ५८ अपया, «९ सोभाग्य, 22 दोर्माग्य, 2१, 
सुस्वरम्‌ दु, ६३ अष्टिय) £ अनादेय, 2५ यशःकीात) 22 अयनशःकीर्ति 
यद मव यङृति्या जीवते दी भा चती, जिम कतिक नाम दुञ्चव दी (नत स्याव- 


श 


रादि नामने) जीव करो बोछाया जाता दे. ९७ वश्वागोच्चास, यद्यापि पृदृ च्पदै, प्र्‌ 
न्तु यद छ्न्ि जीवको दी शेव द, >८-७> एकेद्धिययादि पांचा जाति, ७३-७द 
नरका चासं गति, 9७-७८ दोना खगत; यह भी जीव परद्री पवतती दे. इसदिये 
व ७८ भ्क्रति नोत विपाक की गिती जाती दै. 

, भव पिपाककी-पङ्कति फक्त पक आयुष्य कर्मं की दरी चारों गिनी जाट 
प्याि-देवतादेक का भव्‌ भ्राप्न हवे वाद भवरक्रे पथम समय मे टगाकर जन्तिमरस्म 
मय तक्र निरन्तर अपनी शाक्ते बताती दटै, आत्मा का खोडे ङी तरद निस्यन करती 
;, परभवं जनि नर्ददिती 2, ओर जव उन यकरतिर्यो का क्षय करते दँ तव परभव्‌ 
त्न आयुका उदय दरोनेमे प्रभव म जीव जाता है इृतद्िये भव की मुख्यता कर के ` 
) नरकाय, २ तिर्यचायु, रनाय, ओग धुर्भायु, इन चारों प्रकातिक्नो भव पाक 
मि जानना. योर दुरा कारण यड भी दक्रे-चरम शरीरी जीव वाकी रदे तीनों ग- 
ते करे दिये को मदुप्य गतिक एक .आायुप्य ग्र मृक्रमा कर-उदयावदधी मे ाकर्‌ 
द्कर्‌ क्षयकर. क्योकि देद्य सै कर्म वेदे विना द्रटका नदीं देता द. ओर आयू- 
प मक्रम करिये चिना मोक्षभी नदी दती. इम स्व्यि चायृका म॑क्रम क्रिये वाद 
फेर उमके किमी भी भकार का परथव का आयुष्य क्न उदय न्द्री दीनम स्वमा 
वरकोटी उदय गडा दै, उसच्ियि जायुप्यकी चारो प्ति भव ्रैपाक की जानना. `` 

पद्रट पिपाककी भरक्ति-नो अपनी याक्ति दरीरादे पुद्र्यं मरं देखते उन, 
छतियां मे दुराहुवा गुण द्रण अनुग्रद्‌ उपत्रात गीरा नो कमं पृष्र्छर्म द्यवे . 
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आयर ४ शभ, ५ अद्मुभ, ६ तेज, ७ कार्मण, <वथे; ९ मेधः १० रसः ९१ 
स्यदी, १र्अगुरुखयु, इन १२ के अं्गोपाद्ग नो कमैः -ुद्रल के जि्तस्थांन ` चाय 
बाद जो देना, हाड दाति आदि क्म प्रलो का स्थिर बन्धन, लोदी लाल अ 
क पदरलो का अश्थिर्‌ बन्धन, तेते दी मस्तकादि श्मभः पग भमुख अशम) करीर 
वरणं भध रस स्पशीदि पद्रट के होते है. पेत ९३-१९ पीन शरीर, १६-१८ ती. 
नो शैख अज्नोषाद्ध, १९-२४ ठ सेघयण, २९३० छे सस्थान, य प्रकृतिभी श 
रीस परख पणे परगी र. ३९ उपघात नाम अगु ममल अधिक होत्र, सो भी 
पदर पाक की रै. ३२ साधारण नाम भी शरीर पयाति पूरी किये वाद उदय 
टोनेते एक शरीर मे अनेक जीव रहति है. ३२ एतेक मत्येक नामभो शरीराश्रित री 
हे. २५ उग्रोत नाम, २५ आताय नाम, ३६ पराघात नाम यह भी ङशैरके ही हेति 
ह. यो सव ३८ प्ति पुरर विपाक की होती दैः | 

४ सव्र धिपाक-जो आकाश के प्रदेशों म जिका मुरूयतता कर॒ उदय. दीष 
अ्थीत्‌-न्र जनों परभव को.जाति दो समय या सीन समय की वक्र गतिस्प श्र 
गि करे उक्त जीवको जो जपे बे को नाथ (रस) सचकर रस्ते पर छाती दै स्यं 
जीव को जि गति में जाना दपर उप्त गति कै रस्ते खगषि दन्द के विपाक का 
भकृति कदी जाती दै, सो फक्त ‰ नाम कर्थं की चार मकृति दैः--\ नरकात म 
२ तिर्थवारुपर्थी, ३ महयन पू ओर ४ देवा पूर्भी. यह. चारो अनुप 
नामक प्रकृति रस्ते भूल जीं को सैचकर अपने नाम नेदी गति म.प्र मरे ठे जाती 
रै इसथिय क्षेत्र विपाक्र क भकति कदीजातीं दै. | 


भुवोदय अधरुव।दय कमं प्रकृत्तिर्यो का अथे. 


धुवोदय प्रकृतति--५ पांच ज्जानावरणाय, दशना वरणीय) ओर ५ अन्तरा 

य. इन १८ प्रकृति का उद्य बास गुणस्थान तक्र रहता. ९५ मिथ्यामोहनी का उ' 

। दय अभनव्यके सदा रहता दै. ओर ९६ निमीण), १७ स्थिर, १८ अरिथर १९ अः 
गुर ल्घु, २० शम, २१ अश्यभ, २९ तेजप्त २३ कर्षेण, ओर २८ वर्णं चतुप्कः य" 
र नाम कर्मैकौ १२ मरमृति का उद्य भी तेस युणप्यान तक दै. इालिये चार्यो ग" : 
| 1 


-_---------------------न-न-----------------------~----------- 
रत दुक पिपाक कीः फक्त ५ नाम कम की ३८ म्रकृतिरया हैः निर्माण) २ स्थिर 
३ 


| 








प न----------------------------------------------- ------------------------ ~~ ~ 


दः मुक्ति सोपान-श्री युणस्याना रोहण अदीदतद्रारी ऋ २९८ 
तिके जोक सदा पाता द..इतमे जो-स्थिर अस्थिर तथा गभ अश्म यद चास" 
म्रङ्ृचति आपमरमे विरोध. की ई. सोः बन्ध आभ्निय जानना. पर्वु उदय आभ्रिय नदीं 

अथव इन चार्योक्ा एकी वक्त बन््र नदी, पडता रै. परन्तु -उदय.रहतां जेते रक्त 
भूव आदिका आस्थिर वन्ध अस्थिर कर्मोदयः से दता दै -ओर ` छड दांव आदिका 
- स्थिर वन्य स्थिर कर्मोदय कर देता ई, तेप मस्तक्रादि यभ अग की मापन श्रमकर्मो 
दय कर हाती ई, ओर पादादिकः अशुभ अगक्रा उदय अश्चुभोदय से हता दै. ओर ` 
` चारोदी वस्तु एफ शीर मे सदा देखने मे आते निषते श्रवोदय की की नाती ` 
~ अश्रबोदय की पङृत्तिः-इवीना वरणीय करमकी पांचीनिद्रका उदयकिं, 
सी वक्त देवि किकी वक्त नोवे; देमेदी दोर्नो वेदनीय > मिप्यात्र मोहनी विना २. 
परकृतिः + मोहनी की, चारौ आयुष्य, ४ गति, ५ जाति, ३ शरीर, 2. सघयण, . 
2 सस्थान, दनो खगति, चां अनुपृरी, जिन नाम, उत, आताप, अपवात.१्‌-. 
राघात, बन्न दृरका, इथावर दशका ओर्‌ उप्मात नाम, यो नाम कम की ५५ ओर 


गोच को २, यो सव ९५. भ्रकृत्ति उदय. धियोध कीन के सववसे अ्रुत्र उदय 
की गिनी जातिष 


१९३-१२४, उर्दारणो दारौ का अथै, 
जा कर्मो अभितक्र अबाधा कार परिपक नोने से उदय स्या को-फल 
देने को समथनरींदव ई पपे कमो को अपना करण धीय वी विशपता कर-उन्द 
आकष कर-सचकर उदया वरटी मेँ खाकर अप्राप्त का में भागतरे-जेते वृक्षक अपरि 
पक फल को आके व घां (पराक) के जोग मे पाका कर भोगवते दँ. उमे उ- 


>€ सम्यक्व मोदका उदय वेदकः सम्यक्त्री के हाता दै ओर भिध्र.मेह दर्नो के म्यम 
देता 2. इस्ल्यि यह दोना प्रकूति अग्रुर रीन जाती दै 
> सेदि कषाय. १७ भय, १.८दुगेा, यदं १८ मेदनीय कमकी प्रकते अघ्रुवोदयमें 
गिनी है. क्योके-करोध के उद्रय र्मे मानादिकः का उदय नही होता है, यो सव प्र्तरयो 
उदय विसे दने के कारण से अधुवोदय मे गीनी रह. परन्तु वन्ध वरिरोधकी नहीं र. ओर 
भय तथा दुगा का उदय भा सान्तर दै. अर्थात्‌ कभी देवे ओर मा नदं मी होवे, नमते 
व्रुवोदय की गर्न दै. 





(§ 
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२२४ द्र परयम अर्यं काण्डका-द्वितीय करम द्राराराहणे कान्ड ऋ 





२ 


ते. हँ .ओर सत्ता- अपेक्षा से-< का, ७ का ओर «का; यह तीनो स्थानेति 
दे. सदी क्ते ६ः- । । 
जिस वक्त जाव सव कर्मो का वन्ध करता है तव आद प्रकृति के बन्धका 

स्थान दता टै, सी जघन्य ओर उक्कृष्ट अन्तर गुदृतदी रहता दे. । जव ` आयुष्य का 
- वन्ध नही हेता है तवं सातं भक्ति का बन्ध स्थान दता है यद जघन्य अन्तर मुदु 
 त.-# ओर उत्कट ३३ सागर मे ६ महीने कम ओर अन्तर मूर्ते कम पूर कोटी व 
६ क्रा तीसरा भाग अधिक इतना हेता दै. + । ओर जव आयुष्य गाहरीयं पिना 
कम का वन्ध ददते गुणस्यानमं दत्ता ह का जघन्य ! सम्य ~> उत्कृष्ट अन्तर यू 
तं ! क्योकि-इसकी स्थिति इतनी दै ओर १ वेदनीय कर्म का दन्य इ्यारवे ओर 








% कोड्‌ अन्तर मुहूत आयुष्य वाला नीव अपने आयुप्य का तीसरा माग वकर, रहे. 
तव प्रभव के आयुष्य का बन्ध करे, तव आर्ठो कर्म का वंध कर किर सात ग्रङृति के 
ध स्यान म अवि. वहां फिर कु कम अन्तर मुहूतं के तीसरे भाग पर्यन्त सात प्रक्रातिके. 
न्ध कती सात प्रकृति के वन्ध स्यान मँ रटकर फिर मृव्यु पाकर अन्तर मुद्तं के आयुष्य 
के स्यान मं अवते वहां भी उस्र आयुष्य के दो भाग पर्यन्त सात प्रकृति का वन्ध करे 
फिर तीसरे भागक धुर मे आयू वन्ध करे तव अरोक बन्धे स्थान को प्राप्त हवि इषथ्यि 
अन्तर मुहूत का जवन्य कालः कटाह 
कोड्‌ पूवे कोटी वपे के आयुष्य वाला अपना आयुष्यक तीसरा भाग रहे ततर अन्तर 
त पयन्त ३६ सागर का देवताका आयक वन्ध करे वहां ८ प्रक्ति का स्थान मे रटकर 
दि प्र कोटी वप का तीप्तरा भाग मे अन्तर मृहूतं कम रहे वहां तकर मात प्रङ्ति कैव 
स्थान में रहे) फिर वहां ते च कर देवता होवे बेहां भी तेतीस सागर 2 महनि कम 
पयन्त तो ७ प्रकृति काटी वन्ध करे. फिर छे महीना वाकी आयुष्य रटे तव प्रभव का 
आदयुष्य वन्व, ततर जार त्ररृति के वध स्थान मे आवे. इस अपेक्षा मे उच्छरष्र उतने क्राद्का 
„ समव दै. 
~> कोड्‌ जीव पमश्न श्रेणिकर दश्वा गुणघ्यान एक समय द्ग स्यच वहां भव क्षय 
स मर्ण पाकर्‌ अनुत्तर विमान मं देवता होरे वांह फिर उ्राति मम्यक दष्ट पने सात प्रक 
तिका वन्ध कर इस अपेश्नासे जवन्य एकत छमय जानमा- 
> दवे गुणस्यानकी स्थिति .यतर मुदतं कीरै वंभ छे प्रकृयतिका बन्ध दात ट 





त सक्ति सोपान-श्री गुणस्यान रोदण अद्ीगत द्वारी रै २२१ 


| 


तेरे गणस्यान मे डता दै, निकी स्थिति-जचघ्न्य » समय की, + उन्छरएट देश. ख, 
णाक्रोडपूुकी # } यद्‌ चार बन्ध के स्थानक ॥ आयुष्यं कम करा वन्धः कृरतेषः 
क आट कर्मोक्रा यन्ध करने का स्थानक दता दै, मोडदय कर्म का वन्ध-करते-एकः 


ओट का आर्‌ दक्लसयसातक्रायादू क्न्य स्वान्‌ दत ६, वदन्ति करन कावन्व.क्‌ 
रत्‌-आट काः सात का ख्करा अर्‌ प्क क्या चार्‌ कन्ध क स्यानक्र द्ति-६. वाः 
रषु रट-ब्रार्वररणधय) दृश्या वर्णाय) नात याद जर्‌. अन्तराय इन पाच कमाक्रा 


वन्ध कृश्ते आट का, स्ातका आर्‌ छेका यट तीच दमि दन्य के स्थान दति दं॥. 


न, 


उदय क तानं स्थानक कदत दव आटा कवक उदय करा पट 
स्थानक) या जमच्यक्रा अपक्ष अना अनन्त) भव्पक्र अपक्ष जनाद्‌ सान्त) जा 


प 


र पडा की अपेक्षा सादि सान्त, इतकी स्थिति-जवन्य अन्त युद की, >+ उ- 


च्छट देशञण आधा पुरक परदतन की > । योदनीय चिना सात कर्मो कादूप्ररय 
उदय स्थानक इग्याखे वारे युणस्यान प॑ हतार, जिस्नदी स्थिति जयन्य एक समय 
की, + आर्‌ उच्छृ अन्तर्‌ युदरूतं कौ €) । ओर चासं थातिये करयांका क्षय 
करियेवाद्‌) वेदनीय आयुष्य) नाम ओर गोव यदं चारो भवोप ओ्ररी कर्मा का उदय 
` तेखे चडदवे गणस्यान यं हेता द जिश्तकी स्थिति-जवघन्य अन्तर मुहू, उलट देर 
रणी क्रोडपूर्वं ॥ इत्म मोहनीय क्म का उदय एकदी आट प्रह्धतति फे उदय स्थानम 


~+ इग्पाखा गुणस्थान को % समय मत्र स्यदौ कर फिर भवक्षव हवे मरण करे 
# के्‌ क्रोड पते के आयुष्य वादा सात महीने गवे में रहकर जन्म, जन्मे वाद्‌ आ-~. 
टवपके अन्तेमं चासि ग्रहण करे, उसी वक्त क्षपक श्रागि चडकर्‌ फेवह ज्ञान प्राप्त 
क्रे इस अपेश्चा मे जानना. 
८ क्याके-कोद जाव न्तर मुदुत के नन्तर फिर भी श्रोणि प्रा्तपनन होनातारै 
: > क्योकि उपम श्रोणि दृस्ती वक्त स्प ने का उच्छ्र अन्तर इतना होतार, का 
} रण की सम्यक्व प्राप्त रभे वाद ससार में रहनेका उष्छृ् काल इतनाही है. इतने काल्तक 
“+ मारने कर्मोकरा उदय रहता है 
(1) कोड्‌ जीव. -इ्ग्याखा गुणस्थान खरं कर तुतं मृच्यु पावे इस अपेक्षामे जानना 
` > इ्याखा आर्‌ वासा गुणस्यान ऋ काल इतनारी है, यैर ७काः उदयस्थान 
भी यक्षै है 








11 


| 
। 


॥ थ 


१२२ रः भयम अर्थं काण्डका-द्वितीय कर्म द्रारारोहण खण्ड श 








हाता है; ज्ञानावरणीय) दना. भरणीय ओर अन्तशय, इन तीनों करमो कां उदय 
आढ के ओर सात के दोन स्यानं मे हता द, वाकी के चारो कर्मोका उदय दश 


दय स्थान मे हता है, तेखे चउद्वे गुणस्थान मे चारो के उदय स्थानम हतार. 


वे गुणस्थान तंक आरे के उदय हाता दहै, इ्याखे वाखे गुणस्थान मेँ सात-के 


३ तीन सत्ता के स्थानकः--आग कर्मो का सत्ता का स्थानक तो इग्यासे | 
गुणस्थान तक पाता है, सो अभन्य की अपेक्षा. अनादि अनन्त, ओर भव्यकी -अपे 


क्षा अनादि सान्तः } महनीय कमं का क्षय कियेवाद सात कर्मो का सत्ता-स्थानक- 
वाखे गुणस्थान मे अन्तर सुद पर्यन्त पाता है. । ओर चारों घातये कर्म क्षय फि- 
येवाद; चायो अधातिये कर्म का सत्ता स्थान तेखे चदव गणस्थान मेँ जघन्यः अ- 
न्तर युतं > उत्कृष्टं देकरणा कोड पूर लग पाताहै. ॥ इसमे-एक महीय की सत्त 
म आयं कर्मो का सत्ता स्थानक, महनीय विना षीरो घातिये कर्मो गी सत्ता म~ 
आठका ओर्‌ सातका यह दो स्थानक पाते दै. ओर चारों अघातिक कर्मो की सत्ता 
म आकरा सातका ओर चारका यह्‌ तीन सत्ता के स्थानक पाति % 


अयो कर्मो का वन्ध उदय ओर सत्ता का सम्बध कहते दैः-अष्टीवपि बन्धक ` | 
सकविि बन्धक ओर्‌ पडारीपर बन्धक) इन तीनों वन्य म अख्ग ५ आट क्म का ` 
उदय ओर सत्ता हाती दै, जिक्तके वन भाङ्घे हैः-» आयो का वन्ध आँका उद 


य, अर्‌ जाया कौ सत्ता; यह प्रथम भद्ध, आयुवन्ध कृ वक्त अन्तर्‌ मुदं वमाण 
मिध्यात्र गुणस्थान से ख्मा भमत स्यति गुणस्थान तक पाताद्. १ सात का वन्ध 
आट का उदय आर्‌ आठ कीं त्त्ताःयद दूरा भङ्ग आयुवंधके अभावे 
जव्रन्य अन्तर्‌ मुदरूत, उत्कृष्ट छ मनन कम ततीस सागर पत्र कोका सैसयाभा 
ग जाकर) मध्यात्त तं ख्णा केर आनद्ात्ते बादर गुणस्थान तक्र पताह, दः 
का बन्धः आट का उद्य, जार आठ को सत्ता; यद तीसरा भङ्ग, गृक्ष्म,.सुम्पराय 





गणस्थान म॑ जघन्य पक्र ममय, उत्कृष्ट अन्तर्‌ मृद्रूते परमाण जाणना. कयोकि-यदां 
मादनीय का बन्ध नदींदे, ॥ एक देदनयके वधकेसीनमा ति हः पक का 
वध मातक्रा उद्य जर जठ कौ सत्ता, यद्‌ भरथम भङ्ग-उपदान्त माके स्थान जय । 
न्प एक समय उत्कृष्ट अन्तर्‌ मुदते ग मिलता है, क्योकि यदं मोदका उदय तो 


--------- ~. 


> यद्‌ यन्तगड केत्रत् की पेक्षात्ते जानना, 
----- == - ~> ~~ 





छर सक्ति सोपान-श्री युणस्थान रोदण अदीदतद्रारी रहः २२३ 
नदीं ह,. परन्तु .सत्ता है, २ एक का वेध, सात्त का उदय. ओर सति की सत्ता यह्‌ 
दूसरा भङ्‌ क्षीणमेद गुणस्यान मेँ अन्तर मुदं ग पाता. दै..एक काः वन्ध, चारका 
उदय, ओर चारकरी सत्ता यह तीसरा भङ्ग सयोग केवडी गुणस्थान मं जघन्य अन्त 
र उत्कृत्त. देरडणा क्रोड पूर वर्ष पर्यन्त पाता दै, । > ओर्‌ वन्ध केः अभाव 
मे चार का उदय ओर चार फा सत्ता यहं एकदी भङ्ग अयोगी केवछी गुणस्थान में 
पाता .दै. जिप्तकी स्थिति पांच ख्घु अक्षर की। यों सव आट मू प्रक्तिके ७ 
भगि होते | 

कर्मो की उत्तर भरकृत्तियों पर बन्ध उदय ओर सत्ता का सैवेध. ज्ञानावरणीय 
ओर अन्तराय इन दोनों कमं की पंच २ ्कत्ति होने से वन्ध. उदय ओर सत्ता 
का सेवेध एकमा है, इसथ्यि यदा दोनों साथद्यी कहते दैः- दोनो कर्मों पांच २ 
भरकरत्तियो ध्रव वन्धकी दै, इतय्यि पाचों का वन्ध भी ध्रुव उदय भी घब, ओर स- 
त्ता भी प्रु जाणना. । अव इन दोनों का सम्येध कहते दैः--१ ज्ञानावरणीय ओर 
अन्तराय के वन्ध की वक्त पाचों ब्छ्त्तिका वन्ध, पांचा का उदय ओर पाचोँकीस 
त्ता यद भयम भङ्ग दरवे गुणस्थान तक पाता दै, इन दोनों कमोँ के बन्ध के 
अभावश्च; पाचों का उदय ओर पांचा की सत्ता यह दूसरा भङ्ग-९९ वे, ९२ वे; 
गुणस्थान में पाता । 
दशना वरणाय का सस्वव भङ्लाद 
दशना वरणीय बन्ध के तीन स्यानः-२ नवां भङ्कात्ति बन्धका स्यान पा ओर 
दूसरे गुणस्थान मे पाता दै, सौ-अमव्यकी अपेक्षा मे अनादि अनन्त, भव्यकीञ 
पेक्षा मे अनाद सान्त, ओर्‌ पडबाई की अपेक्षा से सादेसान्त हेतादै.। २ङेःभ्‌ 
कत्तिका स्थान मिश्र गुणस्थान से अपूर्व करण गरुणस्थान के पथम भाग तक पाता 
सो जघन्य अन्तर गृहरूत, उत्कृष्ट १३२ सागर श्राजेरा ८ । ३ निद्र भचखा विना 
चार पकरात्ति वन्ध का स्थान अपू करण गुणस्थान के दूसरे भागसे स्गाकर दशवे 


>< प्रथम सम्यक्च मेँ 28. सागर रहकर फिर मिश्र गुणस्यान मे अन्तर सुहर्त रे. 
किर सम्यक्च मेँ 22. सागर रहे, फिर कोड्‌ जीव कपायोदय से मिष्या मँ. नाकर ९ ग्रकृ- 
ति का्वेध करे, ओरं क्षपक ्रिणि. करे ते श प्रकतिकः वधर कर, इस अपक्षासे ५३२सा- 
गरी उच्छ्र सिति नाणना. 
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२९४ हैर मथम अर्थं काण्डक्रा-द्वितीय कर्मं द्रारा रोहण खण्ड 
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गणस्थान तक्र पाता है सो जघन्य एक समय ~ ओर उच्छृष्ट अन्तर शूरः ॥ दर्वी 
ना वरणीय के सत्ता फे तीन स्थानः-१ वका सत्ता का स्थानक-अभन्य.की अपे 
षा अनादि अनन्त, ओर यट्यकी अपेक्षा अनादि सान्त होता है; यह स्यान उप्‌? .. 
ग॒म प्राणिकि अक्षा से तो मिथ्य मुणस्थान से खगाक्रर उप्ान्मोह गुणस्थाभ 
तक पाता रै, ओर क्षपक्र श्रेणिकी अपेक्षा से मिथ्या गुणस्थान से ख्गा अनिषटत्ति 
वादर शुणस्यान के पारे भाग तक पाता दहै. यदा थीणादर विक का क्षय. हने से- 
। > छ; भरक्रत्ति का सत्ता स्थान अनिवृत्ति बादर गुणस्यान के दुरे भाग भेख्गा 
कर वासे गुणस्थान के द्विचरम समय खम पाता है, इक्षकी स्थिति अन्तर्‌ मुदरूतं की 
। ३ ओर्‌ घाखे गुणस्थान फे अन्तिम समय-निद्रा ओर भचखा काक्षयरोनेतेचा 
रो पभररत्तिका सत्ता स्थानक एक समय तक रहै. ॥ ददोना षरणीय के उदय कदा 
यानक;ः-१ चक्षुदशना वरणीय, अचध्ुदनना वरणीय अवापि दशना वरणीय ओर 
केवर दर्चीना वरणीय इन चास भटत्तिका श्रवोदय भिध्यात से खमा क्षीणमोद गु 
णस्थान तक होता दै. । २ ओर्‌ इन चारो के साथजवन्द्रका उदय लततव 
चके उदय का दुष्य स्यान जानना. + । 
अव दरौनावरणीय कमे भक्ति का बन्धादि का प्म्बेध कते ईः-ददोनात्रर 
णीय से-तवक्ा वधस्यान मिथ्या ओर सेस्रादन शगस्थान होता दै, इष १ 
चक्षदर्दनावरणी आदि चासो के उदय स्थान दहोवे, ओर २ पाची न्द्रं की एक 
वक्त मे एक द्यनिद्रा का उदय होनेके पाचका उदय स्थान होवे इन दोनों भागम सत्ता 
कास्थान तो ९ भ्त्तिक्रा दी सयेता दै. अथीव-१ तवका द॑ध चारका उदय ओंर^ 
की सत्ता यष्ट मथम्‌ भङ्क, २ यवका वैध पांच करा उदय, ओर स्छकी तत्ता यहदु- | 








> कोड्‌ जीव अप्व गुणस्यान म मरकर देवता हवि वहां 2 प्रति का वेध करेइ 
आक्षे मच, 

> 9 "८ ~) 

पाच स्ट हे, ॥ एक एखन €, उपताट्प उदय विसो्रा ह, संथात-पाचा मघ 

(प त. नेद्राकः 

पकी -क्दय ओर आट कीः दोता ६. इसर्सका नकं होता दे. आर्‌ जत्र निद्रा 

| 4 क्क समय उत्कृष्ट अन्तर्‌ मुर 1 आदे चाच का उद्य सहता ६. इसव्यि & त्म ` 

स पाता ह नदतो चारका भागा पाता. यी द्यो भामे 

~ यद्‌ यन्तगड केवलम की अपेक | 

------~---------------~__------~ 























यद्‌ दै पथम अथे काण्डका-पथम मूल द्रारा रोण खण्ड ङ्गः 


ओर चार की सत्ता + ॥ यह सव मि कर (५.१) भद्ध ददोनावरणीय कम क 
होते ई. = ॥ ॥ न ऋ ५ 
वेदनीय कम के भगादि 

वेदनीय कर्म की-साता वेदनीय ओर असाता वेदनीय यों दोनां भक्ति वन्य 
विरोधकी रै. अर्थात्‌-एक समय मेँ दोनों मे से एक कादी बन्ध पडता दै. तैस ही उ 
दय विरोध की भी दैः-अथीत एक समयमे उदय भी एक काही होता रै. साता 
का तव असाता का नदीं ओर अस्ताता कातवसाताका नदीं इसलिये बन्ध का ओर उदयका 
एक एकदी स्थान हेता है ओर सत्ता स्थान तो दो काभी होता दै. ओर एककाभी 
होता है. \ वेदनीय कर्मं के ८ भाद्ेः-» असाता बन्ध, असाता का उदय ओरसा 
ता असत्ता दोनों की सत्ता. २ असाता का वन्ध स्षाताका उदय ओर साता असतात 
दोनों की सता. ( यह दोनों भाङ्ग मिधथ्याख गुणस्थान से खगा कर परमत गुणस्थान 
तक पाति दै, फिरे आगे असाता का बन्ध च्छिद होता है फक्त एक साता कावन्ध 
रंहे तव ) ३ साता का बन्ध असाता का उदय ओर दोनों, की सत्ता ° सातारा 
थ साताका उदय ओर दोनों की सत्ता. ( यह दोनों भङ्गे मिथ्या से-खगाकर स 
योगी कवरी गुणस्थान तक पाति रै. । फिर आने वन्ध के अभावसे) ५साताका 
उदय ओर दोनों की सत्ता, 2 असाता का उदय ओर दोनो की सत्ता ८ यह दोनों 
भागे अयोगी गुणस्यान केः द्विचरम समय तक पात्‌ हँ ।.फिर (७२ भक्ति यँ जिनी 
ने असाता प्षयका क्रिया उन के) ७ साता का उदय, ओर्‌ साता की तत्ता यह भाङ्गा 
अयोगी गुणस्थान के अन्तिम समय मे पाता रै । ओर (निनोने साता का.क्षय कि 


(० 


~ दिचरम समयमे निद्रा का ओर्‌ प्रचा काश्चय दाता है, इसचख््यि चारही-.की. 
सत्ता ररी दे. च | 

= ओर जो क्षपक श्रेणिर्मे निद्रा का उदय मानत्ते ह उनके मत से-१ चार्‌ -का 
वन्ध, पांच का उदय छेकी सत्ता. यह्‌ भाङ्ग नवे दद्व गुष्णथान वृति क्षपक.म पाता 
ओर्‌ वन्ध के अमाव ते पांच का उदय छक सच्चा यह मांगा गीण मोदके दिचरम समय तंक 
पाता हे. यो यद दोनो भागि बटने से दर्खना.वरणीय के १३ मांग भी होनतिदै. अरे भीन 
रां नितना निद्रा काद्य देवि वहां उतनी निद्राको.अल्ग > कटने ते २५ भागि होजति दै 
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ध यक्ते सोपान श्री-गुणस्थानं गोदण अददतद्रारी. श्ल -- २२७ 





ग्रा उनक 2) ८ अमाता क्र उदय. यर्‌ अमात्ता ` की मत्ता ( यह भङ्ञ भीः अयोर्मीं 
गणस्यान क अन्तम ममय.पाता द) यट वेदनीय कव-के ८ भट 


मोहनीय हनीय कम करे भङ्ादि 


पादनि क का) नरका ७क््‌) र्दे का) ९.च्छ्‌५ क; ९.का; 
क्म्‌; + क्र अर्‌ १ कमु यद्‌ २०. वुन्धय स्यान्‌ ई---र भयम पक्रत्त क्म चन्धु 


` स्यान मा पोदनीय की मव २८ भक्ति यमे १ मिश्रो अर २ सस्यक्ल मोदका 


तो वैय पठताद्यी नदी दै, यौर्‌ तीनां वो मे मै एक वक्त मे एकदयी बेदका वेध पडता 
तया स्यि जर रत्रियोक्ः आर्‌ अराति इन गोना यग ममे एक वक्त मं पकदरी 
काव पठनाद्‌ यां २ दरमरादरीय, २ षेद जोर > एक्रयुगङी पिद्ध.> भकृति 
कमी दानमे पक्र वक्तमं ट्टी भक्ति क्रा वै पठता दै, यद्‌ वैघ 
प्रिध्यात्र युणस्यान म॑ पाता दै, मो-अभव्य क . अपैक्ना अनादि अनन्त 
भव्य की च्क्ना अनादि मान्त आर पडवाइ - की यथेक्षा साह सान्त. - | इन 
२२मम्‌ जव मिध्यान्व मोदनीय क्रा बन्य न्दी दवे तव =! पक्त्तिका दुमरा व~ 


न्क स्वान मस्तरहन गुणस्यानमपाता द. मा जनन्य परक ममरय,) उन्क्रषएर ६ अ 


टि का > । पाक्त > अद्तति म म-अनन्तान वन्य चकि ओर्‌ पिध्यात्र माद 
चय क्रा बन्य नदेवे, तव मिश्र गुणस्यान र्मे, १ क्रा अत्रैरति गुणस्यान मं तीसरा 
1.9 यक्रति करा वन्य स्यान जयन्य अन्तर्‌ मुहूत; उच्छ ३३ सागार अआआाजगा काल 
तक्र पाता. +~ 1 टन २७ प्रक्रत्ति मं मे-जिमवक्त अप्रत्याख्याना वरणीय चाक 
क्व वन्यनद् र टातादं तव २३ भरक्रात्ति क्र चया वन्ध स्यान देश्रविराते गुणस्यान 
म. नयन्य अन्तर्‌ यृद्रूने उन्छृ् दगञ्णा क्रोदपृवे पयन्त पात्राद्‌ | इन र्देममज 
व यत्याग्त्याना वरणीय चोक क्रा बन्थनटी दता ड तव भमत अपरमत यर 
अभूत करण गुणस्यान्‌ तक्र ९ ग्रछ्त्ति का पांचा वन्ध चाये वन्ध जितने का 





०4 ˆ > पदा नपु वेदरकरा वन्ध नरी र्ट हेता बो. चिव पुर्पवदक्ातो दे 
~ . ~> क्याक्र-अनुकत्तर .दिवमान के देवता चवक्रर्‌ जद्वातकः विरति पनान पावे वदहांतकः 
दुमा वन्ध स्थान तें रहत दं १ 








व 
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२२८ प्र अयम अयं काष्टका-द्वितीय कं द्रारारोदण कान्ड ऋऋ... 











तक्र र्ता. + | इन ^ ममे दोनों जग की चारों पकृति रा वन्ध अपू कर्‌- 
ण गुणस्थान के अन्तिम मागम विच्छेद होने से फिर अददतत करण गुणस्थान क्र 
पटे भागे ५ का वन्ध) दुसरे भागर्म पुरपवेद काक्षयषटनेमेध का व्रा 
ततरा भाग मे मज्यर क्रा क्रोध पिच्छ होने २३ क्रा वन्ध, चौथे भाग मरं 
सम पान विच्छद दानमे का वन्ध. पांच भाग सन्य की माया का विच्छ 
दमन भर फक्त + सव्य के दोभकावन्धदी रषताद्ेर्या एकर नवर्मेही गुणस्थानरे 
म मोहनीय करे ५. वन्ध स्थानक पाते दै. सी नधन्य एक समय उच्छ्र अन्तर मषी 
प्यनत रहते ट. यह मादनीय के-१० वन्ध स्थान दुवे. ॥ मोहनीय के ९ उदयस्था- 
५ का, का, ३का.४का,५का, दका, ऽका. <का,९काञओ १. 
करा टन नवादी स्थानक स्वख्प. वताते हैः-१ सेज्वलक्री चौकी मेते किश्वो पवः 
कपाय क्रा उदय. मो प्रथम स्थान. > एक पुरुपत्रेद आर्‌ सज्वल फी चौकठीयं फ 
कट्‌ थी पक्र करपाय यों दो भकृतिक्रा उदय सो दुसरा स्यान २ पृरषतरद,सज्यंटेकी 
५ केपाय आर्‌ दोना जुगल मकरा १ जुगु योँधकाउदय टोवेषो तीसरास्थानश्ृन 
चागम भय जध्रक्र करनेमे पांचक्रा चौथे स्यान ५ इन पंचमे दुगा आधिक करने २ क। 


पाचवा स्यान. | £ इन > म प्रत्यार्यानी चाक की एक पाय पिटामेपे पातका 
स्यान छटा. } ७ इन ७ मं अप्रत्याख्यानी चौक की एक कपाय पिरान से आघ्का 
उद्य स्थान साता. | ८ इन जाट मे-यन्नतान वन्धी चाक की एक कपाय मिला- 
नेम ९ का उदय स्थान ञयया.। ९ ओर ^ य पिध्यात्र मोहनीय मिखततिनि १ 
का उद॒यस्यान. नववा ॥ मोटनीय के १५ सन्ता स्यानः-८ का, २७ का, २ध्का, 
४ का) देका) का) =१्का) १२ का, १२ काः १९ का, ५ का, ८का; 
का) क्रा) अर {१ का.र्या ५५. स्थानां क्रा पश्चानृ पूर्वी भ खस्द्प वताते £ 
५ मयं मोदनीय की २८ पकृति करा सत्ता स्यान तो जो सम्यक्त्वका वमन कर पटे 
वि उनर्मपायवि. र इम्मं मे सम्यक्त्र पाहन्मय प्रटानेसे २५ क्रा सत्ता स्थान 
द्म्ममे मिश्र मादनीय यटाने से २६ क्रा मत्ता स्यान (यः दोनो अना मिध्या- 
त्वी म॑ पाते £) उपरोक्त २८ में से यनन्तान दैधि चौकःखपावरे त २४ का सत्ता 
स्थान. ~^ इमम म्न मध्यात खपावे तव २३ का सत्तास्यान, 2 इम ये पिश्र मोह 
प्यपात्र त्वर ~> का सत्तास्यान. ७ इसमें से-सम्यक्त् योद खपतरे, तव २१ सत्ा- 


^ 


+ मालवव्मीर्‌ जट गुणस्यान मं कर यर्‌ अगतिका वव नही टट तामा दृष अर 
तिक्ता वन्द. म्ये ९ दी प्रक्सिका वन्ध कट्या टै 








------- ----.--- 
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र युक्ते सापान श्री-युणस्थान रेण अढारद्रारी. २२९. 
स्यान इन २१ की सत्ता श्राथेक सम्यक्तमी के होती द । आगे के सत्ता स्थान खप 
क दति दसो कहते दैः--) < इद्धीस मे से अप्रयाख्यानी चौक ओर वयाख्यानी 
चौक खपातरे तव अआनिदटति करण गुणस्थान के तीसरे भाग म ९२ का सत्ता स्थान, 
“९ इसमें सै नपुसक वेद सपाविे तव चोय भागम १२ का स्यान, १० इससे स्लीवेद 
गपातरे तठ पचे भागम ११ का सत्ता स्थान २१ इमम हास्य परकर ६ खपवि त- 

च्टे भागगे ५ का सत्ता स्थान. १२ इतं से परूपवेद का क्षय करे तव सात 
भागम ८ का सत्ता स्थान १२ इसभं स सज्वछके करोधका क्षय करे तव जर भा- 
गमे तीन ३ का सत्ता स्थान, १४ द्ग से सेज्यलके मनका क्षय करे तव नवे भा- 
गभ २ का सत्ता स्थान, ओर १५ इसे उज्वरक सायाक्रा क्षय कर तव सुक्ष्म स- 
म्पराय गणस्थानभं एक सज्वख्कै सछोभका सत्ता स्थान । यद १५ सत्तान स्योना 
मोदरीय कर्म के वन्ध स्थान के भङ्गिः--२२ मरति कफे वन्धस्थानमेदे याः 
द्े;--» पुरुप बेदी हास्य ओर रतिका बन्ध करता २२ का वन्ध करे, २ पुश्प वेदी 
--शोक ओर अरतिक्रा बन्ध करता २२ का बन्ध करै. ३ घी वेदी--हांस्या ओर्‌ अ 
रतिकां वन्ध करतो २२ का वन्ध करैः ८ शीं बरेदी-शोक ओर अगाति का बन्ध कर 
ता २२ का वन्ध करे. ५ नपत्तक वेदी-दंस्य ओर रतिका वन्ध करता ररका- 
ध. करे, ६ न्पतक बेदी-श्तेक ओर अरति का वध करता २२कावृधक्रे. | २१. 
के धके ८ भङ्घः-१ एक पिध्यायका अवधदोनेस सेखादनी २ परकरत्तका 
वष करे उनके मिध्यात्व के अभावे नपसक वेदुका वैध नदेन से उपर कटे ६ भां 
गे मेस यामि नपसक के कम हये. वाकीके के दोनों वेद्‌ के ८ भद्ध ररे । १७ 
ओर १३ प्रकृत्ति के दोदो भद्धः-ऊपसोक्त २१. भरकृत्ति यँ से अनेतान वधी चौक 
कमी करने से १७ का वथ मिश्र जर अप्रिराति गुणस्यान भ होता ६ै, ओर इन 
म से अग्रयाख्याना वरणीय चौक का चिच्छेद शग प देशतरिरति गणस्थान म ९३ 


# 


का वध टता वै इन टोनां के अन्‌तान वधी कै अभाव भ सावद्‌ काव न 


हाने से फक्त पर्प वेदक दोनों भद्ध पति ई. ( दोनों वैधकरे मिलकर ४ भाङ्ग ह्रे) 


९केर्देधमेंदो भद्धिः-र स्य ओर रतिते संज्वट का चौक, भय गोक्र, दुगेच्छ 


यर्‌ पूप वेद्‌. > शोक अर्‌ अरत श सज्वरः का चाकः; भयः, शक्र दुगच्छ जा- 
र पुरूप वेद । इसके आगे अप्रमत ओर अपूर्व करण गुणस्थान मेँ शोक ओर अरति 
का वन्य एच्छेद होने मे भक्रत्ति का एकी बन्ध स्थानम एकदी भाङ्ग | ओर इ. 








= 
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सके ऊपर नवे गुणस्यान फे पचि स्थान भें एकेकं भाङ् होता रै. ) यों सव मो 
फे १.० स्थानके २५ भङ्गे हुवे ॥ 

मोदसे न्व स्थान मे-्दय रेथानः-रर् के वन्धमे ८ उदय पाते :-७यः 
८का,९ का, ओर १० का. 1 इम से-» सत्त का उदय स्थान सो (*) मिथ्या 
त्य, (२) हास्य, (३) रति, ( अथवा शलोक अराति ) (८) सीनेत्रिदों मेका एक वेद, 
(८) अप्रत्याख्यानी चौर पे की एकत कषाय ओर (9) सस्रे चोकं मे की-एक के 
पाय - इन सातों अहा का उदयं २२ के वेषक्र मिष्यात्वी के निश्चय से होतार. 
इसफे भाङ्धे २४ रेति हैः क्रोध, २ मान, ३ माया, ओरण्छोभ इन चारो कफ 
पाय को-१ ही, २ परप ओर ३ दपुर इन ीनो वेदों सै कीनग॒ने करने से- 
१२ भाद हये. ओर इन .१२ को हास्य रतिसे या शोक अरति से दुगूने क 
रने से २५ भङ्गे रोते दै (इते भङ्गे की चौरासी कहते दै. ) २ उपरोक्त ७ परक. 
तति के उदय ये१भय, २ दुर्च्छा, ओर अनन्तान वृधि चौक मे की एक कषाय, ईन 
तीनों परकृत्ति मे से एकक प्रकत्ति का क्षिप करने से ८ परकृत्ति का उदय देता दै.य 


| 1। 
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+ क्रोध मान माया अर्‌ खभ यह चारो उदय विशेधी रेति र इसथ्यि क्रोधादिक 
उदय भ मानादिक का उदय नद पाता ६, परन्तु क्रोध के उदय मे उसके नीके स 
प्रकार के ब्रोधरफा उदय देता ६ जते-नहां अनन्तानू बान्धि क्रोधका उदय. होता दै वहां 
अप्रत्पाल्यानावरणीय, प्रत्पास्यानावरणीय, अर संल इन तीन क्रोधाक्रा उदय जरूरी 
सोता ४. एमी तरह अनन्तानु बन्ध कोशे उदयम चर्ये क्रोधो का उदय भिना नाता 
है. ओर प्रव्याल्यानी प्रोध वे उदय नीचे के दोनो क्रोधो फा उदय रैनि से वीनोक्ो- 
धौ का उदय गिना जाता टै. प्रत्याद्पान क्रोध ॐ उदय भ दोनों ऋोधका उदय गिरना 
जादे, अर्‌ सजल धैः वरोध फे उदय ओ पक्त एक सज्टवाश उदय गिना जात दै 
दुस्य यसं प्रत्पाप्यानात्ररणीय नोध कै उदय मे तीनो क्रोध का उदय शेनादहे, ररी । 
मान आरि भी चार तीन दो आरे एक्र का उदय जानना. ओर रेतेी माया तथा लोभ 
जात्य सौ चर्‌ तीन दो ओर्‌ एकका उद्य जानना, ओर्‌ इसलिये रोध मान माय ओर 
सोभ टेन चस के चार भागि होति द, 


> आने जटां 


२ भामां की चौ कले का कथन आत्रे वहार ठेसीदी तरद करना 





~~~ ~ ~ 
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शश युक्त सोपान-श्री गुणस्यान रदण -अदीरशतद्रासै ऋ २३१. 


ष्टां भाङ्ग की पीन चौषोषी होती है. अर्थाव-- तातो मे भय भिखानेते ८इ्े, इने ती- 
नोँवेदोंसे वीगने करनेसे २४ इवे. योंही दुगच्छ के मिलान से. ओर अनन्ता ६ 


1 


धी कषायःमिलाके ३ वेदसे चोवीसी करना..। २ उपरोक्त ७ प्रकृत्तिके उदयमें म~ 


य ओर दुगंछा करा उदय वढाने से-नवका उदय होता है, यदा भी पा्छे कीमाफि 
क भाङ्धेकी चोरी हेती ३ै। < प्राक्त सात प्रछृत्ति मे भय ओर अनन्तान वेभि 
चौक मे कीःएक कषाय का उदय वदानेसे भी नवका उद्यनहोताहै, यष्भी मां 
ङ्गे की चौषी जानना. एतेदी सात पक्ति मे-दगंच्छा ओर अन्तान धपरैकींष 
क कषाय वाने से भी नवका उदय मिना जाता दै, यहां भी भङ्धेकी चैक्षादीजा 


नना. यो सव मिलकर नवके उदयः ये भाङ्ग की तीन चौधीष्ठी होती है. । ८ भिध्या 


तर, भय, दगच्छा, दास्य, रति, ( तथा- शोक अरति ) तीनो वेदां मेका एकवे 

ओर अनष्तातु वधिकी चारो कषाय. यो दर्करा उदय स्थान जव देवे तव भी भा- 
ङ की चो होती है. ॥ २९ प्रङत्ति के वेध में तीन उदय स्यानः-९ हास्य, २ 
रति, ( तया » शोक २ अरति) ३ तीनों मेदो म का-एक वेद. चाये कषयाम 
से क्राधादि एकी कषाय के चारौ भेद यों सातं प्रकत्ति के उदयम भाङ्गेकीर्चौ 
वसी हेती दहे. 1 २ इ्न सात के उदय में भय का उदय मिलान से-८ का उदयो 
वे वहां भी भद्ध की एक चेोकसी प्रे. तथा दुगछा पिटाक्रर < का उदयदि त 


हां भी भङ्गे की-र चौषषी. 1 ओर भय ओर दुर्गच्छ दोनों मिलने से नवके उद्‌ 


यर्मेभी भारग की एक चोसी. यो २९. प्रछत्ति करा बन्ध रेस्वादन गुणस्यानमे 
न उदय देकर भगि की चोसी चार होती दै. ८ ॥ ५७ भरकृत्ति के वन्ध पचा 








------- 





२ अश्राणेगत 
इस म से अघ्रेणिगत मेँ तो यदह तीना उदय स्थान पति हँ. ओर्‌ प्रणिगत मे आचार्ययोः मत 
दो तरह के है.--नो अनन्तान .बन्धिको उपमा कर श्रोणि करता है. ओर पडवाडदो 
सेस्वादन गुणस्थान स्पश उन के मतते पादेे.केःसो तीनो स्यान उदय के जानना, 
ओर २ जो आचार्य अनन्तान वान्धे चौककी वीसयोजना से अ्रणिका -प्रारम मानते है. उन 
के मत .ते पडवाई्‌ के अनन्तान बन्ध की सत्ता:क. अम्र से. अनुन्तानू वन्ध के उदय र- 
हित सेस्वादन पनका तमव नं है. ओर जो सम्यक्तत्र मे -पडा-प् मिष्या मे न्च प 
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य स्यान दति दः-जक्षम ह तीप्तरे गुणस्थान म-१.७ के वन्य म-ऽ.का, ८का 
आर कायो पीन उदय स्थान देपरः-५ मिश्र मोहनीय) २ स्य) ३ रति, (तथा- 
२ दोक, ३ अराति, ) ५ एकर वेद्‌, ओर अनन्ता वान्व धिना वाकी के कीनो चो 
करय की पूक्रेक कपाय. यो ७ परकत्तिा उदयम एक चेैक्रादी. 1 २ हिन सातो 
भयकरो मिनिमे८ का उदय देवे उत भी भाद्गे की एक चौवीप्री. तादु 
मिलानेभेभी<के उदयम माङ्गे की एक चौप्रष्ठी. ५३ यर भय ओर्‌ दुच्छा 
दाना पदान सनतक उदयम थी भाद्धे की एक चोश्रौष्ठी. यो रिश्र शणस्यानरं 
{७ क वन्ध तीनो उदय की तिच्कर्‌ चार चैक्रोती होती है. ॥ चोये गुणस्थान 
५१७ क वन्ध प-2 का) ७ का, ८ का, ओर्‌ र्का यों चार्‌ उदय स्थान क्षायि 
क सम्यक्यी के हाते हु. उपर मिश्र मोहरी युक्त ७ उदय कहा उवतमे से मिश्र मौह 
सय कमो करते पद का उदय यहां गिरते भाद्धेकी १ चौश्ाद् से, उमन्मे-भ- 
य, दुध, ओर्‌ सम्यक पोदधीय इृन्ये ते एकक का अछम > उदय पिनि तै- 
पककर मदम एकक भद्ध दण ची्राह्री हानि सै, साति के उदय पै ीन-चैधोसी भा- 

का. घती ६.1 जर छके उदय प-भय ओर ठ्॑छा, तया भय ओर व्रेदक सम्य 
क्त्व मादय, अथना-दुरगद्य ओर्‌ वेदक रम्यक्छ मोहनीय, यो दो दो भ्रदत्ति ए- 
कक नाय मलान सतीन भकार से आटा उदय का स्थान रतै, बहा भी पत्येक 
भङ्गि का दकक सवानो गनन न तीन चावीसी होती रै. + । अर च्रि उदयम 
भयः दुगा जर्‌ वृष्क रम्यक्त् पोहरीय, इय तीनो का उदय साय पिरनिपे 
र्व यह्ात्त करा ञ्देयदववर््ाभी भाद्गेकी प्क देोदीदी हमीद योसवमिः 


---- -~--~-- ---- ~ ^~ ~~~ ~~~ --- -------- ~------~-~--- पं 


च वरटा धनन्तानु वर्धके उदय घ्रिना शी तेरवादन गुणस्थान मिलता र. यां करत 
वहां 2 प्रक्निका टा उदय मानना चाद्य, तव १ प्रक्रत कै वन्ध म-2 का, ७ का. 
कार काया चार्‌ वन्य रथान पान चाद्य. अर ममि कौ चैवमा जा आटमाननी-. 
चदय, परन्तु पटा माना न, इथि इनके मतप्तश्रनेत्त पडवाद का सक्ादरन 
गणम्धान नटाना पमा हाना 


ए) 


भवद्‌ सम्यक्त्व माटनायक्र जा नाग दता वदक्र सम्यक द्ष्टै जानना ओर्‌ क्रायिकर तथ 
उशन एम्पक दृषटरक सम्यक्च मोदनीय का उदय नद द दताश्ये उनके नरह 


1 





छम युक्ते सोपान-श्री युणस्थान रोहण अदीदातद्रारी ऋ = २३३. 


छक्र चौथे गणस्यान मेँ जाट चोधेषी भाङ्ग की होती दै. जितम धे चारतो क्षायिक 


नि 


- तथा उपम म॒म्यवखी की ओर चार क्षयोपक्नंमिक सम्यक्रलीःकी भिश्रकी तरदं जा- ` 


नना. उन आन चैधरी के साथ मिश्र गणस्यानीकी चासं चोश्र्री मिलने से-+3 


के वन्ध स्थान ये १२. चैक्ौमी भाङ्‌ की होती द. यद्यपि तीसरे चये संणस्थ- 


नक्रा उदय स्थानत बश्च द परन्तु बहां भञृत्तियों अख्मं २३. इसध्यि ये वक्त 


दाद. (तेर पश्नत्नि के वन्य स्यान ्म-५ का, चका, जका, ओर्‌ थका, यद चार्‌ 


उद्य स्यान्‌ होते ४ नौ कटते्ः-पयाख्यानी कोध, सज्य का क्रोध पुरपेद, ए 

युग, यों ९ पञ्त्ति क्रा उदय दीपे) यहां क्रोध के स्थान मान-भाया-लोयका पट- 

खाक्ररनेभ्े चार्‌ भ 
नपुत्रक वेदसे द 


^, 


ति 
= 
॥ 


यो १२९ मद्कि दोष. इन ५२ को-हास्य ओर राते, तथां, 


दोक ओर आरति यो, दोनों चुगल से दुगुने करन से २० भङ्ेहूषे. यों भङ्गेकी 


९ चैर पाचके उदय मे पाती दै. 1 इसे पाच यकरत्ति भय दुगा आर सम्थ- 
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ख मेोहर्मय इन कीन मकरी फक मरछत्ति मिखाने सेद के उदय स्थानक कन 


मेद होते. इसके एवेक स्थान में एकक चौधीसी गिनते छे के उदय मेँ तीन चौरी 
रोवे । उपरोक्त पांच प्रछत्ति मँ-भय ओर दुगा, तथा-भय ओर सम्यक्त्य मेहनी- 
` य, तया-दुगच्छा ओर म्यक महनीय; योँ दो दो भत्ति का उदय एक साथ 
मिलान से सात प्रशचनि के उदय स्थान सीन हवे. याभी भङ्गे की चौधरी तीन 
हती दै. । ओर उपरोक्त पांच के उदय मै-भय, दुगेखा ओर सम्यक्त मोहनी य~ 

तीन का उदय मायदी मिलान प-जाद भ्रङत्ति के उदय स्यानमेभीभाङ्गकी 
चोप्रासी एक होती ४.1 या १२ के बन्धकरे चारो उदय स्थानी देशपिरि गणस्था- 
त ये सव मिलकर भाद्ध की चीश्स्रीयां < हाती ह. उपमे क्षायिक ओर उपकाम स- 
म्यक्स्ी की चार्‌, अर वेदक सम्यक्त्ी की चार जानना.॥ थमत अपरमत ओआरञ- 
प करण इन तीनां युणस्थान म-नवथक्रत्ति के वन्ध के स्यान मेँ-चारके उदयते 
खगाकर उफ सात का उदय स्थान तक्र पाता दैः तदा-१ सैज्वल के चौक मंकी 
एकर कृपाय, तीना वेढा पक्रा एकवेद्‌,) दोनां युग्मं का पक जगटया, चार का- 
उद्य क्षायिक तया उपदयं सम्यक्त्व के श्ुत्र हेता दै. इसलिये भद्ध की दोधीसी 
एक हाती है. इन चार्‌ म» भयः दुगा जर्‌ सम्यक्त मोहनी इन तीनों कृत्ति 
मे से एक्क परफृत्ति पिखनि मे-तीन प्रकार से पांच का उदय दाता. तहां भङः 


पुरूष वेद्‌ के साथ हेव; चार भाङ्गेष्चीवेद सहेते चारभा 
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भे 


दी चोक्ष्ठी भी सीन हाती दै. । उपरोक्त चारभते भय ओर दुगा, तया भय.ओ 
र सम्यक्त महनीय, तथा दुगा ओर सम्यक्त मेादनीय-योँ दो दो भृति को 
मिटाने से-ीन प्रकार से ठेका उदय देता दै. वहां भी भाद्धे की. चोषादी तैन. 
ता दै. । अरि उपरोक्त चारं मे-भय, दगा, ओर सम्यक्त मेहय य्‌ ीनोंप्र 
कराक्ते साथ मिखाने से-पात पकृत्ति का उदय देवे वदां भा भाद्धेकी चैप्रीष्ठी ९ 
हती &. यो नवके बन्ध के चारो उदय स्थानों की भाङ्ग की चोीधी < हुषो, चा 
र तो क्षायिक ओर उपक्षम समाफेति की ओर चार वेदक समकिति की. ॥ पचम 
क्रत्ति के वन्ध मे-दां पक्ति का एकी उदय स्थान होतारः सल्यख्के चोकम की 
१ करपाय, १ वेद, इने दोनों पकछत्ति का उदय स्थान देवि. यहां भांङ्गे १२ दैति. 
वयेक्रि-यहां हास्यादेक का उदय नही टै, इषल्यि भङ्गे की चौषीदधी नदी सेशाक्ते 
६. फक्त चारों कपायों की तीनों वेदां के साथ मगिनने.सेः१२ भाङ्ग होते ह) यह्‌ १२ 
भाङ्धे न्वे गुणस्थान के पांच भागो मेके पाटे भागमे पतिर ॥ उपर कदापां 
च का बन्ध स्थान उसके अगि चारका वन्ध, वीनका बन्ध, दोका बन्ध, ओर एक का 
वन्ध. इन चारो वन्ध स्थानों मे-एकेक भकृत्तिका उदय स्थान स्वस्थान पातौ, सो 
करते दैः-यहं परप वेदका वन्ध विच्छेद हवे वाद-सज्ट कै चौक काशी बन्ध रहा 
ओर पुरूप्वेद के वन्ध के साथ मेँ उदय भर टला, इसखियि चारों वन्ध मेँ एकदी भां 
गा पाते. क्योकि-स्षज्यल की चारौ कपार्य[ मे से-किस्ी को फक्त क्रोधका उद्‌ 
य किक्षी को फक्त मान क्रा उदय किंी को फक्त मायकरा ओर किसीको फक्त टो 
 भकाउदय दाने सदी चार भाद्गे उदय के अनिरात्ति करण गुणस्थानके दुक्षरेमा 
ग मे पाते दँ. % । उसके वाद सन्वर के कोध का विच्छेद्‌ होने से आनिद्टा्ते करण 


> यहां कितनेकः आचाय चतुर्वि वन्ध के संक्रमण कालम तीनो वेर्यौर्मेके णक 
वेट्रकाडउदय भीमानतेर्ह. दसाथ्ये उन के मत चतर्विध वन के सुक्रमण कालम 
सज्वल का चीक ओर्‌ तीना वेदा के साथ गिननेसे-१२ भङ्क द्विकोदयके यहां जी. 
होते र. ओर पाच पिधवंधमें मी द्वकोदय कै वारे भमि दते. यों दोनों ध्रिकोदय 
क > भाग प्रथम कार्म होति ट. उत्करे वाद्र चतुर्धेध बन्ध के-ण्कोदय के चार 
भानत 


स~न =-= ~ ~~~ ~~ 
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के तीरे माग मे-विव्रिष बन्ध हेता दै, तदं एक का उदय होवे, निसके माद्धे ती 
न वनते दै. । फिर चौथे भाग मे-ढोके वन्ध सरे संञ्वख की माय तथा खोभ-इन दो 
नभम षक उदयम दो भद्ध होते ६..। ओर एक सञ्चर के-खोम के बन्धस्यान 
मर-एक सन्वट छोभ का उद्य हवे. उदयकरा एक भागा रके गुणस्थान के पांच 
भागे देता. ॥ फिर वन्य विना फक्त उदय का एक भाद्धा हेव. सो कहते ६ 
मोहमय कर्मं बन्धक यभाव सेभा-सूक्षम सम्पराय गुणस्यान पे-एक सज्वलके खोभका 
उदय स्थान देवि. वदां एकी भाङ्ग जानना. योँ चारके बन्ध स्थानम भाङ्घा चार पीनके 
वन्ध स्थानम यागे सीन, दोके वेध स्थान भाङ्धे दो एकके वेष स्थानम भागा एकं ओर वैध 
के शुन्य स्थान में भाङ्गा एक, सव मिल भाद्धे ५१ एकेक के उदयमेंदेतिष्ै । य 
द्रपि यषां ज्व के कोघ्रादिक के उदय में विशेष नर्ही है, तथापि इन्ध स्थानके 
पिद्रेदत्य कर दिंगेष जानना. ॥ फिर उदय के अभासे भी उपशान्त मोद गुणस्थान 
म-कषाय उपशम किया परन्तु सत्ता दै सध्ये भसङ्गातु पेत यद्‌ भी एक भाद्र 
हण करना. परन्तु यदं वन्ध ओर उदय के रवेध मे सत्ता का माङ्गा कहना सोनि 
ष्कारण दै, ओर कषीणमेोद मँ तो सत्ता नदद 

सुव भाङ्खो की सख्या कते ईद--१ दशके उदय की-» चैधद्धी, -२ नवके 
उदयं की > चैषरोसी. ३ आटके उदय की ११ चैष्रीसी. ४ सातके उदयर्येद- 
गचैधाप्वी. ५८छ के उदय में ७ चैधैसी. वपाय उदयेप-चार चैक्रासी. ओरञचा 
रके उदय मेँ एक चोवीमी-यों सव मिट भद्ध की ५० चैवीपी यों हृईः ओर दे 
के उदय के १२ भद्ध एक कफे ` उदय के ११ भद्ध मव मिक चार्म चौप्ायी के 
तो ५०२५ =९द° आर १११२३ यों ९८६ भङ्गे होति है. इन मव उद 
योँकरे भाङ्धेमे का एक भाङ्गा जघन्य एक समय रहे ओर उच्छृ अन्तर मुद 
पर्यन्त > रहता दं 

+ ओर मतान्तर मं दके उदयमें २८४ भागि कदेर्है उनके मतमे ५१ 

के ९८४ भांग रते रहै 
«> चन्धं स्थान किसने का स्वरुप उदयान्तर करने की अपेक्षा से, गुणस्यान के भेद 
से अनस्थान जाता दै. 
= वेदोदय ओर दपि जुगल में एक अन्तर मुहूर्त मे पट्टा होता दै 


(क + 3 


पद वृन्द कते ह.-ददाके उदयम भगि का 9 चोवीसी इसको १० गुना कर 








वीसी 


॥ 
[1 
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अव सत्ता स्थानक का सम्बध कहते ईः--२२ प्रकृति का वन्ध मिष्या 
रोतादै, वहा-ऽका,८का,९का ओर १० का यद्‌ चार उदय स्थान प्रति द 
(१) सात के उदय मे एक्रदी अगावीम का सत्ता स्थान होता. क्योकि. सातका, 
वन्ध अन्नतान बाश्पिये के अभाव से दहता है. बाभी सम्यक्ल युक्त अनतान वाधौ 
की उद्रिणा की ले, बो जिषधक्त मिथ्या में जारे उक्त वक्त फिर पथ्यत्वं मत्ययी 
अनन्तानुबन्धि चौक बन्धना सुरू करे. उप्त मिथ्यालीके वन्ध आवाश्का तथा सुक्र 
मादिका ग अनन्तान वाभ्य के उदय रित सत्ता उदय दोतादै, वहां निश्चय 
उपकरे २८ की सत्ता दती दै. (२) आट प्रकराति के उदय स्थान मेँ २८ का, ७ 
का, ओर २६ का यह भान सत्ता स्थान दोते दै -- जिते अनन्तान वान्ये रहित 
८ क्रा उदय होता दै. वहां पूत्रोक्त यक्तीसेएक २८ का स्थान होता द, ओर अ- 
नन्तान वान्ये सहित जो € का उद्य होवेतो-उसर मेँ तीन सत्ता स्थान द्तेते दैः 
१ जदांटम सम्यक्ल मोहनीय की उद्ीरणा नदीं करे तदांख्ग २८ का सत्ता स्थान 
> सम्यक्स मोहनीय उदरे वाद २७ का सत्ता स्थान. ३ मिश्र मोह उद्वेरे वाद६ 
सत्ता स्थान अनादद पिध्याली मे पातादहै. योदी नवके उदयम भी तीन सतत 
स्थान पतिर. । ओर दशका उदय तो अनन्तान बान्धि सात दता ई इसघ्ि वदां 
भी यदी तीनों सत्ता स्यान जानना. ॥ २९ के वन्धपे-ऽका,< कायर ९का 
यद्‌ तीनां उदय स्थानम भी एक्र अगस का सत्ता स्थान होता दै. । १७ के वन्ध 
प-र८ का, २७ का) र्का, २३का, २२ का, ओर २५. यो ६ सत्ता स्थान 
रोते ६. ५७ म्रक्राति का बन्ध तीरे चीव गणस्थानयेंदहोतादै. वं का, ७ का 
< का आर ९ का. यह्‌ ४ उदय स्यान सम्यक दष्टे के देते षै, निघर्मदका उदय 


~> ~~ - ----~~ 





नद ५० चंर्वसी देति रेसेदी ९ के उदयम 2 चौवीसी की-९०८६ ५४८ टे, आयकरे 
कं उदय ५५ चामी की ८>८११=८८ देवे. सात के उदय १० चैवीी के ७०८१० | 
देवर. ठे उद्य ७ चौवीपी के 2०८७-८२्‌ देते पाचके उदय  चैवीसकरे५२९५ 
> दाम. चारके उदय चातप ५ टे, दवो के उदयएक चौवीपी कै २ देष, या ५० 





-~८-< ८-००-2 २३-” - ८-२-९० सवर निद चीवीस। हृद्‌. इनको २'८से गुना 
एन म १.८ >>> इतन भागदटोतद. इमम ण्कोदय के ५१9 भनि मिटाने 
॥ दके दाते ६1 इतने व्रिकर्त्या कर समार जव मात ददे । 


#। 
ट्‌ 


[श #। स्नुन्‌ पर्‌ यन्द 
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स्यान तो क्षायिक सम्यक दष्ट के ओर क्षयोपशम सम्यक दाक दता दै. ओर 
क्षायिक मम्यक्ली के २९ का सत्ता स्यान होता दै. ओर उपदाम सम्यक्लीके पर 
समर ्रन्धीभिद्‌ करते पदम सम्यक्ली प्रप्त दते तथा उपशम श्राणिमे जिनेनि अन- 
न्तान वन्ि का उपदम क्रिया हो उन्के २८ का प्रत्ता स्थान हेता दै, ओर जिनेनि 
अनन्तान बन्धि की विप्रयोजना कर्‌ प्राभेका आरभ क्रिया हो उनके २४ पकरतति 
करा मत्तास्थानदहता दे. यादो सत्ता स्थान उपशम सम्यक्ी के पातेर यद्‌ ‰७ 
करे बन्धकरे ओर के उदय के मव मिद-र८ का २८ का, यर्‌ २१ का, यद्ती- 
नो मत्ता स्यान वे. । मिश्र दषि-ञक्रा८ क्रा, र ९ का, यदं शन उदय २८ 
का, २७ करा, अर २५ का, यद्‌ तीन सत्ता स्थान हते ४. इमे जो २८ की सता 
वादा मिश्र जुणस्यान मे भटरत्ते उप्तके २८८ की सत्ता हती दै. ओर जिष्ने मिध्यात् 
होते सम्यक्रलकी उ्दीरणाकी दौ ओर मिश्रपणा उदीरणा मुर्‌ करिया न्ध देवि 
वरो म॒म्यक्ल उदर मिध्मा से निद्रित फिर परिणाप्रां कर मिश्रं आवे उप्तके २४८ 
की सत्ता होती दै. । चये गुणस्थान मेँ १७ के बन्ध म्रै-सत्ता फे उदय मे-२८ का- 
,ग्थका, २३ का, २२ का ओर्‌ २९ करा, यह ^ सत्ता स्थानक पति रद. इसे भ 
› २८ का, तो उपदामिक्र ओर्‌ वेदक सम्यक करे रता है. ओर अनन्तात बन्धि की 
पिमेयोजना पि वाद २८ काभ्स्थान भी इनदेोर्नो केश दाति ट | मिध्यात के क्षय 
से-२२ करा सत्ता स्थान. । मिथ्या ओर मिश्र दोनो के क्षयम २२ का सत्तास्था 


~> सादन पणा यओपद्चामिक स॒म्यकत्र का वमन कते होता है, उम्र वक्त उपदाम 
सम्यक्व मिष्यत्वके दीय करा-१ मम्यक्त मोदः > मिश्र मोद) ३ र्‌ मिष्या मोद 
यद्‌ तीन चन कयि इसाध्यं तीर्न दन मोदनीय की पत्ता सेादन मं भिद्ने से २्८का 
सत्ता स्यानक पाता दै | 
# अनन्तान वान्ये चौक ओर ३ मोह इन ऽके क्षयम ही ष्ाधेक सम्यक्त्व दीद, 
> यद्‌ २४ की सत्ता चारा गातिके जीवा म पाती टै. क्योकि-चारा गति के सम्यकःदट- 
ष्ट अनंतान वन्धियेकी वीरयोजना क्रते द. चर्यो गति के पर्याय ओर्वो-सम्यकः दृष्टि, दे 
ण धिरति यर सव विरति. यद तीनो अनन्तान वधरिकी व्रि्तयोनना कर ह, वो किर 
पारणामो के वद्य से मिश्र दृष्टम आत इमच्यि यह भागा चारौ गाकके जिमि पाता द 


॥ 








^) 


[न 
[1 





२३८ क्त पथम अथ॑ काण्डका-परथम मूल द्रारा रोहण खण्ड श्ल ` 








<~ ~= =-= ~ 





८ = ०, = अ. 


न .(.यद दाना वेदक सम्यक राप होते ष्ट ) ओर २१ की सत्तातोप्तायिकं 
सम्यक्ल्री.के दती है. ॥ ८ के उदय मेँ मिश्र गुणस्थाक्ा की सत्ता केः उदय दी त.- 
रद-२८. का, २७ का, ओर २८ का. यह मीन सत्ता स्थानक रोति दै, ओर अपिर 
ति सम्यक्र हाश्कं जो-ऽ के उदय म पांच सत्ता स्थान करै, वेदश्च वरह सत्ता 
स्थानक आरके उद्य म॑ भी कहना. ॥ तेतेदी ९ का उदय भी अक्रिरति वेदकः सम्य 
क दाक हाता ह~ क्षयोपद्यम समाकति केलिये-२१ ओर २७ इनं दोनों सत्ता 
स्थानक विना वक्रीकार्टकार२४का २३ का ओर २२ कां यहचार सत्तास्था 
नक हतिः न्ता पारे कौ तरह कहना. ओर १३ क्रे वन्धर्मे तयार के वन्यर्मेज 
खग ~ल का) २७ का) २८का) रेका, २२का, ओर २१ कां; थर्‌ पचर 
सत्ता क स्थानक छते ई. इते से-१३ का, वन्ध देश्च विरति के हेमे उल्क रेमिद 
(99 .तिंयवाश्रिय ओर > मनुप्याश्रय. इषे तिंथेचके-^ का, द क्रा, ऽका, 
अर ८ का) रेन चारो उदय स्थानों पे-२८ का, ओर २५ का, यह दौ सत्तास्था 
न हति दयां ^ के. १ के८ ओर ७ के, उदय मं ओपशंभिक सम्यक धश. २८ | 
क सत्ता हैनिा ६ इत्मे कोडक ग्रन्थी भेद कर सम्यव्त युक्त देश पिति पदा आदरे 
जिपकी अपक्त से छेना ओर क्षयोपमर्चिक सम्यक र्ट त्िंयेच के-द का ऽकाओ 
२८ का, यह तीना उदय २४ की सत्तायं दहता है-सो अनन्तानवीन्य चासौ की 
विसयानना. पार्छि चासं गति मे करी द उत्त अपेक्षामे, जौर दमर-२२ का, २२। 
का जार १ का यद्‌ ३ सन्ता स्थानक देश विरति्तिंयच कें नद्यं सेते ‡--ओरदे | 








५ 





म कमाकर-अनन्तान वन्धि चौक अर भ्थ्पात्र तथा पश्र मोद इन © प्रकृति की श्वय 
कर्‌ सम्यक्त्व माहरनय क्षपाता उसके अन्तिम समय-प्रास मं द्रृतना वोद प्र रन्ध जीव 
वही आनुष्प पूण करन नयत मकौ किसु प्क गति मं जवि इमच्यि २ धा 


म 


सत्ता चारा गतिम पा स 
~ ४. १ © स्थान क्षायिक सम्ययत्व उपनन होती वक्त | 

र ~ ३. ं 3९ । # ् ५ [न [व पः + न ^~ ५ | 

पा नर 8 ५ र ।ता नहा. कसी क्षायक सम्यक्ल्वीनि पट 

२/ ६९ के न १ चा न प थ ~ 

॥ 9 यु वाद (युगालय)मं उपन, उस | 

श्र डश / ४ ५ 1 9 । ~~ ५ [3 ४ 

# ¦ धतु नन्धर किय यद्र क्षापि- | 


~+ 


॥), 
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द सक्तं सापि श्री युणस्यान रोदण यदाशनद्रारी -& २३९ 
शघिरति मदप्य करै ५ स्वि उदय मं २९.का, २५ का, यर २८ का यद तीन तसा 
स्यानक्र पतिर तया>के आर्‌ ७ करे उद्य यं ^ सन्ता स्यान्क दति ई. यर्‌ 

"के उदय म->१ वः सत्ता स्यानक्र पिना; की करे चाया मचा स्थ.न पतिं. क्यों 
क्रं < क्न उदय सम्यक्च मोहनीय के नाय द्रोता द. वदां २१ करा, सच्चा स्यान न 
स द्वताद.वकीक्रे ५दतेर्ट. म्म भी वंदक सम्यक दृष्टि मर्ष्यते देय विरत 
गुणस्यान मं चार कै उदय र्म-न्८ काः २८ का; ओर्‌ २१ करा, यद ३ मत्तास्या 
न पतिर. जर्‌ ^ करे उदयम, तया ६ के उदयनो विनिम कृ वेदय 

सचा स्यान ने ह, नौर्‌ ७ के उ्टय २२ की मत्ता विना वाकी के ४ सनता स्यान 
कटातटंमोमी प्छ की तरदं मदी कदटना- 1५ के वन्यम रटे के चन्यमं 
अन्ग २ चे सन्ना स्यानकर दृति ई, उतमं के->८ ओर र्का यदद मन्ता स्यान 
क नो उपदान श्राणि में उपशमिक्र सम्यक दष्क दनि. यदं जिम्नेन्यवेयुणस्या 
न के प्रयम भाग्‌ मे अनन्ता बन्ि चक की वि्याजना करी उनके २८कानद्ा 
प्यान. योर्‌ २१ क्रा सत्ता स्यान ता-्नायिक नम्यक्ी करं उपशम श्रणिमंतथ 1 
 खपक्र श्रणि मं जां तक-अप्रत्याख्यास चाक ओर भत्याख्याने चकर उन ८ क- 
पायक्राक्षय नदी दत्रे तदा तक २१ क्र सत्ता स्यान दता द. ओर्‌ ८ कयाय ख्‌- 
पाये बाद उमी बन्ध मं-१३ क्रा मत्ता स्यान रहता दै. उमम म नयुनक्वेद रपय 
वाद.१२ की स्ता रट. द्ीवेदः-खखपायि बाद ९१ की मत्ता रटे; पुरुप देदकरा वन्ध 
करते दास्यादि ६ भरक्रत्ति काक्षय नदीं देना द. इट्य वां पचादि का मन्ता | 
स्यान नरष देता टै.॥ “क्रे वन्य पं-८क्रा, २८ का, चार्‌ २१ क्रा, यह तीन | 
मत्ता स्यान तौ उपरम प्रणि य॑ पाटे की तरटदी जानना. वाक्रि कं-३ नत्तास्था | 
क्षपक प्रणि्यद्रतिरदः मौ कलते द--कोड जीव न्यस्त वदोदयेम पदतता्षप- ` 
कश्रणि मारंभक्शवेो शी ओर नपुंसक दोनों वेदां को माय्टी खंपवि. उम उक्त ; 
दरी पुरुष व्ेदकरे चन्य का विच्छेद दवे. फिर पुस्प व्रेद जर 2 दास्यादि यह ७ भचर 
चि मायी खपवि.-यार्‌ जिनेनेखी वरदो दयम श्राणे पारंभ कर्यो पदिद नपंम 


ययनिम 


ययक 


ज ० 
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क सम्पक्‌ क्म प्राल्त नद्य हना 2६. इमल््व.द्डा तरिसत्‌ [तवचं वच वं ऋ-9. ट ॐ उन्द्‌ ५-१. 
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वि ॥ 
क्रा सत्तास्थान नदी दता दः 


५. 
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क वेदका क्षयकरे, फिर अन्तर युदूतं वाद्‌ छीषेद का प्षयकरे, उ्के सांथाक्चु पूष 
वेदका वन्ध बीच्छेद्‌ देवे, ओर पुरूष देदका वन्य छेदक दाद, पुरुषवद्‌ ओर ६ 
हस्यदि ईनकरा सायदी क्षय करे, यह जहां छग क्षय नहोवे वदां तक इन दोनो स्था, 
न म-चार के वन्ध मे बेदोदय रहित पएकोदय वत्ति को ११ भरक्रन्नि का सत्ता स्था- 
न हता दै यर परू वेद्‌ 2 हास्यादि इनका साथदी क्षय हरे दाद्‌ चार भङ्कत्तिका 
सन्ता स्यान देवरे. योँ ५ सत्ता स्वेद मँ ओर नपुंसक वेदे प्राणि भारभ उनके ह. 


ये. ओर जो पुरुप्द मे -खपक श्राणे भार॑भ--उनके हांतादि ६ के क्षयकरे साथ पुस 
वेद का बन्ध टथे-दशर्िये उनके चर्तुष्रध वन्ध वक्त 9.१ का सता स्यान टि. पु- 


स्पतव्रेद जिना हास्यादि ६. वं उ्षवक्त “का सता स्थान द्यवे, वो दो सयम कमदो 
अग्रिका तक रह, फिर पुरूष वेद का क्षय हवे वाद्‌ चार का सता स्थान रई. 
भा अन्तर मूदूत रदे. इसि इनके भी ११ का सता स्थान खोड वाकी के ५ सता 
स्थानदेव्रःयोंध्क्रे वन्धे £ सतास्यान पतिदटे ॥वाकीरै३ काका, ओः 
र १ का इन तीना दन्य स्थानां म ल्ग २ पांच > सता स्थान हेति दै. वर्हा-ः 
के बन्धं २८ का~ का२१,४ का, आरं ३ेका यह ^ सता स्थानक्र प्रे. इसमे 
क्‌ पटर तोन सता स्यान तो उपशम श्राण यंति दै. वाकी के-८.का ओर रेका 
यददो मता स्थान क्षपक प्राणि मेँ दहेति दैः-सञ्वक के क्रोध की अन्तः करण भ 
धमर स्थिति-पकर आवरका पार वाकी रदे. उसका वन्य उद्य जर्‌ उदीरणा एकर 
दी वक्त विच्छद हेव उतर दक्त मानादि पीनं का वन्य हवे. उसवक्त सव्य केक्रो 
धकरा मधम सिति गत आग्राधिका पाच चर दो समय कम दौ आंवाखिकरा वन्य स 
ता छोडकर आर सव क्षय द्रवा यर्‌ उप्त क्राधकी सताभीदढो समय कमदो आं 
टक काट मप्षयञागात्रा जडा ख्यपन जाव तदां छग चि्रेधि वन्ध चार प्रकरातेक 
सतामदात्रे. आर्‌ उष सञ्छनके क्राधका क्षय ह्मे बाद तीन पकति का सतास्था 
टव्र-सा अन्तर्‌ द्रून खग जाणना. | द्विविधे बन्धर्मेर८ का, २५का २१ काञार 

काःयःपाच मत्तास्यानदाते दै. इममकेतीनतो पाटे की तरह उपशम प्रागे पेकटना 
आर दीक्षपक्श्राणयक्दनामो पूर्वोक्ता क्राधक्ीतम्दी मान कामी जाचाटिका माच प्रथम 
स्थात मन कतर्‌ तव नन्व क्र मानक भी वन्य उदय उदौरणा करा साधी विच्छ 

2 टाव. तद द्वितिधि वेष द्वे. वहां दो समय कम दो जाव्िका तक्र सञ्च कीत 
त्ता स्ट न्रे नीन भकरत्ति का मत्ता स्थानक जाणना. जर्‌ फिर यान के क्षय सेचः 
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न्त॒र्‌ यदृतं पचत ले भरक्रत्ति का सत्ता स्थानःजाणना. ! ओर एक के वेध स्थान म, 


था पांच मत्ता स्थान नानना. उम्मरंस तनवो षाश्टेकी दही तरद .उपदामश्रागेमे 
ना. अर क्षपक श्रणिभ कहने. मो. कत "दं - जिसवक्त सेज्वट के मायाकीमभ्र 
यम . स्थिति आवष्टिकरा मात्र रद उस वक्त मज्यसद की माया का वन्ध उदय ओर 
उदीरणा क्रा माधदीः धिच्छेद देवे. तव-एक का वैध स्थान रता दै, ओर दो समय 
कम दो जावदिका तक माया की मत्तां रती ६. इसथ्ियिदो की सत्ता दत्रे । उस 
के वाद्‌ अन्तर गरहरूत पयात पक खेभ की -सता देवे यह व्याक्तन्य सव नवे गुण 
स्थान वर्षी की नाणना. 1 अव वैध का विच्छेद हनि सै प्म सम्पराय गुणस्थान- 
नर्मु-र्८का, २५ का, २१ करा, ओर २ का, यद ८ सता स्थान देते दै, उसर्म॑से 
चीन तो पष्ट की तरी उपशम प्रणिके कना. ओर एक सज्वल के छोभकीस- 
ताक स्थान क्षपक्र श्राणि य पत्ता द ओर वेध तया उदय करे अभाव मे उपशान्तं 
माद्‌ नायक्र १९. वे गणस्यान म-२८ का, २८ का, ओर २९ का, यह तीन सत्ता 
के स्थानक्र हतर, यद भी पष्ट की तरी कद्देना यों उपक्षम ध्राणे ओर क्षपकश्र 
णि का मम्बेधन जानना ॥ यद सव १० वैधके, ९ उदय के, ९५ सता करे स्थान 
दनके अग २ भाङ्ग ओर वधोदय सताक्रा सम्बेध युक्त पक्ति स्यान यादकपकेकरै, 
आदुप्यकम्‌ कै भङ्ख 
आदुप्यं क का सामान्य रकार से एकी वैष स्थान दता दै, क्योकरि चार्यो 
गतिके आयक वैध विरोधी दै-उसव्यि एकी वक्तर्मदो आयुका वैषत- 
य( उदय द्राता नही दै ओर सतास्थानतोक्मीषककायीर क्भीदोकाभी 
पानाता 2ः-जमे जटां टग अगि के भवक्रा आयुका बन्ध.पडा नदे वहां तक्रषए- 
कै आगु बतता ई, उसकी सत्ता जाणना. आर परभव के आगुके बन्ध के कार्य 
तथा यान्य वादमरे वहांतकदो जायु$ासत्तारातीद्‌ आयुका सवधः-आयुकी सीन अवस्थां 
होतीदपरमव का आयु बन्धे के पटे की अवन्य अवस्था. रपरभव क्रा आयु वा- 
न्मे उसवरन्त की सवन्य अवस्था. ओर ३ आयु वन्ध कयि वाद की परा अवस्था इ- 
न तीन अव्रस्था के अुमारमे भादा करते दं- नरक गति आशध्रिय ५ भद्धेः-- 
9 नर्कायुक्रा उदय आर नरकायुी सत्ता. यद भयम भाङ् परभवं के जायु वन्ध 
पाट्टि बन्ध के अभावसे भयम के चार गुणस्यानमे पाता. २ जोवर्तमानमेतो 
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नारकी दै परन्तु मरकर तियच हागा उसके परमाव आय बन्धं के वक्तं म-तियचा 
यू क बन्ध, नरकायुका उदय, ओर नरकायु तिथचायु दोना कां सत्ता. यदं दृ्ररा 
भाङ्ग मिष्यात्से खादन गुणस्यानमं पताह २३ जो नारकी मरकर मनुष्य दाशो 
उसके आयु बन्य वक्त में मनुप्यायु का बन्ध, नारकायुका उदय ओर नरकाय पनुः , 
प्याय दानी की सत्ता. यद तीसरी भाङ्ग पथम दुसरे ओर चये गुणस्यान भं पता | 
दे. > ( परभ का आयु बन्थे वाद्‌ उत्तर अवस्था मे न्य होने से दो भाङ्के पति । 
) ४ नरकाख का उदय ओर नरकाय तियेचाय॒ की सन्ता ५ नरकायु काउदयञं 
र नरकाय सनुप्यायु की सता यद्‌ दोनों भाद्धे भयम के चारं युणस्थान में पाते ६॥ : 
अंसे यह्‌ नरक गापके ५ भाङ्धे किये ठेसीदही तरह देवगति के भी पाच भाद्रे करना 
विष इतनादी की नरकायु के स्यान द्रेवायु का नाम ठेना. यों दोनों गाति के १ ` 
भाद्धे दूवे॥तियेच गाति केरमाद्गेः-*जिस तिंथचने 'पूर्वगतिके आयका उन्धनश्च किया ' 
हा उपके-तियचायु काड्दय जार तियचायाक सत्ता यद्‌ भाङ्गा पर्चम्‌ गुणस्यान पयनत ; 
पात्ता ट (परभव का आयुष्य बन्धती वक्त) ३ जो तिथच मरकर तियच दव बाट 
हानेतो उसके-तियचायुक्रा वन्ध तियचायुका उदय आर दो तिंयचायुकी स्त्ायदमा 
डा पारदे कं दौ गुणस्थान मं पते. क्यकरि-अआमगे के गुणस्थानां म तिंयचायु कात्र, 
न्धनहीदे- २ जो तिर्यच मरकर मनुष्य देवे उसके-मसुष्यायु का वन्ध, तिर्थचाग्र ¦ 
का उदय. दोना की सत्ता. यदह भादा भी पिरे दोनों गुणस्थान म मिती ६ 
जातयच मरकर दवता ह्रे उसके दवायक्रा वन्ध तियचाय. का उदय ओर्‌ दना | 
सत्ता यह भाद्गा पादैरे दुसरे दोये ओर पांच गुणस्यान मे पवि. ५ जो तिंयच मार | 
कर नरक म जारे उसके नरकाय का वन्ध) तियैचायु का उदय दोना की सत्ता य्‌ , 
ह भाङ्ग मिध्यात् म पाव. (जायु वन्ध किये वाद्‌ परा अवस्था मः)-> एक तिय" | 
चायु का उदय, दा तियचायु की सत्ता. ७ तियचाय का उदय, ओर तियचाय त- | 
था मनुप्यायु दोनों की सत्ता, ८ तिर्थचायु का उदय ओर तियेचायु देवयायु दोना 
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नरके म भा नटा उपजन ओर दवता भी नदीं दवे. इसव्यि फक्त तियच मनुष्य दानां 
गात्‌ के भोग कर्‌ रह्‌ - 


न 


र 


क युक्ते सोपान श्री-गुणस्थान. रोहण -अदीशतदारी श , २८२. 
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त सत्ता, ९ तिथेवाय का उदय ओर तिथेचायु नरकाय दोनों की. सत्ता. ॥ मनु> . 
प्याय गाति जधिय ९ माङ्कः-- मदुप्यायु का उदय ओर मनुष्यायु कीः सत्ता - 
यर भयम भाङ्ञा ९८ दी गृणस्थानो मे पातादै..२ जो मनुष्याय का बन्धं करः उ. 
सकः मनुष्याय का - बन्ध मरुष्यायु का उद्य आर दों मनुष्यायु-. की ` सन्ता.र.जोंः 
` मनूष्य तिथचायु का वन्ध करे उसफ्रे--तियचायुः का वन्ध, ` मनुष्यायु का, 
उदय ओर तिंयचाय मनष्यायु दोनों की सत्ता. ८ यह दोनों भाङ्ध. मिथ्या सेख.. 


दन दोनो गणस्थान यँ पावे टै = ४ जो मदुष्य देत्रायुका वेध करे उसके देवायका, 


देथ, मनुष्याय का उदयं. ओर देवाय मतुष्यायु' दोनों री सता ` यद भाङ्ग-कसरा 


मिश्रगुणस्थान छोडकर वाकी पारे से सातवे राणस्थानं तक पाता रै. ९. जिस मनु. 


ष्याने नरकाय का वैध कियाहो उसके नरकायुं का वेध, मनुष्यायु का .उदय ओरं 
दोनों की सता. यर भाङ्ग मिथ्या गुणंस्थान -में-पाषे (अव परा अवस्थामें 
वन्ध के अभाव से) 2 मनुष्यायु का उदय, दौ मनुष्याय की सात ऽमनुष्यायु का 
उदयं, मदुष्य ओर नरकायु दोनों की सता. ८ मनुष्यायु का उदय, मनुष्यओरति 
यच दोनो आय की सता. (यह तीनां भाङ्ग मिथ्यालमसे खगा अप्रमतं गुणस्थान तं 
फ पति दै. ) ओर ९ मरुष्यायु का उदयं मलुष्यायु तथा देषायु देने की सता. य 


हे भाङ्ग पारे गुणस्थान स इग्यर गुणस्थान तक पताह. । याःचारा गातिके ` 


[मि ़र आयष्य कप कै ५०८५०८९.०.९=२८ भाङ्ग दते दै 
नाम कमे के भा 
नाम कम के दन्ध स्थान ८ स-२रेका, २५ का, २६ का, २८, का २९ 
का, २० का, ३१ का ओर » का, यई आगे वन्ध स्थानों तिथेच ओर मनुष्य गं 


ति के योग्य कर अनेक भकार के हेति द सो कते हैः-- तिच गति प्रायोग्य 


बन्ध ते बाछे को सामान्य पने-२२ का, २५ का, २दका, २९का.ओरर०्का 


~+ क्यो क्े--पम्यक्मी मनुष्य तिथच देवता कादी आयुष्य बांधता है,. दूसरा नशि वाध 
ताद इसच्यि चै गुणस्यान मेँ यह भाङ्ग नहीं पाता दै 





> पपाक-- द्वायू वध वाद्‌ भा श्रेणिक प्रारंभ कर शक्त हं परन्तु अन्य ताना मातक्ता . 


आयु बेधहुवे. वाद्‌ श्रणिका प्रारभ नहो देत्ता है. इसच्यि वीच के तीना भाद्धे अप्रत्त मू- 
णस्थान तकः के है 


/ 
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यद्‌ पांच वन्य स्थान होते दै. इतत मे एकद्छिय तियंच गति भायोग्य. मं) २३ का, 
२५ का ओर २६ का यद तीन वन्ध स्थान होते ईः--जके-९ तियंच गते २ ति 
यचानुपृञ्थी, ३ पएकेन्द्िय जाति, ४ ओदारिकि शरीर, ५ तेजत शरीर, £ कार्ण 
दशर, ° हण्ड सस्थान, ८ वण, ९ गेष, १० रस, १९ स्पश, ५२ अगुरुकघु 

उपधात, ९४ स्थावर, १५ सृष्ष्म-अथवा वादर, १६ पर्याप्ता, १७ भत्येक अथवा पा 
धारण, ९८ आयर, ९ अश्म, २» दौर्माग्य, २१ अनादेय, २२ अपश॒ः कीर्पि 
ओर २३ नि्मीण. इन २३ भक्ति का मयम बन्ध, यद्‌ अपयुंत्रा एकोद्धिय प्रायोगय 
वन्ध ते तिर्थेच तथा मनुष्य मिध्याल दष्ट के जानना. यहां भागे ४४ होते ई-- 
९ स॒क््म पणे साधारण सहित २३ का वन्ध करे. २ क्ष्म पणे प्रयेक सहित २३ 
का वन्य करे, ३ वादर पणे साधारण सहित २३ का वन्ध करे. ओर ४ वादर पण 
येक सित २३ का वन्ध करे. (यह्‌ ८ भागे ष्टवे) ॥ ओर इन २२ प्रकृति म 
पराधात ओर उन्वास् यद भकृाति मिङाने से २५ का दुसरा वन्य स्थान-परयांह एकं 
न्दियमे जनि बारे दवे वो बन्ध ते दै. यहां अपयीप्ता के स्थान पर्याप्ता कदना- ओ 
र स्थिर अस्थिर में से-रक, तथा छम अशुभ मे से-एक तथा यशः अयद यः सः 
एक, यो वन्ध कर. यहां भाद्गे-२० होते दैः-वादर, पयीक्ता, पव्येक, ओर स्थिरे 
साय २५ का बन्ध करे सो-मयम भङ्गः अस्थिर्‌ के साय २५ का वन्धकरे सो दु- 
सरा बन्ध, इनको शभा गभ से शिनने से ४ हेते, चार को यश्च; अपयक्षः से गिन 
ने से-८ देवरे रेमदी फिर-गादर पर्याप्ता साधराण पणा वन्धने से-स्थिर ओर अ- 
स्थिरमेदो भद्गे हेते. शुमा ओर अश्युभ से चार भाद्धे देवे. = योही सुक्ष्म पया 
मचक, के चार भाद्रे होते दं. ओर भी मूष्म पर्याप्ता साधरण सायभी चार भाद्रे 
दोतते द. यों सव मिलकर २५ के बन्ध मे २० भाङ्ग उपजते ईैये ्ट्मेंके एकेन्धि 
य प्रयोग्य देवता जिसवक्त बन्ध करे उष पक्त बादर पर्मीता ओर मत्येकके ८ मरा 
देः उपेत ईह. ॥ २५ मे आताप नाम अयवा उद्योत नाम इन दोनो मेँकाएकमीं 
छाने से २२ ्रङृत्ति का वन्य स्थान दाता दहै. वशां वादर्‌ अथवा सृष््म के स्थान मे 
वादरदी टेना, ओर साधारण के स्थान भरत्येकदयी ठेना यद्‌ बन्ध स्यान पर्योप्रा बाद 





- यहां साधारण के साय यक्नः कीर्ती का बन्ध नरि हता दै, क्येकि-यदां अपयशःका 
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रमै सुक्ति सापाने श्री गुणस्थान रोण अढारतद्रारी > २४९ 


र परत्येक एकद्रय पायोम्य-पिथ्यात ष्टे तिच मनुष्य ओर देवता मे पाता. य 
हां-आताप उद्योत के साथ स्थिर ओर अस्थिरं खम ओर अद्युभ यशः ओर अपयश 
इन प्रकृत्तियों से भावर्षन करन से से भङ्गे रेति रै. ८ सो कहते है-- १ आता 
प्‌ स्थिर डम ओर यशः, २ आताप स्थिर इम ओर अयशः, जाताप्‌> स्थिर अशभ 
ओर यशः, * आताप, स्थिर, अशुभ, ओर अयशः, ९ आताप, अस्थिर छम्‌, ओर 
यक्ष; आताप आस्थिर, छ ओर यञः ७ आताप, आस्थिर, अद्म, ओर यजः 
८आत्तापज स्थिर, अश्भःजयस इन भाद्धगेसे एकेन्दरिय परया्ना मायोग्य आताप 
साथ २६ भङ्कात्ति का वन्ध कर, तेरी उचत के साथ भी २६ भरकति का बन्धक 
र, यों १ भाङ्ध होते दै. यह एकेन्दिय मायोम्य पीनो वन्ध के ४०माङ्के हषे. 1 दे- 
न्दिय पायेग्य बन्ध करते-२५ का, २९ का, ओर्‌ ३० का, यह्‌ ३ बन्ध स्थान हो 
ते ैः-> तिथैच द्विकः, २ वेन्छिय जाति, ^ ओदारिक द्विक, £ तेजस, ७ कार्मण, 
हुड सस्याय, ९ छेवय सैमयण' \ ° वण, ११ गन्ध) १२ रत, १ रेस्पदी, ९४ अ 
गुरु रघ, ५ उपघात १६ तस १७ बादर, १८ पार्य्ताः २९ भ्येक्, २० अस्थिर- 
२१ अशुभ) २२ दौ भौग्य,२३ अनादेय, २४ अयजः कीर, ओर २५ निमीण.य- 
ह ५ का वन्ध स्थान अपयोप्ना वेन्दिय पायोग्य िथ्याख दष्टे मनुष्य तिर्यैच बान्ध 
त दै. यहां अपयोत्ता नाम के साथ खमा शुमादेक परते मान भक्ति वे की अशूभ 
दी भक्ति का वन्ध होत्ता दै. परन्तु जुभ का नदीं होता दै, इपल्यि दूसरा भाङ्ग उ 
त्पन्न नरी होने से एकरी पाता हे. ॥ उपरोक्त २५ थकृत्ि मे-१ पराघात, २ उन्व 
स, ३ अश्यभ खगति, ४ पयी्, ओर ५ दुःस्वर. यह ५ मकृत्ति मिलाने से-३े० प्र 
कृत्ति होती हे. जिक्षमे से पारे कषा अप्यक्ष नाम निकारने से-२९ भङ्गि रहत 
है इनका वन्ध वेद्धिय भायोग्य भिथ्यावी जीवों फे होता है. यहां स्थिर ओर अस्थि- 
र, शुभ, ओर अश्चुभ, यदः यह भक्ति यो पर्याप्ना सरित है सख्यि इसके परावर्तं 
मे-एक भके साय ओर एक अशुभकेसाथःयोंदो भद्गेस्थिरके ओरदोभां 


-> यहां आताप उयोत है सो सद्म साधाणर ओर अपर्याप्ता के साथ नक्ष होता है. इस 
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च्य इसके साथ भाङ्के कदे नहं तेसेदी याः की भी-सु्म साधारण अपयाप्ता के स. 
नदी वन्धती हे. 


य) 








२५४८. शः मयम अमं काण्डक्रा प्रथन मृ द्वारा रोहण कन्ड ट 


नार मिनि त ३२० मङृतिका वन्य मनुष्य भायोग्य देता तथा नारकी फे सम्य 
दृष्टि जीवो के देता. यदा भी भगि < होति हं. क्यो तीथकर नाम का वन्धप- 
दिके तीनों गुणस्ानों यँ नदय देता दै. इतिय ३० के व्यपे ज्यादा भि नदी 
सेते दै. यो मद्य माते भायोग्य तीनों वन्य के मिलकर ८६१७ सतर मि हव. ॥ 
देषगति प्रायोग्य -२८ क्रा, २९ का, ३० का ओर्‌ ६९ का यदह ४ वन्ध स्थान हतं 
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ट्‌. भो परेद्िय तिच तथा मनुष्य वान्धते द. इ मः -२ देवाद्ैकः.२ पचेन्दरय 
जाति. ४ वैकियद्विक, १४ नघ अछत धव वन्धकी, १५ समचतुरस सस्थान, १६ 
नुम खगाति, २० तप चत्॒व्कः ८५ पराघात. २२ उन्वास) २२ स्थिर अथवा आस्य 
रः २८ शुम जयता जगम २५९ सुभग, २६ सुस्वर, २७ अदेय, २८ यंशः कीर 
अथवा अयजकीर्षि, इन २८ प्रकृति का वन्ध स्थान पिथ्यालते लगाक्षर देश प्रिर, 
ति गुणस्यान तकत मन्य तियय के दता दै. इसके जगे चछ्टे गुणस्थान यं फक्त 
मरप्यकेदी दना पै. यदा स्थिर ओर्‌ अस्थिर, जुम ओर अशुभ, यकर; ओर अयत्र 
दनक परापरवं मे- < यगि होते षै. ओर्‌ अम्र्त तथा अपुप्रै करण जुण्थान मे वष 
टता; स्थिर शुभ आर्‌ यशः कादरी बन्ध होता ट इतये भाङ्ग एकरी पाता ६ 
चोभी आट मे अन्दरफदी ह. इषलिये अख सही भिना. | उपसक्त २८ मे जिन 
ताम निानेद्र-२९ क्षा वन्य देव भायोग्य चौय पचे जर च्छे गुणस्यान यँ हता 
४, वदामी रिधर अथर्‌, दुभ अगम) यक्षः ओर अयशः से परावतं करते ८ भा 
चत ट. अर इन <^ करा ब्रन फक्त (स्वयारक यष भक्ते सदत अन्रमत अर्‌ 
अदु करण युगस्यान्‌ नद्यना^, यदं भी एकदी भाङ्ा दता दहं सौ इसकं अन्तर 
श्रत जानना. 1 ऊर्क इरदध-आहारकर द्विक मिलन ध २० भरञ्नाते का वनवद 
गति पायोग्य अमत्‌ लोट्‌ अकरण गणस्यानी करते दै. यदं भी स्थिर शुम 
आरिकाटा वन्ध करत्‌ 4, र्षिवि-एकदी भाङ्ग पाता दै. । इन ३० मेंजिन नमर 
लन्टान म॒-र३१ पक्ति कास्केदवगेति पायोग्य अप्रमत्त ओर अपृ करण गुणस्था 
ना बन्धत ६. यद. मी. दयम कराते दी वन्ध होनेके सवव से भादा एकदी पा- 
ताद. मव विद्ध दवगति माग्रोग्यन्चासे वन्य स्थानाके-५८ भागि हवे. ॥ नरदमाति 


भायिन्यि बान्धन व्रा जीवोकरप्करक्ष-२८ प्रति का बन्य स्यान होता. द--नरक 
परयद्धिय जाति, ^ वक्रिय दिक. भस्यान, ७ पराघात, ८ उभ्वास 


गभ विदायागतिः १ तत, {* बादर, ५९ पर्याप्ता, १३ भत्येक) १४अदस्धिर 
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र मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीदतद्रारी शठ. . २४९. 








१५ जङ्ञाम, ९९ दौभीग्य, १७ दुस्वर, १८ अयश्च कीर्पि+ १९ अनादेय, ओर २८ || 
नव भ्रति का श्रव वन्ध की. इन २८ पक्काति का वन्ध पचद्धियं तिर्यच ततथा मनुष्य 
-मिध्याल गुणस्यान्‌ बाछेफे होता ६. याँ सव परावतने की अश्म प्रकृतिरयोका दी 
वेध होनेते धिक्रस्पन दते एकदी भगा पाता दैः ॥ देवगति परायोग्य बध पिच्छ्‌ 
टोनेते भी-अयू्ं करण के सातप भाग से लगाकर सुक्ष्म तम्पराय गुणस्थान के अत 
पर्यन्त-एुक यर; कौर्वि नामका वष भदरुष्यक्ररता रै, व्हभी एकदी भागा ठेना. ॥ 
अय वध स्थानके भानि की सख्या कहते द्ध-अपयरक्ुः एकेन्दिय पायोग्य २२ भ- 
काति वन्य के भागि, २९८पधृति बन्धक्षेरन मागि; बेद्धिय्योग्यरे, तेन्धि-पायोग्य 
'चोरिन्धिय भायोग्य१, पयेन्दिय तिर्थव प्रायोग्यर्.मनुष्य पायोग्यश्यो २८केवधं 
भामि एकष्य भायोग्यः २६ करे वैध मे-५६ भामः देद भायोग्य.र८के वध्‌ कैट 
गि; नरक भोग्य २८केवेधका १ भागा, योँ.र्८केर्पेषके ९ भाने} वेष्रिय 
मायोग्य <, तद्रि भायोग्यदचौरेन्धिय भरायोग्य <, पर्चद्रिय भाग्रोग.-८०<८) षनु- 
प्य प्रायोग्य ५६०८ ओर देव धायोग्य <, यों सव भि २९ पफ मेके ९२८८ 
भागे. वेद्रिय पायोग्य <, तेद्रिय भायोग्य ८, चोय परायोग्य ८ पन्चद्निय प्रायोग्य : 
४२२८, मनुष्य प्रायोण्य <, ओर्‌ द्वव पायोम्य १, यों सव भि 2०“-के~वध कै 
४७४१ भागि देति द. ओर २५ कावर स्यानमेदेव भायोग्य ९) यो नामकम के. 
आठ वघ स्यानाकि सव पिरकर्‌ १३९५५ भागं हीति 
नापर कमं करे १२ उदय स्थानः-२ का, २९ का २४, का, २५ का, २६ 
का, २७ का; २८ का, २९ का, ३० का, ३९ का, ९ का आर ८ का इन रद 
उदय स्थानों अछगण > वताति दैः द्मे से-एङरेन्दरिय के-२१का) २४ का, २५का, 
२६ काओर २७ का, यों ५ उदय स्थान दते दै सो कहते दः-१ तेजस) २ कामं 
ण, अगुरुखघ्रु, ४ स्थिर, ५ अस्थिर, 2 शम, ७ अशुभ, < वणे, ९ गध, १० रस, 
११. स्प, ओर ५२ निर्माण. इन १२ प्रकृति का ध्रुबोदय होता दै, क्योकि यह 
५१२. प्रकरति ९३ वे गुणस्थान पर्यन्त उदय आश्रिय सव जीवों के होती है. इषध्ये 
| इनको सर्वं स्यान लेनी.) १६३ तिर्यविष्रिक, ९८ स्थावर, १५ पएङरन्दिय जाति) १६; 
वाद्र्‌ अथवा रृकष्म, २७ पर्याप्ता, अथवा अपर्याप्ना, १८ दोर्भाग्य, ९९ अनादेयः ` 
ओर २० यशः अयत्र अयश्चः, इन २० भरकृति का उद्य एक़द्रिय जीर्वोके भवके 
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अन्तरा प्रं वते = पाता ई. यहां भगि ५ उपजते ~ १. सूक्ष्म पर्याष के. साय 
२१ उदय, सूश्् पयीप्ता के साथ २१ उदयः सूक्ष्म अपं्याप्ताकरे साथ २१ उद्य) ३ 

वादर अपर्याप्नाके साथ २१ का उदय. अपर्याप्ना. यह्‌ तीन गाङ्ग तो फक्त अयद 
के साथ हेति द, क्योफ-यदां यद्लका उदय नां है. ओर ४ बादर पर्य्ना के तार्थ 
यशः सदहित-२१ का उदय, तया अयशः साथ २१ उदथ. । फिर उस शयीरस्य फे 
उपरोक्त २१. भृति के उद्य य ओदक शरीर, २ ड सस्थान, २ उपघात, 
८ भत्येक अथवा साधारण, इद चासो प्रङ्ाति को भिलाना, ओर > तिर्यचासुपु्ी 
क्था करना तवर २४ प्रकृति को उदय रहता है. ओर भथमोक्त ५ भांग को भ्येक 
ओर साधारण के साथ दयणे करने १० भगे हेते है, इस ध एक मांगा वेक्रय- 
का मिखान्न > क्याक्क-वादर भत्यक पर्याप्ता ओर यशः कीर्ती कै साथ एकदी भा 

ड्ग होता दै. > यों २८ प्रकृति के उदय भ सव ११ भाङ्कष्टये। फेर उप्त शयीर 
पयीप्ताके-२ फे उदय मे पराघात पिलाने प २५ का उदय ह्येता है. सो शरीर प- 

याघ्रौ परी किये वादं पाता दे. इसे वादर पर्याप्ना के साथ ओर पत्येक तरा साधार 
णफे साय गिननेमेदो भाङ्घे होति र. इने यशः ओर अयशः स द्गुने करतेणमा 
ङे होति दै. इने बादर के स्थान सूक्ष्म के साथ ्रत्येक साधारण मे विकल्प करनं ध, 
2 भाद्धे रेते दै, + । ओर, वादर वायु काया के वैक्रिय करती वक्त शरीर पर्याप 





= पूर भवकरा शरीर छोडे वाद जहां तक दुसरा शरीर धारण नही करे उपसे भवका 
अन्तराल कंते रँ 

* जिसके नितन पयोय है उतनी सव परी करेगा उसे खभ्ि पर्याप्ता कहा 
जाता । 

-> क्योके बादर व्रायुकाय यैक्रिव दारीर करी है वहां आ २५ का उदय होता 
परन्तु इतना व्िद्ेप फ्री ओद्रारिकि के स्थान परक्रय शरीर कहना, । 
| > क्योक्ते- तेडक्राय ओर वागुकाय कै साधारण तथा यश्च; कीर्ति का इद्रय नर 
ह. उमाय 9 भागा. 
+य दोना भांग फक्त अयशः कीर्तिमिह मिलते दै; पर्तु यश्च कि म न मिलने 
से नागा न प्रानना. 
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पुरी ह्ये बाद पराघति का उदय मिटाने भी 24 क्रा उदय दोना दैवादां भीमः 
यमोक्ता शनि १ भाद्र पवि. यां सव 2५ पै उयद ८ भङ्ग दृतिर्‌ | चागो 
श्वाग्र पर्या परथ किमे वाद ५ के उदय मं श्वात्‌ श्वेतिकरा उदय मिदछाने स >६ 
का उद्य स्थान दयेत. यथं पचि की तद्द ९ भाङ्ग पाते द. जयवा अर्‌. 
पीपी पर्याप पै चवायो नवात्र के अनुद्य म + बादर अर उद्रो सर्दित २६ के 
उदय प-यत्येक्र के साय पक्र भा साधारण के माय दूरा भादरा, यद दोनाँं यदः 
ओर्‌ अयशः स दुगे कसे ८ हुवे. । ओर उन्योत के साय आतताप क्रा दय मदा 
नेपधिभी २ क्व उदय स्यान देता ह, बां भव्य के यगः जर्‌ अयशः म दौभा 
मे >| ओर्‌ बादर वायु काम को वेक्रिय कस्ते श्वाशो वाराः पर्यप्नी कर पर्याप्ना ह 
वे-२५ यछन्ति य उन्वात्त का ख्य पिनिम रद काउ्दयदोताष्ैः यदरांभी भा 
ङ १ शिश्ना 4. क्याकरि वायु काय के आतापं उच्यत आर यरः कर्ती का उद्र 
नश्च. या २६ कर उद्यमं मव १२ भाङ्ग ध्व. । श्वात्त खात पत्ति कर पर्य 

प्रा श्वाचौ श्वान प्रित २६ के उदयं आतपतया उद्ोतदइनदौनामंक्नाष्छ 
परित #->9 फा ज्य हेता ई. यद्रा पुरक रितित्त २> पाङ्गेपातदं. | यां ५ 

, केन्य करे उदय स्वान ्भ->२१ उदय ९) २५ के उद्य ११ २५ करै उदय 9, २2 
| के उदय १३, ओद्‌ अकरै उदयद््यां ^ उदयके पिद ४२ भाङ्गेषोते षर, ॥ वरे 
| द्टियिय-२१ का, र्का, ्८का, २९ कामका, ३" का, ओर ३२ काय ६ 
उदय स्याद, इतके भाद्धे कते दः- इतय्‌ तिथच द्विक) ३ बेन्छिय जाति, ८ 
चरम्‌, ^. दादर, > पर्यद्रा, 3 द्रौर्मास्य, ८, अन्दिय, ९ यरः कीरदि अथवा अयन्ञः 
फी, यद ^ आर उन्म प्रुगोदय की २२ पक्रातते मिशन २२ भक्रत्तिका उदयति 
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~+ क्यांक्र-थात्ताप प्रथ्वी कामत्रदी दाता हे. इम्राय्यि > प्रलकदी ल्ह, भेर 
यदयात पर्य तथा वनष्ति दोन मं दता द, इमव्यि यहां प्रत्यक ओर्‌ साधारन दोना 
। चि. आर्‌ आत्रापका तथा उचयौतक्ा उदय बादर के दी होता दै. परू मृक्षम के नदय इम 
च्वि वहां सृक््मक्न द्य नीच्या 
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= जटातक्र श्वाता श्वान पया पुतन कर वदां तक-टश्वामः कै उद्य पिना उवातका 


उदय न्दी ही 
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ग्रह गाति मे भटतते भवकरे अन्तरा गाति मँ-वेन्दिय जीवों के हेता ९. यरां अपर्णा 
षता के साथ अयशः कीर मिटाने से भांगा-२ होता दै. ओर पयौप्ना फे साथ अयः 
तथा यज्ञ; दोनों अलग > मिखनिसेभगिदोदहौतेषदयोंस्वरे भागि होत.) 
फिर उ वेद्य को स्वस्थान म अवतर वाद, उपरोक्त २२ के उदय्रमे से तियया 
न॒ पवता गकारस्य स आर-> आदारफ पद्वक; २३ ४ सस्थानः) ४ उवट स्घद्ण, 
५ उपनात ओर्‌ 2 च्यक, यह 2 पक्ात्ते मिलान. से. २६ का उदय स्थान होतारं 

यां भी दरोक्त राति से यद्धे ३'दी सेते । फिर पर्याप पूरी है, बाद-रपरा 
घ्रात, आर > कूलगाति. यदे > प्रक्त्ति गिरने स->८ भृत्तिका उदयःस्थान र्ता 
६. यहां यशः ओर अपयशः कर भाद्धे दो होते दु. = फेर स्वासो -स्दास प्यी पुर 
हे वाद) स्वायां श्वास आध्रक हन स् ९. क उद भी उपरोक्त > खग हात्‌ ई. 
अधवा शरीर प्याप्नि पयीत्ते को उस्-२८ के उदय में-ग्वांस के उदयं परिया उद्योतं 
क उद्य निखा चै-२९ का उदय स्थान दोर, यद्दांभी भागे रःते दहै. यां २९. 
के उदय के सव ८ भनि दीते ह । इन २९ के उदयः य-पुस्वर दुस्वरमकौ-षक 
मिलान सं ३ करा उदय स्थान रोषे, इसके यशः अपयक्ष से यद्धे दो, ओरं स्वर 
दस्यरमेभगि “एते द] जर श्वाशोष्दात कर्के प्यामाने जहातक भाष पयाप्त 
पुरी नक्ररी दत्रे वहांतक्र-दोनां श्वरके उदय पिना उद्योतका उदय मिखामेसं भौरे०का 

उदय स्थान दोता दे. यहां यशः ओर अयशः करदो भगिषहेतेषै. यों सव ` मिर 

२० के स्थानके ९ भागे टतु ओर स्थर सहित ३० के उदय पे-उद्योत"का 

उदय पिदने मै-३५ उदय स्थान मापा पयौप्ना कर पर्याप्त जीव के होता 8, यीं 

यशः, अयशः मस्र ओर दृस्वर कर ५ भगिषहेतेषहै. | यों २१ उदय के ३, २४ 

के उद्य, दे; ८के उद्य के २, २९ करे उदय के ५, 


९ 


कृ उद्रय-फृ-2 आर्‌ 
मव भिद देप्रीय करे उदयके २२ भागे चरेतेष्ै. | पेते दते 
वेः उदयकरे >) | पमेही चरररिन्टरिव के उदय के २, यों तीनों वि्धान््रय के 

। सामान्य से तियैच पचेन्छिय के-2 उद्य स्थान दति 
1:-->" का, २८ का, र<्का, २९ का, ३० का ओर २१का. ॥ उस म~ 
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कयाकर-वगुम व्रह्ाय गति (कु खगत) मं अपर्याप्त नामका उदय नही होता; इस- 
(य पादन कट्‌ नाना मागम मयद्‌ 9 भागा कम हुवा. वाकी केनो भमि पाते दै 


॥.। 


म. मुक्ति सोपान श्री-एणस्थान रोहण अदीगतद्रारी ऋ - २९३ 


तिर्येच द्विक, २ प्रचेद्दरिय जापि, “ चरत, ^ वादर, ६ पर्याप्रा, ७ सौभग्य तथा 
दौर्भाम्य, < आदेय तथा. अनादेय, ९ यदः तथा अयज्ञ; ९. यह ९ ओर ९२ ध्रबोदय 
की पिर. २९ का.उदय स्थान्‌-तिपैच पर्चन्दरियके पार्टि का दरीर छोटे वाद्‌ ` रस्तमं 
विग्रह भाति करता हेमे तव पत्रि. यहां जो पर्याप्न नाम के उद्य धतेता हषे तो-सुभग 
दुभग ङे उदयर्ये भामिदो, अद्रेय अनादेयके विकरे मांगे चार, ओर यश्च; 
अयक्ष; सभगि < हते र. ओर जो अपर्याप्त नामके उदय वर्तेतो-सुभग आदे 
य, ओर यक; के आभाव सै अन्य भाद्धा न उपनते एकदी भादा होता रहै, यो ९ 
भाङ्घे हुये. ~ पो पचेन्दरिय तिर्यच शरीरस्थ अवतर दाद -२९ के उद्य में से. तिंथ- 
चानु पूर्व्य का उदय निकाल ओर-> ओदारिक द्विक, २ ठे सेघयण, मेका १५ 
घयण, ८ छे सस्थान ये का एक संस्थान ९ उपघात ओर & भत्येक. इन ६ काउ 
दय मिखने ६-२६ का उदय स्थान होता रै. इसे पर्याप्ठा के साथ & स्धयणपसेगि 
न्ये से ६ याङ्के होवे. इने ६ सस्थानसे ६ गुने करन से ६ >८2-३६ भाद्धे होवे. इ 
ने सौभाग्य दौमीग्य से दुगुने करने से-३९६८२-७> भाङ्धे हवे. इने आदेय अनादे 
य सेदो गमे करने से-० २,८२१.८४ होर. इने यशः अयशः से दुगुने करमे से-१४ 
४+२-२८८ भाङ्धे होते दै. । ओर अपयाप्ना के -हडक सस्थान, छेवरा सययण, दौ 
भौम्य, अनादेय ओर्‌ अयश; इनी का उदय रेने से एकदी भाङ्गा हेता दहै =योंः 
२८९ भङ्गे हवे. । बो पयो हुे वाद पराघात, २ दोनों मे की एक खगति, इ 
न दोनो को मिनि भे २८ कां उद्य होवे. इनके पलि कटे २८८ भाद्धे.को गभा 
छाम विहायो गाति से दृरने करने से-५७२ भाङ्ध हते दै > । ओर उपरोक्त २८ में 


~ यहां कोद आचार्यं कहते हैके-शुमग का ओर आदेय का एकी वक्त उदय होता 
है, तते दी दुभग का ओर अनादेय का भमै-उदय एकदी वक्त हता दै. इसल्यि इन दोना 
के सादो भगं इने यशः ओर अयशः से दुगुने करनेसे भागि ठो पर्याप्ताके साध हो- 
ताह. ओर १ अपर्याप्त का्मागा) में ५ हुवे. यो सुभणु दुभ्ग अद्रेय, अनादेय से अगे 
भी मतान्तर से फरक होता दै सो बुद्धे से वरिचारना 
अपर्यीप्ताके अश्म प्रकृति का दी उदय होता दै, परन्तु युमा उदय नरहन से , 
एकी भागा. गनाद्‌ । | 
>< यहां अपर्याप्त न होने से उपरका एक मांगा गिना नही है 


भ व व सस 
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ग्वार वाश पयार से पर्याप्ता के-उश्वाश नाम का उदय वाने से->९ का उदय 
रोता दै, यहां भी मथमोक्त रीति से भाद्धे ५७६. होते है: अथवा-शीर पयाति सेप- 
यीप्ता के श्वारोश्वास्त तिन एक उ्ोत का उदय पार्टि की तरह २८ मे परिखनेभेः 
का उदय स्थान होता रै. यदां भी मथमोक्त रीतिं स भङ्गे ५९६ हेते षैः 

९ के उदयर्गे सव भाद्े ११५२ होते द. । फिर भाषा पर्याप्त प्यीत्ना छे. बाद- 


२९म सुस्वर या दुस्वर मे सै एक भक्रत्ति मिटाने से-३० भ्रकृत्ति का उदय.स्था 
रोता दै..यदां पाले के हवे खारोग्यादा के-९७२ भद्ध को सुस्वर दसखर पे 
द्गाने करने से-५७2-२-१९५२ भाद्धे होते है. अयवा-खायो खात पर्याप से प 
यापन के स्वर के उदय विन उन्रोत का उदय परथमोक्तं २९ पक्रात्त मे मिलने सेभी 


३० मकृत्ति का उदय होते है. वदां भी पथमोक्त रीति से भाङ्ग ५७द होते षै. 
सव ग्रिछ्कर ३० भ्रक्त्ति के उदय स्थान के १७२८ भाङ्के हेते दै. । ओर श्वर सरि 
त ३० के उद्यमे उद्योत का उद्य मिटाने से-३१ का उदय स्थान दैत टै, यहां 

पाटे स्वर सहित ३० उदय म-११५२ भाङ्ग कटेथे उतनेदी जानना. यो तिंयेच प 


चान्टरिय के > उयद्‌ स्यान के सव पिलकर ४९०६. भाङ्खे हेते है. । ओर तिथैच प- 
चन्द्रि के वेक्रिव करते-२५ का, २७ का, २८ का, २९ का, ओर ३० का यदपां 


(| 


” {५ 411 


च उदय स्थान पाते द. उतर्म-> वेक्रिय द्विक; ३ समचतुरस् सस्थान, ४ उपयात 


^ तिंवच गाति, ९ चस चतुप्क) १० पचेन्छिय जाति, ११. सौभाम्य अथवा दौर्णार्य 


२ आद्रेय अथवा अनद्िय १३ यक्ष; कीरति अथवा अयनाः कीर्ती, इन १३ अक्रि 


# 


मे ध्रवोदय क ५२ प्रद्ान्त मिटाने से-२५ यक्रात्त का उदय ठता 2, नितके-पौ- 
भागव दम्य = भङ्ग) इने आदेयं अनादेय से दगुने किये< भाद्धे होते, आर 
इनको यशः अवृका; मे दुगे क्रिये ५, भङ्गे ओर्‌ इत्तको अदेय अनदिय से दुगनेक्रि 


। ये < भाङ्ग दति. = । फिर्‌ वरैकरिय शरीर की पर्याप्तिं प्ररी दवे वाद ‰ परायात 


^ अम वरदया गात च्ड दोना मिलने मृ->ऽ क्रा उदयदोतादे य्दा भी भि ८ 
जानना. [कर्‌ वाक्त्य शार्र्‌ क श्वादोन्वासम पापि परी हरे वाद उन्वाग का उद- 


बा 


$ 


्् क्न 


प्क नमचनन्न दाता 4 उद््ि [> भानि भानि 
= मनचनृरनते पाता दु. उत्वि इनके मनि न दोनमे वरिम भ पतं 


------- === ~~~ ~ ~ ~ 


= श्रन्ति गम = = सवत ^~ > व पत्तः 
== चटा यक्रिय ठनार हानेः सक्चमे मेदयण तो हता नद ६. चीर मद्धान फक्त, 
नीं 


५ 





कः युक्ति सोपान श्री युणस्यान रोहण अर्दीदतद्रारी 4 २९५ 
य मिनि से २८ का.उदय दता दै..यदां भी बोदी ८ भाङ्के जानना. अथाव शरीर 
पर्याप के.के उन्वाश्र के अनुद्य मे उच्रोत का उदय मिछनिसेभी 
२८ का उदय देवे वहां ीयेदी ८ भाङ्के जानना. यां २८ के उद्य के एव मिं ` 
¦ द्धे येति है. । वक्रे शरीरी के भाषा पयाति पर्यीप्रा के सुस्वर के उदय को परू | 
वोक्तं उभ्वादा सदित २८ भकरत्ति मे मिलने से २९ का उदय होतादैवदांभी यां | 
द्धे८ होति. यों २९ के उदयके भी सव १६ भाद्धे होते दै. । ओर सुस्वर सषि 
९ के उदय म्र उद्योत का उदय मिखनि से ३० का उदय होता है. यहां भी भाद 
८ होते दै. यो सव भिर तिंधूच पचेन्द्रिय के ४९६२ भाद्धे होते दै. ओर एकेन्द्रिय या 
दि-सव तिथच के भाद्भे मिखाने से--५०७° भाङ्धे हते रै. ॥ अव मनुष्य के सामा ` 
न्याप्नेरर्का, रद का, २८ का, २९ का, ओर ३० का यह ५ उद्य स्थानहो , 
ते है. इन पँचादी उदय स्यान के भाङ्ग तिंथच पचेद्धिय की तरह दी कहना, परन्तु 
इतना रेष तिंथेच गति ओर तिर्यचासु पूर्वी के स्थान मनुष्य गाति ओर मनुष्यान 
पव्शरी कना. तथा २९ प्रङात्ति का उदय उन्योत सहित कदा रै सो नदीं कहना. इ ` 
साश्ि २९ के उदय के ५७ भाद दते है. ओर ३० के उदय क्रे भी-११५न२भ 
ड हते दै. परन्तु ज्यादा नदी रोते शै क्योकि-तरक्रिय ओर आदारक शरीर करती 
पक्त फक्त साधर केदी उबोत का उदय होता दै. इसल्ि मनुष्य के सव २६०२. 
ङी होते दै. । ओर मनुष्य के वैक्रिय करती वक्त-२५ का २७ का, २८ का २९ 
का, ओर ३० का यह्‌ ९ उद्य स्थान पाते दै. इसर्मे-९ मनुष्य गरि; २ उपघातना 
म २ पचेन्छिय जाति, ५ वैक्रियारक, ६ सवच तरल सस्थान ९० वस चतुष्क, १९ 
तेभाग्य. अथवा दोभौग्य, १२ आदेय अथाव अनददिय, १३ यदा; अथवा अयक्ष;ओं 
₹ १२ भक्रृत्ति धुबोदय की यों २५ का उदय होता दै, यह भी तिथच मे कटे माक 
क < भद्ध पति दै । फिर वेक्रिय शरीर पर्याप्ना के परायात ओर शुभ खगतिकेख 
दय २७ क्रा उदय दता दै. यहां भी < भद्ध जाणना फिर श्वा श्वा पर्यापनि पू 
री किये बाद-२७ के उदय मे उन्वाद् का उदय पिछने सेर८के उदय रमेभील भाद 
|जाणना. अयना साधु के वैक्रिय करती वक्त शरीर पयाति पूरी किये बाद श्वायोश्व 
म के उदय त्रिना उद्योत. का उदय मिटनि से २८ का उद्य होता दै. यहां एकदी 
भाद्भा होता दै.=यो २८ के उदय मेँ सव ९ भाङ्गे हते द। ओर सस्वर सहित २९- 
= क्या साघुके दीाग्य) अनादेय, ओर अयद्रः कीर्तिका उदय नह होता ह. 


| र 
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का उडय मिलानेसे ३० काट्दय स्थानहोतारै. यशं भीष 
के एकदी भाङ्ग जाणना. यां संव वाक्य के पांचा स्यानकोकं 
भाङ्घ देते है. 1 ओर सयति के आहारक शरीर करती वक्त-ैक्रिय मनुष्य के 
दम उदय स्थान पाते ६. परन्तु इतना एररेष वक्रय द्वक; ॐ स्यान आहय 
ङ करमा, ओर सथ अतस्त भत्ति दी छेना इसलिये २५ कै उदय मे एक : 
भाङ्ा जाणना. फिर इत्र पर्याप्ता पयात्र के-पराघात ओर जभ खगति 
टमनिसे २७ न उछय होता ६. यहं भी एकरदी भाङ्ग हेता रँ फिर प्राणापान 
दश्वा ›) पर्याप्ता के ्वागोत्ाश का उदय मिलने ते-२८ केउदय भमी 
दी भङ्गा हाता दै. अयता शारीर पर्याप पर्याप्ता के-उन्वातस्त का अङुदय यर उनोः 
तकाउ्दय नेसे भौ ८ मछ्त्तिका उदय हेतारै. यं भीएकदी भङ्गा 
यों ८केड्वकेदढो भद्ध होति दै. 1 किर याया पर्या पर्याप्रा के उन्वारा तां | 
त २८ के उदय में सुस्व का उयद मिखनिते २९ का उदय स्थान होतारै, यण 
भी एक भाङ्गे अयत्रा श्वारा्वाग पयांधि के सुसर के अनुद्य ओर उद्योतके ख्‌ 
यर्भभी २९ क्रा उदयं स्थन होता है. यहां भी ष्क भाङ्गारयो ९९ फे उदयम 
ङ्गे । फिर भापा पर्या पर्याप्ता के सुस्वर सित ९ के उदयर्मे उद्योत का उद 
य मिलनेसे ३० का उदय डता दै. यहां भी एक भाङ्ग । यों आहारक. दारीर र| 
पाचों उद्य स्यान के ७ भाङ्ग हति द. । अव केवट ज्ञानी मनुष्य के-२० काः | 
काः 2 का, ऽका, ८ का, २९ का, ३० का, ३१ का, ९ का. आर्‌ ८ का 
यद्‌ १० उदय स्यान होदि £, उमर्मे-१ भरप्य गति, > पचेन्धिय जाति, 2 तत, 
वादर ५ पयाप्ना € प्ुभग, < अद्रे, ८ यशः कीर्तिं ओर १२ धरवोदय की भकं 
पिन्यनिमे ० काउ्दय घ्ना दह. सो कैव समुत्पतत करती वक्त शोच के ३ सम्य 
पयन्त सरामण जोग वर्षते फ़ गिता दै. यदं भाङ्ग १ धी दोना दै. ओर तीथकर क 
चख ज्ञानी के वीप्रक्रर्‌ नार गुह-२१ व्ल उ्टयदातादहे, यां भी भाक एक ति 
ह. । जीर उ्यराक्त २“ (> आदार्कि द्विक, ३ दे र्सस्यानये का एक संस्थान; 
ठ भरयम--दवयण, ^ उपय्रात; जार्‌ > प्रत्यक, यह > भक्रात्ति मिटाने ते >>काड 
देय सामान्य क्वटी के समुद्र यात करते, दरूसर, चट ओर मातत इन ३ समय र्मे जु) 
दारक श्र जाग वत्तं हाता द. वदां 2 सस्ानसमे > भाद्र रेति, परन्तु साम 
न्य मनृप्य जाश्रिय दोन म ननतीम नदी स्यि. | उपनेक्त २६ मती करन 
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भिदने २७ का उदय तीधकर के समयुदु्रात होती षक्त दृमरे तीसरे र सातवे स- 
मयं द्चेता है. यद्यं भगि ९ दी | ऊपयेक्त २२ भ-९ परायात, २ उन्वात, ३३ 
भ अयता अनुम खनतां -“ सस्व अथवा दुस्वर्‌, यद ४ मङ्कात्ति. भिलाने भ-३° का 
उदय मामान्य कत्री. के-ओदारिकि काया जोग वर्ते होता दै. यदा २ सस्यान से 
>-भागेः इने दोनां परिदाय गतिम गुने कसे १२ भमि ओर इने सस्वर दु्वर 
दगुने करते २४ भागि. होते दै. परन्तु सामान्य मवुप्वा मिश्र देनेसे नदीं गिति 18 
परोक्त. ३० मछ्रत्ति म तीयकर नाम भिचठानमे ३९ क्रा उदय स्यान तीयक्रर कै स 
यागी व्री के ओदार्कि काया योग वर्तते हेता दैः यद्यं समचतुरसर सस्थान श 
म विद्रा गति, ओर सुस्वर का उदय दोन मे एकदी भागा दता. । इन. 
ओदारिक काय मोगका निरयन करे तव वचन जोगका भी निरयन हेपि जिन 
रका भी निरेथन देष, इसय्ि खरे उदय तिना ॐ का उदय स्थान दैः महां 
भ एक्र भागा तिंधकर के जानना. । फिर उन्वाडय रथे तव २९ का उदय रै. वहां 
री पक्र मगा तीधक्रर के जानना. । ओर सामान्य केवद्टी पूरक्त ३० मे से वचन 
जेग का निर्धन किये २९ का उदम रदै-यदां २ सत्यान ओर षिदावो गति से- 

१२ भग देति दै. परन्तु -सामान्य सनुप्यके देनमेगिनेनदी | इन २९मेसे उच्च 
मुका निरेघन क्रमे २८ का उदय रद यां भी २ सस्थान ओर > विद्यो गति 
मे १२ यागे होते दं. सामान्य मनुष्यके दोनेमे नदी भिनि। ओर १ मनुष्व गति 
पचेच्धिय जाति > चर, ४; ब्रादर्‌ ५ पयीप्ता, > म॒भम , ७ अदय, ८ यशः कीर्ती 
आर ९. सीथिकरर नाम, इन ^ भरकृत्ति का उदय तीथकर अयोगी केवद्टी कै चरमस 
मय वर्नतं दोता दै. यदांभी १ भाग । इन रमसे कीकर नाम निकाच्नमे <को 
करा उदव सामान्य अयोगी करेवटी के चरम समय दाताहं वहं भी भ-मायायोंके 
व कं १० उदय स्थान के मिख्के २ भानि हेति द. जितर्म-२० का, २ का, 
२७ का,८९का, ३० का, २९. का.९का, ओर्‌ ८ का, इन <स्यार्न मेतोए 
केकी गा पाता दै, जिसे दो स्यान सामान्य केवही के ओर 2 स्थान सीकर 
षैमोता णनि. ओर बाकी के ५५ मांग सामान्याध्रिय दनम उनमभगि के 
न्तर भृत ममाय जित्रमे अलग नदर गिन यो मदुप्य समवान्ि सव॒ भिखकर २२० 
भिद्येत द ॥ अष देवताके २२ का, २५ का, २७ का, २८ का, २९ का, चोर 
३० का, यह्‌ > उद्य स्थान पाते ह उपर्मे-> देवद्वेक, ३ पचेन्धिय जापि) ८ जम 
स 
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५ बादर, पर्याप्ताः. ७ सुभग, दुभेग म का एक, € आदेय अनादेय मका एक) श्य । 
दम; अयक्ञः मे का एकर ओर २२ ध्रवोदय की भक्ति मिल २२ का उद्य भके अ 
न्तरा गाति ये वरते देवता कंदेता है. यहां सभग, आदेय अनदिय, यश्च; ओर अ 
यद्या; एनके साय गिननेसे ८ भग देते ई. > । फिर षोः शरस्य हवे बाद उप्र 
क २२ भकृतति मेर वैक्रिय द्विक, २ -उपधात, * प्रत्येक, ५ समचतुरस्न सस्थान 
यह ५ भरकृत्ति मिला वे, ओर देवाच पूरव्थी निकाले तव २५ पकृत्ति का उदय रर 
हां थी पार्टि की तरद ८ भागे रते है. । फिर शरीर पर्याप भर्यप्ना के-९ पराधा- 
त, ओर परसस्त षिहायोमति यद दो मरछ्काति विष होनेसे-२७ का उदय स्थान रे 
यहां भी. ८ भामे # फिर माणापान परया के उश्वसति का. उदयः आधिक दोनेषै- 
९८ का उदय स्थान होता ई. यहां भी < भि, अथवा श्ररीर पयाप्नाके उन्वास, के 
अनूदय ओर उययोत के उदयमेभीस्८ का उदय होताहै. यहांभी < भगि)र्या 
२८ के उदय मँ सव ९६ भागि होते हे; ॥ फिर भाषा पर्याप परयाप्नाके सुस्वर का 
उदय आधिक होनेते ~ २९. का उदय स्थान होता है. यहां भी {< भगि हतिः 
अथवा ग्वाशञोश्वास पया से पर्याप्नाके सुस्वर के अनद्य ओर उच्ोत के उदय. मर 
२२ का उदय होता दै. यहां भी < भागि, ~ ॥ यँ २९ के उद्य के सव १६ .भगि ` 
हुवे. फिर भाषा पयां पयां के सुस्वर सान २९ के उदय म उद्योतं का उदय 
मिलने से ३० का उदय होता दै. यदांभी ८ भागि, यों देवता के ६ उदय स्थान 
के स॒व मि ६४ भागे होते दै. ॥ अत्र नारके २९ का, २५ का, २७ का, २८ 
ओर २९ का, यो ५ उद्य स्थान होते है. । इस मे नर्क द्विक, २.पचेद्धिय जा- 
ति, “५ वस, ५. वाद्र > पयौप्ठा, ७ दुर्भग, < अनादेय, ९ अयदाः कीर्तिं ओर. ५२ 
्रुबोदय की प्रसृति. यो २१ .भकृाति का उद्य-विग्रह गाति में वते नर्क के जीवोकि 
दते दै.) यदेभांगा एकदीदोतादहे= 1 फिर १८र्मे < वक्रय दकि, हैक 


~---- 


द्रोमागप अनादेय, -जीर अयश्च: का उद्रय पीश्नाचाीटि हीन जातके द्वके दता रहै 
ॐ देवतात अदुभ. व्रहासा गात्का.उद्रव नहा देनि मे भागे चद नहा. 
+ क्याक्र~वता दृस्वरर की उदय य नहा हाता ह । 
= उनर्‌ वाक्य कर्न द्रवता क उद्यात क्म उदय हता नक्रक जाचाकरं प्रव्रतमान 


१ श्ल सन यन्न श~ ~~ = ---- ~ ~ मः श" ~ नतत ~+ ~न =. 
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प्रस्थान, ३ उपघात ः५ प्रत्येक › इन ९ प्रकृति का उदयं मिखाने से ओर पूरणी का 
उदय कम करने २६ 'का उदय स्थान नक पे उत्पन्न हषे वाद्‌ शरीरस्थ के पाता 
दै. यदं भी भांग एकदी होता ३. पिर शरीर पर्याकषि पर्याप्रा के पराधात ओर अ- 
शभ खगति ईन दोनों का उदय बढने से २७ का उदय हतां दै. यहां. भी भांग ए. 
[| केरभाणा पाना. पयां पर्याप्त के.- श्वासो श्वाद्च का "उदय. वदने. से 
२८ का उद्य ह्लेता यहां भी भगे ‰ । फिर भावा -पर्यापति. पर्याप्ताः -के दस्वर का 
उदय -वहनेर-२९ का उदय होता दै, जिस्तका .भांगा एकश होता दैः यों नकं के ५. 
स्थानोके ५ भगे होते दै. ओर चारों गाति के सर्व उद्य स्थानोंके मरि सव १७९१. 
भगिरहेतेरैसो क्तेः । 
उदय स्थानों के.सव भाद की सख्याः--२० प्रकृति. के उदय स्थान मे 
भागा केवटी के होता दै, २९ भ्रति की उदय स्थान मे-एकेन्द्रियके ^ क्छिन्दरिय 
के -९; पचेन्दिय तिर्य॑च के ९ मनुष्य के ९ , केवरी का ९, .देवता के.<, ओर नकं 
का ९, यों सव मिल ४२ होते रै, २४ भक्षक उदय स्थान मेँ-एकेन्दिय ` के ९१) 
भागे होते दै, २५ भरक्राति के उदय स्थान रमँ-एकेन्द्रिय के ७ वोकरेय तिंथेचके <; 
त्रिय मनुष्य के ८, आदका १, देवता के ८ ओरं न्वं का १, यों सब २३. भागे 
होते है. २३ भकृति के उदय मेँ एकंन्दिय के १३; विद्ेद्धिय के ९) पचेन्द्रिय तिरयै-. 
च के, २८९, ओर्‌ सहज मनष्य के २८९, यों सव ६००० भागि होते है, २७ भक- 
ति के.उदय मे-एकेन्द्िय के ९, वैक्रिव तिथेच के <, वेक्रिय मनुष्य के ८, आदार- 
कका १, केवरी का १, देक्ताके <, ओर न्वं कार, यों ३३ दोतेदै.ः २८ के 
उदय मे-विष्केन्धिय के ६, पचेद्धिय तिर्यच के १७९, मनुष्य के ५७द, वेक्रिय ति-. 
यच के ९दे वैक्रिय मनुष्य के ९; आहारक के >; केवली का देवता.के ९६ 
ओर नकं को १, यों सव १२०२ भागि होते दै. २९ भरकृति के उदय मेँ विछ्छेन्धिय 
के १२ पचेद्धिय तिर्यच के ९१५२, मनुष्य के ५७६, वैक्रिय तियैच द वैक्रय मनु 
. प्यके ९ आहारक के.२, केवलीका २ देवता के १६ ओर नरकं का» यों सव 
भागे दति है ६० मरकृाति के उदय मेँ विदेन्दरि के १८ तति्थच पचेन्धरिय ||. 
कि १७२८, मनुष्य के ११९२, वेक्रिय तिच के <. वेक्रिय मनुष्य के १, आहारक . || 
का १, केवटी का १, देवता कै ८, यों सव २९९०. भगि रेते रै. ओर ३९ कापर 
कृति के उदय मँ-विह्छेनदरिय के १२) पचेन्धिय तिथैच.के ९१५२, ओर बेकलीका 
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१, यो सव ११६५ भागे होते द. यो ९ दी उदय -के-सव पिरकर १७९१. भगि 
टोते दं | . श 
अव नाम कर फे सत्ता स्थानक कदते हैः-» नाम कर्म की सर्वं धक्राति के 

समुदाय की सत्ता दोपे तव ९३ की संतता, २ इसमेतेजिननामकौ सत्ता नही 
रोते तत्र ९२ की सत्ता). ३-९३ वेमे मे- (५) आहारक शीर , (२) आहारक अः | 
दोपाङ्ग, (३) आदारफ़ बन्धन, ओर ९५) आहारक सघातन, इन चारों की सत्तान- ' 
ही दत्रे तव ८९ का सन्ता स्थान, ८ इस में से- जिन नायकी सत्तान होवे त। 
८८ का सत्ता स्यान, ५ इप्त में सदेव पिक, या स्क द्विक की भरकृति कमी करेत | 

-८६ की सत्ता. २ तथ्य ८८ मसे-तेड ओर वायु मेँ वेद्रिया्क उवेटकर ८” फी 
सत्ता वन्त वा पयेन्छिय पना पाक्र देव गाति योग्य वन्ध करे तो देव द्विक आर्‌ 
येक्रिय चतुष्क वन्थ मे ८> का सत्ता स्थान दवे. तथा पचेद्टिय योग नरक प्राया 
ग वान्ये तो नरक द्विक ओर वेक्रिय चतुष्क बन्धर्थ भी ८२ का सत्ता स्थान शष 
ॐ फिर नरक द्विक ओर वैक्रिय चतुष्क का निकार होने ८० का सता स्थानद 
फिर मनुप्य दिक उतरेटनेमे ७? का सत्ता स्थान होता है. यह सातो सत्ता स्यान क्ष- 
पक्र छोडकर दुसरे जीवा के होते द. इस म अभव्य के तथा परिल सम्यक्त प्राप्नन 
करी हो उन के-ऽ८ का, <° का, ८2 का, ओर ८८ का, यह चार तत्ता स्याः 
पाति षै] अप्र क्षपक के-2 सत्ता स्यान कःते दैः--३ मे से ८ नरक पैक, ८ 
धच द्विक, ८ ययम फी चार जाति, ९ स्यात्रर, १ आताप, ९१ उग्रो, १२ म 
आर ५३ साधारण इन १२ भ्रकरापं का क्षय दोने१-७>. की सत्ता पाती दे. आर" 

२-१३ खपाने ये ७? की सत्ता) आर ८८ मं से-१२ प्षपाने प-ऽ५ की सत्ता. 
आओर-८ मनुप्य गति, २ पचेद्र जाति, ३ वस्त, ८ बादर, ५ पयता, 2 शुभग) ° 
अद्रयः ८ यदाः आर तीर्छरर नाम इन ५९ की खतः ओर दन ९ यें से-पीयकरर न 
की करनसे ८ की सत्ता, यद्‌ <-९ के दोनों सत्ता स्थान अयोगी. केवर्टामे अः 
न्तिमि ममय में दोती टै यद नाम कम के ५२ र्ता स्थान हू, 

अव नाम कर्मं के बन्ध उदय ओर सत्ता स्थान का मम्बन्य क्तेः स्द्का 

वन्य अपाना एकेन्छरिव भायोम्यी दत्ता ह इसके वन्धने वाे-षएकेद्धिय, पिनि" 

यच पचेान्टरय जर्‌ मटृप्यद्यति दं; दनक->? का) >५का, २५ का, >१काः 
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ह मुक्ति सपान श्री-गुणस्यान रोहण अदीशतद्रारी ट २२१. 


भो 


२७ क, २८.का, २९ का, ३० का,.ओर ३९ का यह ९ उदय स्थान होतें इस 


करे हरेक उदय स्थानम वतते एकेच्धिय प्रायोग्य-२ रेभ्रक्नात्तिका वन्ध स्थान करता है; 
ब्रहां > उदय तो तिग्रर गाति मे वतते-एकेद्रिय ष्िधिन्दरिय, तिपच पचेन्द्रिय ओरम 


-सुष्यके होता दे. वहां सत्तास्यान-९२ का, ८ का, <2 का, ८ का, आर्‌ ऽका 


यद ५. स्थान सव जर्धो के पते दै, परन्त॒ मनुष्य के ७८की सत्ता नदीं होती है, कयो 


क्रि-७८ की सत्ता मनुष्य द्विक उपरेखने सेश्च हाती दै, इसथ्यि मनुष्य के चार सत्ता 


स्थान नद्या शात 8. । अर्‌ २४ क्म उदय एकन्द्रय पयाप्रा अपयप्ना दाना क हता 
ह, वहां भी उपर रटे सो ५ सत्ता स्थान होते ई. परन्तु दृतमा वरिङ्प-जो वायु का 
स वाक्रय कर्‌ ता->४ क उद्य य वततका ८० कः ओर ञ्८का यह्‌ दानान्त- 


त्ता स्थान पति दै. क्योकि उक्षके वैक्रिय पटक ओर मनुष्य द्विक निश्चय से पाता, 


+ इत्तययि <० का ओर ७८ का स्थानक छोड कर-९२ का, ८८ का ओर ८६ 
का यह ३ सत्ता स्थान पाते ह. । ओर २५ के उदय में वपते एकेन्छिय वैक्रिय ति- 


धच ओर्‌ वैक्रिय मदष्य कै होता है, तहां तेड ओर ओेक्रिय वायु के जो पांच सत्ता 


, स्थानक है बश्च ^ सत्ता स्थानक कटना. क्योकि-०८ की सत्ताः उसीकेक्चै है, अन्य 
' के नदी * । ओर दुरे पर्याप्ता के ७८ की सत्ता तिना वक्रो के ४ सत्ता स्थानक 
दैक्रिय तिधच मनुष्य कै वन्धते हँ. ओर २५ का उदय हेता है. । ओर २देकाञ्द 
य पयौप्रा एकेन्द्रिय तथा पयीप्ना अपयीप्ता बेन्द्रिय तिर्यच पचेन्द्रि बर पनुष्यकेदो 
सीदे. वहां भी पदे की तरद दी ५ सत्ता स्यानक, उस्म से ७८ का स्थानक तो 
तेड तथा वेक्रिय वायु की अपेक्षा से छना. ओर वाकी रदे ८ सत्ता स्थानक दसरे मी 





+ येक्रिय तो साक्षात अनुमव सहा टै इपाच्यि उसे उवेख्ता नदीं है, ओर उसके उवे- 
ख विन नरक दक तथा देव द्धक नही होता है, समकाल ही वैक्रिय पटक उवेलता है, 
ओर वैक्रिय पटक खेले वाद्‌ मनुष्य द्विक उतरेखता टै. परन्तु उसकरे पिले नही उवेता है 

(क्यो कै-दुसरे सवर पयोप्ता जवि मनुप्यद्विक का वन्ध कसते ई, ओर एकोन्द्रिय के 
बषनिन्धिय; तिच पचेन्दिप जो तेउ वायु से आकर अवतसते ह वो जहांतक मुप्य द्विक 
का वन्ध नीं केरे वहांतक अपर्याप्त अवरस्था मँ उनके ७८ की सत्ता होती दै. इसाथ्ये 
५५ सत्ता स्थान पाति है 








। 





~~~ ~ 
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बरं आध्रिय २३.के बन्धर्मे ओर्‌ २६ के उदय में देना. । ओर्‌ २७ का उदयते 
वाय ओद कर पर्या बादर पकरेन्धिय तथा वैक्रिय तिंथच मनुप्य के हति दै. षदं 9 
८ विना वाकी रै ४ सत्ता स्थानक जाणना. = } ओर २८ का, २९ का, र्‌”. 
का यह तीनो उदय स्थान पयीप्ता व्न्य तथा तिर्यच पचेन्दरिय ओर मरप्यकेदै 
। यर ३८ उदय स्थान पर्यन्ना विन्दिय तथा तिथच परचेन्दरिय मिध्यालीकं 
हाता पे, यदां मचुप्य द्विक की सत्ता होती दै. इषध्िये एक ऽ <का सत्ता स्यान छो 
वाकी के ४ सत्ता स्यान पतिः यों ररे के बनव के योग्य ९ उद्य स्थान्ककेम्‌ 
व मि्कर ८० सत्ता स्थान दैति. | ओर २५ के, २द वे दन्धमेभी योनय 
नव उदय स्यान ये तत्ताक्ा सस्ये ५०-४० स्थान सामान्य अदिते जाणना. अ- 
र विवा देसे परयाद्वा एन्य भायोग्य २५ का वन्ध करने वाछे देवता फे-२" 
का, २५का, २७ का, ८ का, २९4 का, ओर २० का, इन 2 उद्य स्यान 


० 
[ 


म-^ का, अर ८८ का यह दो सत्ता परे स्थानक अख्ग २ होते द. ओर पय 
दि दय तया अपयाघ्ना तिथ पचेच्छिय आर्‌ मदुप्य भायोम्य २९ प्रकृति कादव 
ताकरे वन्य नरी हं क्याद्नि-अपयाद्रा देवता यं ठपजता नदीं है. इत्तयियि २३ काः ५ 
चन्‌ आर्‌ 2 चन्य स्थानम सव ९ उद्य स्यान के पकर १२० स॒त्ता स्थ]र मि- 
ध्यालयीक्र द्यी हति 2. । ओर २८ के वन्य म-२१ का, २५ का, २८ का) २७का, 


व 


का) जर्‌ ३१ क्रा यदह < उठय स्थान देते, आर ९ 
का, ८८ क्त, ८६ करा, तया ८ का यह ५ सत्ता स्थान एक्क के उदय से हृति 
्८क्रा वन्ध दा तरलं ट्‌(तादः-{देवगति प्रायोग्य आर्‌ रनक्गाति पायोग्य दम 
वनानि प्रायोग्यर८करे वन्धमं८उ्दय स्यान अनेक जीवों आधि सेतत, आरन गि 
प्रायोग्य २८ के वन्ध म्‌-३० काञार ३१५ का यददो उदय स्थान दति ट निष 

| म-दवमति के पायोग्य २८ के वन्यम ९ का उद्रय क्षायिक सम्यक्ली अयता 
योपलामेक सम्यक दृष्ट पवेद्धिय तियैच तथा यतुय्य क भवन्तराट गति मे दपि 
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न= नड आरवायु कते यतय क्रा आर्‌ उवोत का उद्य नटीं द उमाध्यि ठन्के > 


वम उदय स्यान मानी द, सर्‌ 
न = 


तड वाव्रु विना «८ का सत्ता दमर किमीमी स्यान 





ना द दस्य, २ कं वन्धरमं ओर्‌ 2७ के उद्रय मं सत्ता ध्यान पतं 


र युक्ति सोपान श्री गुणस्यान रोहण अदीशतद्रारी > २2३ 


तव पत्रे. परन्तु मिथ्याली के नदीं पते. क्योक्ष-मिथ्याल दष्ट देवगतिं भरायोग्य 
९८ का वन्य नदीं करता टे, मिध्यात्वी तो सव प्रयामि पवाप्ादी देव गति भायो- 
ग्य २८ बान्धता दै ~ इस देव गति भायोग्य २८ के बन्धक २१ के उदयम वतैते 
~को- ९२ करा ओर ८८ का यददो सत्ता स्थान द्योते र. परन्तु यहां जिन नामक 
सत्ता नदं द. = आर २५ का उदय आहारक साधु व्य तियच ओर्‌ सम्यक दष्ट 
मनुष्य दन ता के होता दै. तया पिथ्यात षष्टि के भीद्ेवे वदां. मामान्यक्रे यददो 
मत्ता स्थान दति दै. परन्त इतना विष जो आद्र के धारक दै. उनके आदारक 
चतुष्क जग््र होवा दै, इस चछिए उन्के-एक-९२ कादी सत्ता स्थानक दोते दै. वाका 
के दुरे जांके दो सत्ता स्यान होता दै. यह्‌ २८के चन्धके २५के उदयकेदों 
छन्ता स्थान जानना. चररध्फरे उदय क्षायिक ओर क्षयोपश्शयद्धम्यकर इष्ट शरीरस्त 
परवेन्दिय तिय॑च ओर मनुष्य के २८ का वन्ध देव मति पायोग्य होता है, वहां ९२ 
ओर ८८ क्रा यद्‌ दो सत्ता स्यान हेते रै. । ओर्‌ २७ के उदय यद्ारक साधु त- 
था बरक्रिय तिर्थच पयुष्य सम्यक्‌ ष्टि तथा मिथ्वा दृष्टिके वदी दोनों सत्ता के 
स्थानक जाना. तेते ई-२८ के २९ के उद्य में भी अदुक्रम मे दरीर पर्वाप्ति ध- 
यप्नाक्ने-२८ का उदव ह्यता दै । ओर ्वादोश्वास् पर्याप कर पर्यप्नाके-९ का उद्‌ 
य हते सो क्षसविकः तथा वेदक सम्यक दृष्टि के, आदारक साधु, वेक्रिय तिथच मनु 
प्यके देवति प्रायोग्य २८ क्रा वन्ध देवे तदां भी ९२ ओर ८८ के दोनां सत्ता 
स्थान प्रे. } ओर ३० का उदय पचेन्दरिय तिर्यच मनुष्य सम्यक दृष्टि के, मिथ्या 


दृष्टि के, आहारक करते साधके तथा वेक्रिय करते साधर के दता दैः वदां सामान्ये 


2 


# 


यह कटेगा कै-नो एसा कटोतो वक्रय करती वक्त तिर्यच ओर मनुप्य->५ के, 
२७ के, २८ के, ओर २९ के उदय मं वतते मिष्यत्री देवगति प्रायोग्य २८ का वन्ध 
` करता है सो कते समवे! समाघ्रान-उसदी भव की यषटिमें पूर पर्वति कस्ता है, फिर वै- 
` क्रेय शरीर करते ओदार्कि निवृति पर्याप्ता पणे उदय ते निवृते तभी उसे पर्याप्ता ही कहना 
इमरयिये पर्याप्ता अवस्था मे तो मिष्यार्त्वकरे भा वन्ध विरध नदी है 
= जो कदापि जिननाम की सत्ता होवेतो उसका बन्ध भरी होना चाहिये तो फिर २९का 
वन्ध दवे. दस्थि-यदां जिन नाम नदीं है 


५ 
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९२ का, ८९ का, ८८ का, ओर <८द का यह ° सत्ता स्थान होते ई; ओर रिष 
से--पचेद्धिय तिरयेच मनुष्य मिथ्या दृष्टिं के नकंगाति भायीग्य. २८ का वन्ध करप 
उदय---९> का, ८९ का, ८८ का, ओर ८६ का यह चार सत्ता स्यान 
उत्तमे ९२काओर <८ कातो प्रथमोक्त रीति से कहना. ओर ८१ 
की सत्ता सो-किश्ी जीवने नकौयु बन्ध श्रिये दाद सम्यक्त्व प्राप्त कर के पीर 
नामका ब्रन्थ किया, बो जीव नर्क जारकं सन्मुख हुवा. तव सम्यक्त्वका वमन कर पि 
ध्यां मँ गये वाद सीर्थकर का वन्ध दहै इरव्ि तीर्थकर नाम की सत्ता दषे, परन्तु 
तीर्धक्रर की सत्ता होते भी आदारक की सत्ता मिथ्याली के नदीं होती ए वहां, ८९ 
क सत्ता पाती दै. अव ८६ दी सत्ता का स्वरूप करते हैः--कोई स्वै पर्यापति पे 
पर्यप्ता रेषा तिथैच परचद्रिय अथवा मनुष्य वो वीर््रर नाम, आहारक चतुष्क, वेगरि. 
य चतप्क, देवद्रिक, मरकद्विक, श्न ९३ भक्ति विना ८० की सत्ता मे वर्तता सीह. 
ए परिणाम से नरक गाति भायोग्य २८ का बन्ध करते वक्रि चतुष्क ओर देवाष्ैक 
का अवद्य बन्ध करता दहै, तव ८६ का सत्ता स्थान होता दै. यों र८के वन्ध, 
३० के उदय मँ, ४ सत्ता स्थान होते हँ ॥ ओर ३१ के उदय म-९२ का, ८८ काः 
६ का यह तीन सत्ता स्थान हेते यहां ८२ की सत्ता नदीं होती रै +। यां 
२८ के वन्यम ८ उदय स्थान फ मि चार सत्ता स्थानकेसंवेध से १९ भाद्र 
पाते ६. 1२९ के वन्धम आर ३० के वन्ध म अख्ग अटख्गः-२१. का २४का) 
२५ करा, २१ का, २७ क्रा, २८ का, २९ का, ३० का, ओर ३१ का) यह ९३ 
दय स्थान होते टं. ओंर-९३ ) का) ९२ का, ८२ का, << का, ८६ का, < कौ 
ओर ७८ का, यह ७ सत्ता स्थान होति है. 1 इस्त मे पचेद्धिय तिर्थच ओर मनुष्य 
मरायोग्य. २९ क्रा वन्ध करते परयाप्न अपर्मात्ता रेमे एकेन्द्रिय, विद्केद्धिय ति्थंच १५. 
न्दिय मनुप्व देवता ओर नरकं विग्रह गति मे--२१ का उदयदोता दै उस मेः९२ 
का, ८८ का, <द. का, ८> क्रा, ओर ७८ का वद ५ सत्ता स्थान टोते दै. परन्तु 
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क्या ३१का उदय तिच के दोता है ओर उस तिथचमं तीधकर्‌ नामकी पत्ता न- 
¡रानी द. जरि ८९. का सत्ता तो तीर नाम सात दीं होतति., इसाध्यि ८९ छोडकर 


न [ 


वाकी कै तीनो मत्ता स्थान पाने, 


(म म 


1 
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{तना वेप कि-वायुकाय विनां दुष पयाङ्ना एकेन्दरिव, विह्ठोन्धिय, तिर्थेच पचेन्दरिय 
मनुष्य देवता ओर्‌ नार की इन के ७८ धिनो वाकी के ४ सत्ता स्थान पति दै. इ- 
सकरा कारण भंथमोक्त) रेत दी-२५ के, २५ के ओर र्द के उदय र्मे. भी येदी 
पांच २ सत्ता स्थान जानना. इसमे जो २३ कै वन्य मे उदय सत्ता सम्बध भागे 
केसो दी यं भी जानना, परन्तु इतना विष क्रि-यदां २५ के उदय में मिथ्या 
त्वी देवता ओर नार की के २९ का वन्ध होता दहै. 1 ओर रके उदय पर्याप्ता ए- 
केन्द्रिय देवता, नासीकी; वैक्रिय तिथ॑च मनुष्य मिथ्या की, वि्ेन्दरिय के तिर्य॑च 
मनुष्य के प्रायोग्य २९ का वन्य वान्धतां हवे--९२ का, ८८ का, ८2 का ओर 
८० का यद्र चार सत्ता स्थान पाते दैः । ओरय्८का२९ का उदय रिद्धेन्धियः 

तिर्थव पयेन्द्रिय, चनुष्य, चक्रिय तियीच पचेन्दरिय, मतुव्य देवता, ओर नारकी २९ 
का वन्ध करते दोता हे. यहां भी बोदी चास सत्त. स्थानक पति द. | ओर ३० का 

उदय-यि्ठोद्धिय, तिय पचेन्रिय, जर मदुप्य के; तथा उद्यत के उदय मँ देवता 
के दता दै, । ओर ३१ का उयय-विदकेन्छिय ओर नियंच पचेन्टरिय क उ्रोकरे उ- 
दयप्र होता द वहां मचुप्य मति परायोग्य २९ का बन्ध्‌ करते चार सत्ता स्थानक-एके- 

न्दिय विन्टिय ओर्‌ तिथेच पचेन्टिय के दते दै. । ओर तिथच गाति मनुष्य गतिक 

-प्रायोग्य २९ का वन्ध करते नको अपने २ उद्य स्थान मे-ययथा योग्य पने बर्तेतेको 
भी ७८ का सत्ता स्थान हाता दै, क्योरि-मनुष्य द्रैक देते ७८ सत्ता नदी हवी 

 इत्तलिये वो चारौ सत्ता स्थानक पाति र. ओर दवता नारकी पर्चन्द्रिय तियैच तया 
मनुप्य प्रायोग्य २९ का वन्ध करते अपने-अपने उद्य मे वर्वते-९२ का, ओर ८८ 

का यद्‌ दो सत्ता स्यान देति. वहां मि्यालमी न्क को तिंथकर नाम कप होते मनु- 

प्य गति प्रायोम्य २९ का बन्ध अपने २ उद्य में यथा योग्य पने हतैते को एक ८९ 

का मत्ता स्थान हता दै. कर्योकि-मिध्याली के आहारक चतुष्के जिन नाम होते भी 

नरी पाता दै. । पद्य र तिंथेच पचेन्दरिय के यै चास सत्ता स्यान कहना. 

। जपे २३ के बन्ध्मे कह देसे स्थं स्यान जानना. परन्तु इतना विदेप जो मनुष्य गाति 
॥ माम्य २९ का वन्ध करे उसके ७८ विना चार सत्ता स्यान देति दँ. । तिच गाते 
 भ्रायोग्य९ के बन्ध में पाचों सत्ता स्थान पति दँ. । ओर देत्रगति भायोग्य>९ का, 
वन्ध करते अविरति सम्यक्ल द्रष्ट के-२९ का, २६ का, २८ का, २९ का, ओर्‌ 
३० का, यद्‌ ५ तया आहारक ओर वेक्रिय करते साधर के-२५ का, २७ का, २८ 


= 


4 


= 








-ढ६2 ४. प्रथम अयं काण्ठका पथम मूल द्वारा रोहण कन्ड श्र 


 -का, ओर-३० का यह ५ उदय स्थान रेति. । ओर देश विरक्ते मनुष्य के प्रिय 
` क्ते उद्ोत का उदय नदीं होवे इसाश्ये ३० फे उदय विना अन्य 


चार उदय स्थान रोते रै. ब्रह देवगति मरयिम्यु तीथकर नाम. सहित 
२९ का बन्ध .करते-९२ का ओर ८९ का,.यह दो सत्ता पचा उदय स्थान 
ती दै. । ओर आर साधु के देषतभि मायेोम्य २९ का वन्ध करते एक ९३ का, 
सत्ता स्थान दाता दै. यों सामान्य पने २९ के वन्य में ९> के उदय कर्‌ सरव५४ भां 
गे देते दै. । ओर ३० के वन्ध स्थान मे-जेते तिश्च सति पायोग्य २९ कता वन्य 
न्धते--पएकेन्दरिय, वि्न्दरिय, तिंयैच पचेन्द्रिय, मुष्य, देयता, ओर नारी के जते 
उदय स्थानक करै तेमे उच्चोत सरित तिथेच गति भायोग्य ३० के वन्ध ये-रकेनि 
या दिक के भी उद्य ओर सत्ता स्थान का स्देध कहना. ॥ ओर मरुष्य गति प्र 
योग्य तीर्थकर नाम सिति ३० पङ्रात्ति का बन्ध कसते देवता नारकी के जो पिष 
हेता है. सो कहते हैः-देवता के २९ के उदय ने व्रहतते-९३ का ओर ८९ काद 
सत्ता स्थान देति दै. ओर नारकी को २५ के उदय में भटततै-मटुष्य गाति भरायोग । 
० पकृात्ति का वन्ध करते-एक ८९ मरकृत्ति का सत्ता स्थान रोता है. परन्तु नार 
कीके ९३ की सत्ता नदीं हाती है. ~ । ओर २५ का, २७ का, २८ का, ओर २ 
का इन चारो उदय स्थानों मेँ भी देवता के छषसेक्त दो दो सत्ता स्थान रेति 
जम नारकी के ३० कां उद्य स्थानरहोतारै उस्र नारीके उव्रोत का उदय 
नदीं हेता दै. यो सामान्य पने ३० के वन्ध में २१ के उदय.मे-२४ के उदयम" 
ओर २५ के उद्यमे ७, २६ के उदय ५, २७ के यदय दे, २८ क्ते यदय ६, २4 
के यद्य 2, ३० के यदय 2, ओर ३९ के नदय ५, यों सव मिल ३० के वन्य * 


[2 


8 क 
वयोकि सीकर नाम तथा आहारक चत्वा इन दोने। की सता नारकीं के भः 

त दती रै ¦ 
नाम कम वी एकी याः कैति प्रदत्त का वन्ध अपूप करण के पात्रे भागहे | 

लगाक्रर दग्र गुणस्यान तक्र दाता टे. बो अति विशुद्ध दै, इताच्ये यादारक थैर वैक्षेय | 





करने नहा दमाय यनक दृमेर्‌ ५. आदिक उद्रय स्थान प्रैक्रियदिकः कौ पीके योच्य | 


4 ` नद दात द. पततम दी 23 पन्त ख द्य स्थान देता ट 
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द्र सुक्ति सपान श्री-गणस्यान रोहण अदीशतद्रारीः शद २९५. 


९ उद्य के ५२ भागि होते दै. ओर १ के बन्ध .मं ९ उदय . स्थान ओर ९ सत्ता 
स्थान हाता है. क्योकि -देवगति भायोम्य जिन नाम तथा आहारं द्विक सहित २९ का. 
` बृन्ध स्थान अप्रमत ओर .अपूै करण युणस्थान मेँ हेता है. षहां परेक्रिय ओर आहा 


रक शरीर का कारण नदी दै. शसटिये इन विना-अन्य-२५ का, २६ का इयाद्विभ 


स भ्रकृत्ति का उदय नदीं चेता है. ओर ओदारिक शरीर की तो सव पर्याप्ता कर्‌ 
पर्याप्ता द. इसलिये उनके,२० कादौ उदय होता हे. वहां एकी ९३ेका सत्ता स्थान 


पाता दै. दूसरे सत्ता स्यान नदीं दै. कयोक्षि-३१ का बन्धतो आदारक चतुष्क जिन 
नाम सहित हेता दै. । ओर एक यशः कीरठीकि वन्ध मे भी एक ३० कृत्ति कारी, 
उदय स्थान हता है. ओर वहां ९३ का, ९२ का, ८९का, ८८ का, ८० का ७९ 
का ७६ का, ओर्‌ ७५ का यह ८ सत्ता स्थान हेति दै. इसमे के-९३े का, ९२ का 
८९ का, ओर ८८ का, य ४ तो उपह श्रोणिकी अपेक्षासे हते ह. ओर क्षपक श्रे 
णि में भी जां तक-निदटत्ति बादर के भथम भाग में जाकर-९ स्थावर. > सूक्ष्म, ४ 


तिंथच द्विक, ६ नरक द्विक, ९० जाति चतुष्क, १९ साधारण ९२ आताप, ओर , 


| २३ उदयोत) इन १३ भच्त्तियों का क्षयकरे वहां तक अनेक जवि की अपेक्षा से- 


+ अ अ 


| ८० का)-७९ का, ७दे का, ओर ७५ का, यह ४ स्थान खपक श्री मेँ हते दै. ।इ- 


{ 


९ 


सङ्के उपर वचन के अमाव से-२०,का, २१ का) रद्का, का, २७ का, २८ का, 
२९ का) २० का, ३९ का) ९ का, ओर ८ का, यह १५ उयद्‌ के स्थान ओर ९३ 
का, ९२ का, ८९ का, ८८ का, <० का, ७९ का, ऽद का, ७५ का, ९ का, ओं 
र ८ का, यह्‌ १० स्थान होते दै. । इसमे केवरी के-माठ सभय का, समूदघात करो 
ते वीच के-तीपरे चये ओर पांच समय पर्यन्त कामीण जोग॒वर्तैते-९ पचेन्द्रिय 
जाति, ४ चस त्रिक) ५ सुभगः द अदेय, ७ यशः कीर्पी, ८ मनुष्य गति, ओर १२ 
भङ्कात्ते धरवोदय की यो २० भरकरृत्ति का उदय हाता है. वहां-सत्ता स्थान ७९ का 
तथा आदारक चतषक चिना ७५५ हता ३. 1 ओर तीर्थकर के सयुदधात करते उपर- 
क्त क्षचके तीनो समय में तीथकर नाम सरित २७ का, उदंय स्थान हता दै. ओर 
बो जिन नाम युक्त होने से-८० का, ओर ७६ का यह दो सत्ता स्थान पति रै ।ओ 
र केवली समुदघात करते ओदारिक मिश्र योग वर्ैते-२ ओदारिकं द्विक, ३ वन्‌ चर 
पम्‌ नारच सेघयण, ४ ऊ सस्थान मेँ का ९ सस्थान, ५ उपघात, ओरद प्रत्येक य- 
ह्‌ ६ प्रत्त उपरोक्त २० मे मिखाने से २६ का उद्य स्थान हाता दै. सो-दुसरे छ 
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दे, ओर सातवे समय पर्यन्त ५१ का, ओर ९ का, यह दों स्थान रोते है." ओर 
तिथकर को इरी स्थान मे जिन नाम सरित २७ के उदय मँ=८० का; ओर ऽद का 
यह दो सत्ता स्थान रोते दै, उपरोक्त २६ मेँ-» पराधात, २ उश्वासः देनो की 
% खगाति, यदह ४ परकरत्ति मिलानि से ३” का, उदय ओदारिक योग युते केवरी फ 
अथा इग्याखे गणस्यान मे भी होता है. यहां-९२ का) ९२ का, ८९ का) का 
८० का, ७९ का, ७६्का ओर ७५ काद्य ८ सत्ता स्यानं मे से परैटे के 
५ तो उपरम श्राणि कतौ अपेक्षा से ओर षीठेक ४ वीण कपाय के सयोगी केवट क 
ओर पीपर क देति & यहां आहारक चतप्क ढी सन्ता सदित पीकर ८० का,ओौर 
अक्तीधकर के9का आहारक चतुष्क छोडकर तीथकर फेऽ७९का ओर अपीथकरके 
कायद दो सत्ता स्थान पति दै ओर ११ के यदय ०का ओर9कायह दोसतता घ्य 
तोधिकर्‌ केवटीक्रे जानना क्योष-सामान्य केव केतो > का उदय नदी हता 
र यन ३१ मे से-तीधकर के वचन जोग कारयन हान से २९ का यद्य दैवि वा 
८० का ओर ७६ का यद दो सत्ता स्थान देप । ओर सामान्य केवली के ओदापि 

क योग वतते ३७ करा यदय ओर ७९ का, ७५ का, यह दो सचा स्यान । इनः °, 
म मे वचन जोगका निरेथन करने मे सामान्य केवली के २९ का उद्य दता 

वह. ओर ७५ का यद दौ सत्ता स्थान पति दै. ओर पीकर के वचन जोग 

का निरयन होने मे ३० मति दै, ओर ३० मे ते भी सवायोश्वात का निर्न 

टोनेम 2९ का उदय होता दै. वदा-८० का ओर ७2 का यह दो सत्ता स्थानः 

तेषरमो २९ के उदय में चार सन्ता स्थान पति $. 1 ओर सामान्य केवरी के वन 

न जोगका निसंनं दोनेसे २९ का उदय रदे, ओर उस्म मे श्वाशोष्वाय का उद 

कमी कर ते २८ का उदय दता उस मे-०९ ओर ५ का दो सत्ता स्थान पष, 

ओर ^ के उदये तिधकर के अयोगी गुणस्थान मे ८० का, ७६ का ओर्‌ अ. 
न्तिय समयमे ९ को यद ३ सन्ता स्यान पति दै आर सामान्य केवदी के ८के उद्‌ 

य मं-अयोगी केवन्टी गुणस्यान के द्विचरम समय तक, ७९ का ओर ७५ का अया 

अन्तिम समय ८ का यद ३ मुत्ता स्यान पिट. ॥ 

यो नामक्यके मम्नेधके याद्रे रे दोन 





द्र युत्त सपान श्री-गुणस्यान गदण अदीदतद्रामी ऋः २५ 


. चंउददह्‌ गुणस्थान पर नाम क्रमं के ममि. 

१ पिध्यात्र गृणस्यान प~ का; २५ का) =2 करा; २८ करा; २९ क्रा 
३० यद्‌ & बन्यस्यान तिर. नौ ‰-( १ ) अपयाप्रा प्कन्धिय भायोज्य 
३ क्रु वन्य करते-चादर्‌ यक्ष्य पकर आर्‌ मापारण उन ८ प्रन ८ भाङ्ध दान 


) पयात्रा प्करेन्धिय पायेोन्य २५ का कन्थ क्रशत २ भद्ध दान ४ ) अ 
पापना पकद्व यायाम्य २2 क्व वन्य क्ते 1> गाङः (८) उवा भायाग्य 
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प्न, वन्य ऋसे ८ भाङ्ग; न्क गति परायोग्य ८ क्न वन्य क्त ! माद्या 

भद्ध २८ के वन्यके द्वेतदरै, । जर्‌ पायीत्रा वेच्छिय तन्व चो्विन्िय मायाग्यन 

करा बन्ध कर. अद्म > आट > भाङ्ग द्ेते दै. प्यारा तिथेच पचेन्दिव प्रायेएय 

२५ का दन्य के ५०८ याङ्ग पयीप्ना पप्य ननि मरायौग्य > का चन्य करत 
ह ४ 


५2८ भाद्गेया २ कर वन्ध क नव 4य्थनमाद्ग द्वत ४ 1 जद्‌ पयाता नानं 
कग द 
> 4 


[वन्द्य मायामय ३५ क्व्‌ वनः 


^ ॥ ॥ 


१ । 
८1 
छ 
~] 
५१ 
त 
४ ५९। 
4 
नि 
,६। 
श 
५ ^ 
^ 
५। 
.९। 
4 
[न 1 
(+ 
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& (अ (751 0११ ~~ = [य [भ्‌ यि) प्रथ याणु 
न 2. आर्‌ सवद कन्व स्यान क [नद्कर-१३५ यद दतर ॥ मन्या गुणस्य 
न म॑-->१ का, ८ का, २ का) => का, २७, क्र; २८ 


= ~ वि उद्य स्थान = भ ~~~ द्र * ॥ चभ [> [प 
स्मर ३१ क्रा)या^ उद्य स्यान दत द. [जनक-तव 4१५२2 <^ ट 
१,०८१.१.९.१.१.०८१.-२९.१.५०८ ० १..०.८--००७२ भद्ध दातं द्र. ~+ ॥ पिध्यात्व गुण 








= * [र ‰« ~ ॐ. छ = = य 4 १ 

> साद्रा ठ 9, उच्तर मद्धत चक्रिय मनुष्व क ~‰-२2-२9 यट ३, दनक खय्‌ 
का एर मनां 3 नाचि =; क्रिय व हाता कय ^ ~ 
क्म प्क गागा) द्कात्र सह्त वक्रय वादु क त्वा तत्ता क दयता ट. उमम व्रवता क्र 

ॐ, ~ [न ~ न ० [न [ति [१ क 
ड वक्रय ऋउ, पाम यन्तम्‌ म नह नमिन) यार्‌ आदर नतु ‰ मातत गुनद्धान प 
क 9 = पततं [3 प्यत्र म॑ ~ =: 2 #े द =) र [३ न~ 
दात द पर् गश्वा्मे नहा दहाति द्‌. इ्नाल्य + उदव क नाद दछन तवाक 
९ माग म (० त तरा पुति = 
०99२, नाम नवर जत्रा यप्र पात द. 
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2 सत्ता स्यान शेते जितम स-८> की सत्ता तो सवरजो कं दती 





स्यानं 


दै. ओर कि वेदक सम्यक दा जीवने भयम नकौयुका वन्ध क्रिया हो वो आयुर 


अन्त नम्यक्त का बमन कर्‌ नर मे जाता दै. उ्तके अन्तर मुदम पर्यन्त ८९ ई 
सत्ता पाती ह. फिर अन्तर्‌ सहत वाद्‌ दो सम्यक्त को प्राप्ति करता ई. #। ८८ 
का नत्तास्यानागी चारों गतिक मिध्यादी मे पाता ६. । ८2 का सत्ता स्यान 
एक्रन्िय म देवगति घायोग्य तथा लकरगति पायाम्य उवेने स पातारं, ८८ काप 
ता स्यान तो-९३े वे थं से-» क्षैदकतर नाम, ५ आहारक चतुष्क, ११. वक्रिय षट 
क. ५३ नगक द्विक, इन १३ अच्रत्तियौ सो उवेख्ने से-एकेन्दरिय में पाता. फि 
एरेन्दरिय यँ म मिक विदधन्ट्िय तथा तिंयेच पचेन्छरियि मनुष्य मे अवतर पर्य भय 
वाद ५ अन्तर्‌ युतं तक उत५.८० क्रा स्थान पाता £. अन्तर्‌ गृदरूतं वाति वाद्‌ थ 
दव्य वक्ठियाे का बन्ध देता दै. ओर उन 2 में मै-मुप्य गति ओर मनुष्याद्‌ 

उपरे वाद्‌ तेड बाय में ७८ की सत्ता पाती द, । आर तेडवायुपे सं आक्र 
न्द्रिय दावे ब्रह्मं 9८ क्य तत्ता अन्तर युदरूतं पयन्त पाती, वरो पयात्न द्ववः 
अतरव्य म्रतुप्व दक का) कन्थ करर तव ७८ कम सत्ता पात्रे. । यो मामान्यभर 
कार्‌ ५> मत्ता स्थान भिध्यात्र गुणस्यान य॑ पाते £. ॥ अव इनका सम्बध कदत 
-निः्याततरी कर अपयाता पुकरेच्छिय प्रार्य = का वन्ध कर्ते सव ९ उदय स्यात 
च्ल मथव द्राना ४, परन्तु उन्म २५ करे उदये देता के माद्धे [क का भाद 


५, 


9, ये ^, यर्‌ ७ उदय देवता ऋ ८, नर्कक्ञा १, ओर्‌ २८क्े उदय देवता १६ 


---^ (+ उन ~> =, [1] देवत =. [न 
र? क, ८ उतना ~^ कर उदय व २८ क उद्य दत्ता क्ष यास्त ६० 


द्र कन्यय न्दी पाति द, क्याकि-नर्कु ता फकैन्टिय मे जानी नरी है. अप 
यति देवाना भी यार्‌ पक्नाद्रयमे जति न्दी दे, इनन्ियि इनके >० भाद्र दाडकः 
वादी कर 9७१३ उदुयक्र भाद्रे गः क चन्धमं पातेद. व्टां ९२ का <८्काः८ 
का, ८० का. आट्‌ ०८ क्राः वद्‌ ^ सन्ता स्यान तो->? का, २८ का, ओर्‌ २४ 


कनः यर ३ उदय स्थान परन्यय धन मम ५ के उदयम जा तट वाय उद 
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। सत्ता भाद्धे दै. तहां ७८ की मत्ता, परन्तु दुरे मद्धे नदी देते दै. ओर द्र 


द युक्ते सोपान श्री गुणस्यान रोहण अदीरातद्रारी -#4£ २७१. , 


धे 


,७ का, २८ का, २९ का) ३ का, ओर्‌ ९ का, इन ५ उदय मं-७८ विना वा- 


रि के चार > सत्ता स्थान दति दै. यों सव २३ क्रे वन्ध में ४० सत्ता स्थान दोतेदै 
रन्तु इतना विदरेप-जो पयाप्ना एकेन्टिय प्रायोम्य २५ के बन्ध में अपने उद्य मेदे 
ताके भ माद्भे पति दै, इसाध्यि ७७६८ भङ्गे इन दोनो बन्ध स्थान मेँ पति दैप 
कर नक्ष के ५.उदय फे भाद्धे नदी पाते ६. ओर देवता नो एकेद्धिय मायोग्य २५ 
एति का, वन्ध कर, वयाक्रि-दुक्षम साधारण ओर अपर्यात्ता पे देवता उपजते नक्ष 

1 ओर २८ के वन्धे भी मिध्यालीके ३ का ओर ३१कायददो उदय 
स्थान होते £, रश्म ३० कातो पचेरिद्रय तिंयच तथा मनुप्य के दति है. ओर्‌ २५ 
का बन्ध पयेन्धिय विथच के देवे. ३० के उद्य परेनच्िय तिंथच जथा मदुप्य दे- 
मति पायोग्य तथा नरक गति भोग्य २८ क्रा वन्ध दलता दै. वाक वि्धेन्दिय फे 
२० भद्ध उदय के नदी षेति दै. इन दोना उदय के प्रिछरर्‌ ५०४८ भद्ध २८ कै 
वन्यं मँ मेते दै. उक्तम-३० के उदय मँ-९२ का, ८९ का, ८८ का, र ८2 का 
पद्‌ ` स्त्ता हेती षै, ओर ३१ फे उद्रय ८५ की सत्ता गी द्ोती दै. तीथकर ना- 
म्‌ स्टित ८९ कि सत्ता हेती दै. सो तिथैच में नरी पाती दै. दृ्थ््यि \ द सत्ता 
शती दै. ओर २० उदयमेभीनो देदक सम्यक्छ का वमन कर्‌ जिन नाप्र सष्टिति 
मिध्यास् मे गया उदे सरक मरायोग्य २८ का वन्ध करते भी ८९ की सत्ता दीक 
यो २८ के बन्ध म ७ सत्ता स्थान रोते दै. । देवगति प्रायोम्य विना दृप्रयी षडण्य 
तिथच गति भरायोग्य २९ के बन्धे २० का,९ का, ओर्‌ ८ का, इन ३ उदयषिं 
ना स्र उदय स्थान पाति दै. ओर ५२ का, ८९ का, ८६ क्रा, <> का, ओर्‌ ७८ 
का, यदह > सता स्थान दते द. यदं २१ के उदय 2 ता स्थान रोते ६. मो कट- 
तेष. जिन नाम का बन्ध कर्‌ फिर सम्यक्तक्रा वमन कर जो नर्क मे जघ्ने उत्क 
दोचमें २१ का उदय देता ४. तदं <^ की सताती दै. ओर ९२ का तथा <८ 
का, यह दोनों हता स्थान चारो मति के जीवों के धिग्रह गतिमे२१के उदयमें 
होति ६. ओर ८६ तथा <° यद दोनों सता देता लक्षं चिना द्रे जीवों के हेती 
६. ओर ७८ की सता देव नकं ओर मदुष्य धिना द्रे जवोंकेदातीदैः यो २१ 
के उद्यम > तता स्थान पतिर. । ओर २८ कै उदय मेँ एक ८९ िना वाकीके 
५ सन्ता स्थान एकरेद्धिय के दते दै. दूसरे जीवों के यद्‌ उदय नदी द. ओर २५ के 
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. मदक क उदय भं ८९ कौ सत्ता पिनावाक्ी के५ पर 














भर* वः 


ता स्यान दते ई. क्याक्ि-८९ की नारकी के हती है. उनके २६ का उदय स्यान्‌ 


दही नरी. ओर २७ के उदय ७८ धिना ५ सत्ता स्थान हेतेषै, सो २५ कै उदय 
शी तरर कहना. क्योि-तेउ वाय॒ यें २७ का उदय तदी द, वाकी के एङन्दियदि 


कृ $ ५ पर्याप्ना अवस्याभं यहं उदय द्ता ६. वा सङ्प्य (दक) का वन्ध अवरस्य 


+ ~ ~ 


सत्ता स्थान दात ६. उत्तम ८2 ठ सत्ता विडय [तथच प्चन्द्रय अनूच्य कञ्‌ 
~ च ै, 


प्ता न ठेना- ओर दूरे तर स्थानं पाणे की तरद श कना. ओर २९ फे 


र्ता टै. इटय्यि ७८ ङी सत्ता वदां उदय भ तै क्ती दै.. ओर्‌ २८ फे उदय १५ 
१1 {४ र) [ ऋ्ेप द 
यमेः वी ५ सत्ता पछि तद्ध ध कना. । थौर.३० फे उदयम ८९ पि | 


९ वेध भरे ८५ सता स्यान होते दै. ॥ द्रवति 
पिछद्धिय तवा पे रिव प्रयोग्य ३० प व्रन्थमं सारण | 
न्य व-2 का, ८ का, ओर्‌ ९ काः यदं ३ उद्य स्थान विता दाक्षी फे-९ उद्य 
गणस्यान टावर, वह < पिन ५ सत्ता स्यान हेव, क्योकि-तिंयच माति म॑ निवन. 
मकीमननाय्दी पाती द. तरां २भ्क्रा, २५ फा) ५का, आर्‌ २६का, उन चाग 
द्यम पचर दता स्यान दते, आर दस्र पाच उदये ८ प्रिना चार २ पः 
ता स्थान द्राति, यो ^ उदय क्र प्रि ८“ मत्ता स्थालषहतेष यां ८९ काम: 
ना स्थान नो दरवगति मायोग्य, अद्ार्क द्विक अदिति ३० पै वैधर्मे ओर निन नप. 
सदिति मनुप्य मायाम्य ३० के वधम दयता 
टमि पिध्यास् युनस्वानमं > पस्थाने 
न नधान दानं द 


नां भिध्याद्यी वाधिते नधा. 
प उद्य स्थान मिदक्रर २५५ 


> मास्द्राद्न गणस्यान मन्द का, = क्रा ओर्‌ ३० का यह दवेधश्ान ` 
दान मा कलत ईहः-दवगति पायोम्य ८८ के 


“~ 
म्र ;१.१;८ ~ ~ ~~~ र~ ~ ~= -* =-= ~~ 


भाद्रे सास्वदनमें चधत्त द. उम 


।# [1 [0 


। + 
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द्र मुत्ति मापान श्री युणस्यान रों दातद्रारी > ७३ 


~~ -----~ --- 


[क 
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त( मिथ्या त्रत्यपि दं इसच्िये त्रस्तान्‌ म॑ न्दी द. तिच परचेद्धिव धार्थज्य यर्‌ 
प्रनुप्य मायोर्य २५ ग्रक्रति वैष कः पाद्ग 2८८० क कथ~पूक्रद्रिव, विद्धष्टेय; तिच. 
च परचृद्रिय मतुप्य दित्ता नार्कीकः इनौ कं सास्वदनं जुणस्यान प दता दे. द्रा 
टक स्यान जीर छव मवयण का वध नदीं दनम पाच सथ्यण जर्‌ पाच स 
स्थान तथा सात युग्यो करै पिकस्य कर २२०० भाङ्ग भत्यक्र यटुचय तियवचच गाति 


॥ [ ~ ऋ» क 


आयाग्य 2 क वधम्‌ हात दै. दनाक्र 242 यद्धं दत द्- अर्‌ प्ट कदय 


५ 


जा पकरग्रिया् क सास्यादन म उव्रौत सष्टित ३० क्त वषं तियय पर्ट्रिय प्रायौ- 
ग्यदी कसना थी ३२८ ° भाद हाते द. इन ऋ विस्तार्‌ सष्टत परणन्‌ पष्ट 


५ = = न नते 
दा करगद्रया ट्र, म जाना. यां मर्व वच क भाङ्ग 222 श्त सस्छादनच नरु 


# 
119, 
९ उप ; = 
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॥) 


पस्था २१ क्रा, २८ क्रा, २५ क्रा, => क्रा, २९ का, ३ क्रा, अर्‌ ३१ क्रा 
यद्र ७ उत्रय स्थान दात ^ 


£ ^~ 


११ 
१ 
~ १५ >] 


क 


उदयद्रगतिक्री क्त श्रीच मर्सन चदन जीं दाता 


= 


द. वां च्छ्य क भङ्गि 
देर निं 2, यत्रपि-१ के खयर म्व ८२ भाङ् क्ये, परथतु उम तरं अपर्या- 
ताके) एक मृष्ष्म परयाप्रा क्रा) एकर सरक क्रा, वीर्‌ १ केवद्यीक्ायो १८ भद्ध 
ट्म गुणस्थान प्रं नरद पातं. अद्‌ २८ क्राञ्य तो प्रकेद्रिय दरे उन्यन्न दिं दी 


त हाना भ + री मन्- ~ ~ र ~ अपयय >~ {~ ~ भाद ~ 
लना ६. गर्हा भ वद्र पवाप्रा अपगद्वा = वद्ष; चपुययः क पविक्रस्पर मदम्‌ 
£ 


सास्तरादन गुणस्थानमेप्रनिरद्. वाकी ऋ ग्न म्य्षरण करे याङ्ग सरी पाते 


ग बरक्तय ब्रह्म भटा वादु प्ययक्दी दता. श्रा भ मास्टान्न ४ द्द्री पाता 


भ आर २५ का उद्य र्मा ~ ८, हाना &. तथा ~ 0 ~ --. 
द्र. | र्‌ ^ का उदय ता देत्रनात प उत्पन्न दनद दता दै. तथा किना क्र च्द् 
८ [ना ४ सधन द्ध्म आहत्य वन्न दर्‌; अयः 
५[ द्वन ६. ता < भद्ध सुभग दुन्क) आटक जनदच, वदः जयन्चः 
~ [० प्‌ दय "~ न्दरय (~ पएचन्िय पसयग्य 

स उपनत &, । अद्‌ ~> कय उदय तद्धान्रय तिवत पचान्द्रय सटुच्य्‌ म उत्पन्न द्य 


त्री पाता. वद्नं अप्यत्र का पकक भाक छाद्कर विद्ध्य पर्याप करे 2 प्च 
न्धि तिच क्र २८७, पनुप्यक्र थी {८ या ५८ याङ्ग 2 करे उदय र्म पात 
1 जर्‌ -८७->८ का, उदय ते सास्वादन म हाता दी नक्ष दै. व्यि दोनो 
स्थान उन्पन द्म. म-अन्तर मुद्र वाद पाते £. च्‌ सास्दन ता 2 अघ्दिक्तमा 
ठेर पादी राता. दमाध्यि वद भी पति. आर = का उदय दरैवत्ता नारकी क्ष 
यप्र यत्स्या मं अवध प्रप्र सम्यक्ते पद्तेद्ु दाता ट) वदां दतरा क्रे <, ओर 
नक का १, या ९ भणि पत. । अन्‌ ३० का उदय तिथच पएचेन्छिय मनुष्य 


म 





1 











२७९ द्मैर भथम अर्थं काण्डका-भ्रथम मूल द्रारा रोदण खण्ड > 








सम स्यान पर्याप पूरी करिये वाद ओपशाभिक सम्यत््व से पडते हु देता दै. तथा 
उत्तर वैक्रिय करते हे देवता के उदयोत फे वक्त में होता रै. वहां मनुष्य ओर व 
च के अलग अरग ११५२ भाङ्ग देते है, ओर देवता के ८ भद्ध रेति रै, यों सई 
मि २२१२ भंगे उदय के रेति है, । ओर ३५ का, उदय पचेन्द्िय तिथच पयता 
फे भथम सम्यक्स का वमन करते पाता है, वाहां भाङ्गे ५१५२ होते है. यों सुव ४ , 
उदय के ४०९७ भागे साखवादन मुणस्थान मे पाते दै. साखादनमे ९२ का ओग ं 
९८ यह दो सत्ता स्थान हेति दे. ओर <८ कौ सत्ता तो चागो गति के सा्दनीरे , 
पाती दे. 1 अव सम्बध कते ६.:--२८ के वन्ध मे सास््रादन मे -३० का ओर, 
का, यद दो उद्य स्थान होते ह. क्यो-देवगाति म्रायोग्य २८ भ्रक्ात्ते काक 
अपयीप्ता के हाता दै, इसव्थयि दूसरे उदय स्थानक इसके नहीं होते है. वहां मतुप्यय ¦ 
न्धक्र कौ अयपेक्षासे ३० का उदय ओर ९२ की ८८ की सत्ता स्थान रोति दै. ओ. 
र तिंपच के उपरम श्राणि हाती नदी र. इतयिये उपद्यम प्रणि फे पडने के अमा 
स-९२ को सत्ता नदीं पाती हे. फक्त ८८ की सत्तादी पाती दै. ओर तिथच परुप्य 
कं प्रापोम्य २९ का बन्ध करते सास्वादवी के ७ उदय स्थान होते द. वहं अपने 
उदय स्थानों म॑ एकैक ८८ का सता स्थान पाताहै. ओर मनुष्य फे ३० के उदयम 
वतते-९ का ओर ८८ काः यद दो सत्ता स्यान पाति है. वाकी के सवके फक्त 
८८काटी सत्ता स्थान पातारै. पेषी र३े०्केषन्धका भी सम्येध कहना. यों 
मिटकर साघवादन गणस्यान मेँ १८ सत्ता रथान पात्ति | 
रे मिश्र गुणञयानर्म-न्८ का ओर २९ का यह दो सत्ता स्थान होते र 
वदां मिश्र दे तियंच मनुप्य के देवगाति पायेम्य २८ का बन्ध होता षै. वहां भाग. 
< पाति हं आर मरुप्य प्रायोग्य २९ का बन्ध पिध्या्र दष्ट देवता नक क सेवेव 
स्मिर्‌ अस्थिर, श्म अशभ, यशः अयशः के विकसप से भाङ्के ८ होते. दुसरे ज 
छ स्यान कादि के विकसने भाद्धे. उत्पन्न देवरे. यो यशं नदीं पत्तिषैः (यों अ 
के गुणस्यानमे भी जानना) सव वन्ध के भाद्धे ५९ होते है. ॥ मिश्र गुणस्यान ५ 
५ का, ३० काः आर >^ का यह ३ उदय स्थान पातेर. तहां २९ के प दयता 
के भाद्रं < आर र्नर्क कामांग १, 2 भाद्धे पतेष्टै, ओर्‌ ३० के उदय-तिथंच 
पारद्रय क्‌ १.७८ अर परप्य क १,१.८५. या स॒ २८८० भद्ध ३० के उद्य प 


टत ६} अर्‌ ३१. कः उद्य पचोन्दरय [तच्‌ क दयोता द बह०११५१५ भाद्ग धन: 


ननन --- 








क्ण्डक्न 


भूम दरार रोहण द 
>< = प्रम अर्म कराण्डका-पथम मृ द्रारा रोहण खण्ड द्धै 








/ 
~1/ 
+*)५1/॥ 


यद दानां उदय न्क तिर्यच अर देव .केदतेद।२० का उदव नक मिना तीन मातिमे दत 
आर ३र्काय्य पचेट्रिव नि्यैचके द्योता. यदां म्व-स्यान अपने अपने उदयके भाग 
ग्रहण करना. एचि अराति सम्यक ठट मुणस्यानम चार सत्ता स्थान रोतेदः-जप- 
पन ओर्‌ अपू करण गाणस्यान मे आहारक द्विक ओर्‌ जिन नाम मुदित देव भायो 
ग्य ३१ का दन्य क्र पडता हवा मरकर देवता होत, उतर अपक्षाभे ९५३ की सत्ता 


(कपे 


जानना +र जाहारक चतप्क क्य उन्त कर फर पास्णामा जवराच च नद्यात्मदा 


ग 


191 ग ४ 


न्यासं गाति मति गति म॑ उत्न्न दोकर }फेर सस्यक्त प्रस स कर्‌, उसके ९य्क्गे 


इमन्विवि यां ग्रन्ण क्म ६. आर ८९ अमै मत्ता ता-दवता नारणे आर्‌ सदुप्य अ- 


(क 


~~ £ दा ~ ~~ तर्ये (न ओर ची सत्त 
वरिरानि मम्यङ्ग दृ क जिन नानक चन्द उतन्व्ि पाती द. अर्‌ ८८ कां सत्ता 





चारा गानि क न्यक दोधि नीच नत पाती दहै. 1 अवर सत्ताका नस्वध कहत दः 


मिग नम्य दृष्टं परच्िय नियिच नहप्य दप घायोग्य =८ कं जन्य उद्य 


< अ ® > न व वक चेता १ 
म्ग्रान दानं ६. नद्या =~ कत जन्‌ ५७ क्न उडव बाच्त्चय तिक मस्व > हाता ४; 
च, केः क 


दमर्‌ > स्यान दाान्य ब पानत दे. उन प्कङ उदय म-ररत्मजार्‌ << क्रा चह 


# 


म्ला स्यान पान द. चा यादय उदय त 92 मन्तास्मान दहाति | जर्‌ =^ त्म्‌ 


च्रन्थ क्त देवेगनि प्रायोग्य.द्यरा मनुप्य गाति पायःन्य दोना. दउनाति सायीन्य, 


[के [क 


नन नाम पटिनर^क्व ल दातो हाना = 
[जन्‌ राम मादन क्यु कन्य मरप्यक्त दाना, परन्तु नय चद च सटा ताह, उनकरर म 
~: ^ = २. 1 ना उन्य _ 
ठ्टय विनामानद्ला उदव स्यान दानं ठ. क्याकि-मटुव्य क ३? काडउदय नारद्‌ 
उन णक उदयम ^ जर्‌ <^ द्टदा दा कत्ता स्यान हान र. आर्‌ मनुस्य म 


नि मःवान्य का उन्यदेवना न्क कटनादं वटां-२१ ता. २ का, = का, 


= का. =^ जा. श्ट ५ उदय स्थानद टः पकक उद्य प-९् क्रा आर्‌ ८८ 


~ ९. र ~+ <^ चा = छना ए =+ 1 न क्न [न 
= रम्‌ उन्य्‌ भ ठतना नरन क दाना द उदा-) क्व. =^ का. २७ क्र. 
2 न्ना _-=_ . ५. व = = २) 
ऋ, ~ जा. जार == का. यः 2 उदय स्मान दन्‌ ह. उन अन्म यन्म ^: 
न्त जग न्ना यदना मना न्यान हानं ८ ~ वरन 
र न ~ त्मका मना म्त्रान दान द. कयन प जिन नापया नन 
>~ ~ गछ = ~~ उव द ५ ~ ^ = < 
रातं आाचाम्न जगना न्तो दानी द. उनत्वयि “२ ङी मनाद्रानी द्र. अर ३१ के 
1 सन चां मव सिल = । 

4 ~ दा मना द्त्दे- तु म्व यल ८4 उना स्मान दान £. 

५ ८ -----+^ ~ न |, ष्य छं 

“ चका 7 [दमत रय 


= 





धै युक्ति सोपान श्री युणस्थान. रोहण अदीरतद्रास -44 २.७७ 
नोते रै. बह. मनुप्य तिर्यच देश विरति देवगति पायोग्य २८ का वन्ध करे उघके. 
८ भाङ्ग, ओर येही जिन नाम्‌ .सहित. २९ का वन्ध-मनुष्य देश विरत्ति करे ( परन्तु. 

॥ तिच के.नदी दवे ) जिक्घके ८ भाङ्ग, सव १२ -थाङ्के,-। देर षिरति गुणस्थानमे 
८ सामान्य-२९ करा, -२७ क्रा, २८ का, २९ का, ३०. का,. ओर ३९ का, यह 2 उ 
दय स्थान दति, बह्म २८. के वन्ध रे पष के उदय तो वरेक्रिय तिर्थच मनुष्यके 
दो. इनका एफेक माड करने से चार भद्ध देते, ओर २८ का, २९ का, यहदो 


सँ उदय सामान्य तिर्य मनृष्य के वे, तथा वरेक्रिय केः भी दयेव, वहां उदय केभः 
ङ. दते द. ओर ३० फा उदय तिर्यच परुष्य के दयते, वहां 2 सेघ्यण 2, संस्था 
के विक सै ३६ भाङ्गे दोष. इने सस्र द्स्पर से दशने करने से ७२ हवे. इने थ 


थ म 


2 
भाम मतित्रे दुगने कसे से १८८ हेते, इनं अग २ एफेकका, उदय हाते. 
यं दोमीग्य अनदिय ओर अयश; कीर्तिका उदय यहां गुण प्रत्यय करके नदी हये 
ता दै, ओर्‌ वेकरिय तिच फे उदय मे भाङ्ा-) यों सव॒ मि २८९ भाङ्ग हेते 
द. । ओर ३१. का, उदय तिर्यचके हतार, वहां भाङ्ग ४४८ होते ह. ओर सवमिः 
ख ८४६. भूमिं २८ के वन्ध पतिद्टै. ॥ यर्‌ २९ के मनुष्य के-२५ का 
२७ का, २८ का, २९ का, ओर ३० का, यद्‌ ५ उदय स्थान दोते दै इसमे पि 
"छक चार्‌ उद्य स्थानतो वेक्रिय के दै, उप्तका भागा एकक. ओर ३० कै उदय 
मे भागि १५४) याँ भिटकर. ५८८ भग होते दै. जर सव उदय स्थानके ९९१ भा 
गे दते. ॥ देहा विरति गुणस्थानमें ९३ का, ९२ का, <९ का; यर ८८ का, यहं 
धसत्ता स्थान दति दै. इसभेमे जो अग्रमत अपूश्र करण वादे-तीधैकर नाम तया आ- 
हारक क्रा बन्धन कर पडते दै. उन परिणामों से देश विरति देवे उनके ९३की त- 
 न्तादोती दै. ओर्‌ बाकी की सव चोये.अघरिरति गुणस्थान-की तरद कहना. ॥ -अव 
। मुम्बध करते दैः- देश विरति मनुष्य के २८ के वन्ध मे->५ का, २७करार्८का 
का, ओर ३० का, यद ५ उदय स्थान होते द. तशं अदन अख्म ९२ का, ओं 
र <८ क्राः यददोदो सुता स्थान दीव. तेपे ¦ वियच के भी-३१ सहित 2 उदय 
+ मेदो दो सत्तास्यान देत, ओर >९का वन्ध देश दिराति मनुप्य केदी लेता दै. बहा 
` २५. ओर ३० वे उदय स्थान पिये कटै भोदीः पांचा उदय स्थान कटना. ओर ` 
वहां ८२ का, तथा ८९ का, यद्‌ टोनों सता स्थान होते दै. देश धिरतिमेंसवमि- 
ठ >> स॒त्ता स्थान.टोतिर् 


^ 


04 


| 
| 


नि 
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धमै मक्त सोपान श्री युणस्यान रोदण अदीदातद्रारी -44 २.७९. 


दोनो उदय म यख्ण जल्ग २८ क्री मन्ता दवी दै. रके वन्य के दोनों उदय 
मे अरा मं दोन 


¢ 


अन्ग २३ की सत्ता देनी यां सव ८ सत्ता पाती 
८ अपूर्वं करण गुणस्यान मं-्८ का, २९ का, ३० क्रा, ३१ का. यार १ 
का, यद्र पाच वन्य स्यान दृति. इमं क्रे चाम तो अपमत की तरद ह कटरना. ओं 
२ यदः कर्ति का वन्य सो सातवे भाग मे दैवगति धावोग्य बन्ध कर विच्छेद 
रनर, वां अच्ग > पकक भाङ्ग दाता द. मव पिट वन्य क्रे ५ भद्ध देति. इ- 
न भरद्येक न्य स्यान मं ३१ काटी उदव स्यानदटेतादद. वदां > मृचवणमेनरेम्‌ 
स्यान के विकल्प कर्‌ 2 भागि दत द. इने छमा छम खगति मे गिनने ने-१र थां 
ग्ने. ने घरस्वर दुस्वर मं गिननेमे २५ भगिदातरईै, + मव पाचों उदयर्मे 
322 भागि दोन द. इनम पटे के चारा बन्य स्यानमें ३० के उदय मं अनक्रममे 
८८ क्रा, <^ का; ९२ क्रा) चार्‌ ९३ का, यह एकैक सत्ता स्यान हाता 2. ओर 
करे वन्यं < क्रे उद्रय मं यद चारा सत्ता स्यान पाते द. मव ८ स्यान. ९-१० अ 
निद्रातते बादर ओर मु्ष्म मम्प्राय गुणस्यान में-१ यशः कर्मी का बन्ध ओर्‌ ३० 
` का, उदय इनन क्षपक के भङ्गे २४ ओर आमशमिक के तीनों सैववणों कै विकल्प 
मं > भगिञ्दयकेद्रैतेर्द. ओर ९३ का, ९२ का, ८९ करा, ८८ का, यद्‌ चार 
सत्ता स्यान पलेर्दं 
११. उपरान्त याद्‌ गुणस्यान मं-जन्य करे अथावमे २० करार दटी उदय स्या 
नदना. यां भगि ऽरि. ओर ९३ का ९२ की; ८९ का, ओर्‌ ८८ करा, 
। यद्‌ चार्‌ मत्ता स्यान पाते ह 
णमेोद्‌ गुणस्यान वं-एक ३० यङ्ात्ति का उदय स्यान दाता दै, यदं 
भी तीथकर नाम मादेत करं स्यानादिक मव प्रस्त दते दै. इमदिये ८ का; सत्ता 


अन्ग अन्ग ९२ की मता दती द. जर ३१. करे वन्यम दोना उदय चं अचण | 


| 
3। 


[५ 








1.1 कभी 


~ तिर नाम तथा आहारक ~ न न छ = = सत्ता 
~+ वहम .ताक्रकर्‌ नाम तका अहस्क नच्रव त वन्प्रत् ह उनके णककः का हीं उत्त 
= क 
) ह्त् ह. 
( ॥ ख ० 
2 ० 


कि = न 


क्रितनेक चाये पाेल्के ८ मैववण मं उपदाम श्राणि का अमत्र नान्त 
मतदे उद्य के ७२ भमि होतेर् 








॥} 


.-~---~---~~-~---- ----------~----------~------------~--~----~----~--- ~~~ ~~~ ~~~ -~------~----~--~---~ 
स--------~--~-~-------~----~-~-------------- ~ ------------------~--------------------------~--------~--------~--- 


कि 


त पक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण. यदीदातद्रारी = २८१. | 


धरच का उद्य ओर दोनों क्री सत्ता, यह भांगा.दरवे गुणस्यान तक्र पाता ६. । 


र 


उच गोत का उदय ओर उच शच दोनौ.की सत्ता, यह भागा इ्यासे शुणस्यानमे 
खगा चउदतरे गुणस्थान कै द्विचरम समय पर्यन्त पाता दै.७ उच गात्र का, उद्य ओं, 


र उच क्म-दी स्ता यह भागा जया करेवी गुणस्थान के अन्तिम समय पयन्त पा- 


ताद, यह अ भमि गौव कमेत 


अन्तराय कमं के भागे. 


अन्तराय कर्मं की पाचों प्रकरत्ति ध्रव वेध की है अ्थीत्‌-एक ही पाथा. पर्चा: 
कादी बन्ध होता दै, ओर उदय भी श्रव होता दै, ओर सत्ताभी ध्रुवरदी पाती दै! 
इमख्यि-१ अन्तराय कमै की पाचों भक्ति का बन्ध, पायो का उद्य, ओर्‌ पाँच 
की सत्ता, य एक दही मागा होता दै, सो दवे गणस्यान पूर्येत पाता दहै, ओर या. 


गे वैध के अभाव मे-र पाचों भर्ते का उदय ओर पयाँ की सत्ता यद दुरा भ 
गा इग्याखे वासे युणस्थान तक पाता रै | 
(6 क भा > ८ ॐ 
त्‌[न्धृक् भागा का खल्सा. 
१ वधि वैधिन्ति वधात मो-गत क्रा कर्मं वांधे, वर्तमाने कर्म वधत. ओर्‌ 
याते काद मेँ बन्धन क्ररेगा तवं सतार जीवों, २ वान्थि, बन्थन्ति नवन्धति, सो गत 
कामँ तरय वर्तमान) म वधता है, भविप्य भ नहीं वधेगा-वरम शरीरी. ३ वधि,नवं- 


ध, वान्धान्त) गत कार्म व्र) वतमानम नद शं वैधे, अगेक्रो वैधगा स्वम भप्त 


ट(नं बरा सनि. अर्‌ ८ वाच) नवध्ातः नवधात्‌, आतत कड य वध क्रया; मरल्युप्‌- 
न्र्‌ में वथ नदीं करते द. ओर अनागतमे भी वन्ध नदी करै. सो केवट ज्ञानी. 


द्यावटी के गि का सूलसा, 


९ युधि, बेधोति, भ्धेति सो-गत कारये उपशम श्रेणि कर इ्याखा गुणस्थान 


स्पत्य इरथावही का वन्ध कर पडवाई दुरे, ओर्‌ वर्तमान काट मेँ (दुसरे वक्त] किरि 


उपरम प्रणी चड दम्यसे गणस्थान जा दर्यावहीका वन्ध कररहदै षो फिरवहांसे ` 
फिर पडगे, ओर फिर वसप वक्त उपरमश्रणीसे याक्षपकभ्रणी से चड कर्‌ . 


दर्यायही का वन्य करेगे. २ वेषि; वैधति, नवंधेति, सो-गत काट मे उपशम श्रणी चड 


वनी 
५ 








= 


म) 
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सिद्धावस्था को. नदीं कस्पञ-तषासीदी वना रदे सो-अतिद्धल.(३) अ्रिरत-अ- 
भस्ाखम्यानाखणीय कषायोदय. कर जी हत प्रत्याख्यान नदीं कर सके-सो (अप्रिर- 
ति. (४-९) छेश्या जिन अध्यवप्तायों कर आत्मा टेषाय सो-ृष्ण-नरख-कापुत 
-तेजो -ष्श्र-ओर शुद्क-यद छे मकार की ठेदया रै. (१० -२३] चार कषाय- 


मोद कर्मोदय कर निस प्रणतिमे ससारका कष-रस अते सो-काध-मान-माया ओर 


खोभ यह चार कपाय. (१४-१७) चारगाति-जो नाम कर्मोदय कर जीवों गमनागमन: 


करे रेश्धी-नर्फ-तियव-मतुष्य ओर देव चायो गत्ति. (१८-२०) जो मोह कर्मोदय से 
पिषयाभिखछाषा रूप विकार को वेदे सो-द्ी परप नपरूसक-यद तीन वेद दै. ओर २१ 
मिथ्याख मोद भी मोह कम के उदयसे होतादै. 

२ ओप शभक भाव के दो भेदः-(*) ओपशम सम्यक्ल.सो अनतान वै- 
पि चौक ओर तीन दीन मोहनीय इन सातो प्रकृति यो-रसोदय ओर प्रदेशोदय 
को प्राप्न न होवे सो उपरम भाव, ओर उक्षसेजो परगट हृ तत्वों की रै सो उ- 
पराम सम्यक्ल, ओर. (२) जो वाकी रही २५ चारित्र मोहनीय. की भ्रकृतियां उपशम 
होने जो स्थिरता रूप चासि देवरे सो ओपश्लमिक चार 
। ९. क्षयोपश्यामेक भाव के ५८ मेद्‌ः--४ चार्‌ ज्ञान (केव विना) ७ तीन अ- 
` ज्ञान. १० तीन दशन [केवर देन पिना) १५ पांच क्षयोदम छन्धि छद्मस्तर{. १२ 
प्षयोपदाम सम्यक्स, २७ क्षयोपशम चारित्र, ओर|१८ सयमासंयम. (इन का खुखासा 
इस मे माते ज्ञानावरणाय, श्चुति ज्ञानावरणीय, चक्षु द शेनावरणीय, अचक्षु दरश॑नावर 


शं समद्र ते-कु आचार ओर कुशील सन्ना जाता ह. तषे ही यहां अज्ञानका अर कु ज्ञान 
नानना सो अनादि ओर स्रभाविक होनेसे-ओदपिक भाव रम. गरृहण कियाद 
ॐ (१) जो आचार्ये अष्ट कर्मोदय से ल्द्याको मान ते है. उनके मते “ख्द्याः ओ- 
दायक माव्रमेहै 
(२) जो कपरायददिय से लेद्या माने उनके मत से मौहका ओदयिक भाव में लेद्या 
ओर जो. । 
(३). योगो की प्ररृति से ल्दया माने उन के मत से नाम कमी ' ओदयिक भाव, 
यो तीन मतै. | 
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सिदावस्था को. पाप्ठ नदीं कप्तञ-प्रषासदी वना रे सो-अतिद्धख.(र) अष्रेत-अः 
परत्ासस्यानाखणीय कपायोदय. कर जी इत प्रत्याख्यान नहीं कर सके-पो (अविर 
ति. (४-९) छेश्या जिन अध्यवायों कर आसा खेपाय सो-ङृष्ण-नीर-कापुत , 
. -तेनो -पश्व-ओर शक्र-यद छे भकार दी छेदा है. ८ (१० -१३] चार कषाय- 
मोद कर्मोदिय कर जिस प्रणतिसे ससारका कस-रस अपे सो-कोध-पमान-माया ओर 
खोभ यह चार कपाय. (१४-१७) चारगाति-जो नाम कर्मोदय कर जीवां गमनागमन 
करे पशी-नर-तिधेव-मतुष्य ओर देव चाये गत्ति. (१८-२०) जो मोद कर्मोदय से ` 
भिषयाभिरपा रूप विक्रार को वेदे सो-सी पुरूष नपूस्क-यह तीन वेद दै. ओर २१ 
मिभ्याख मोद भी मोद कके उदये दता. 

२ ओप दाभिक्र भाव के दो मेदः-(*) ओपशम प्म्यक्त.सो अ्नतान व 
पि चौक ओर तीन दशन मोदनीय इन सातो प्रकृति योँ-रसोदय ओर प्रदेशोदय 
को प्राप्न हवे सो उपशम भाव, ओर उक्षसे जो भरगट हृ तत्वों की शच सो उ- 
पराम सम्यक्ल, ओर. (२) जो वाकी री २९ चारित्र मोदनीय. की भ्रकृतियों उपम 

: दहोनेते जो स्थिरता रूप चारि दोव सो ओपदशमिक चासि 

| ९ क्षपोपदचा्क भाव के १८ भेदः चार ज्ञान (केवल विना) ७ तीन अ- 

(जरान. १० कीन देन (केत्रख दशन विना) १५ पांच क्षयोशम रुन्धि छश्स्त. १६ 
्षयोपदम सम्यक्ख, ५७ क्षयोपशम चारि, ओर९८ संयमासयम. इन का खुखासा 
इष मे माति ज्ञानावरणयिः श्चुति ज्ञानावररणयि, चक्षु ददीनाव्ररणीय, अचक्षु दर्शानावर 


दीं समन्न ते-कु आचार ओर कुशील समक्षा नाता है, तैसे दी यहां अज्ञानका अर्थ कुः ज्ञान 

तनना सो अनाद ओर स्वभाचिक होनेते-ओोदपिक भाव मे. गृहण कियाद 
४ (१) जो आचा्यै अष्ट करमोदय से लेदयाको मान ते है. उनके मतते ल्द्या' ओ- 

 दाधैक माव्रमे ह. । 

८२) जो कपायद्दिय से खेदया माने उनके मत से मौका ओदयिक भावम खेदया 

ओर नो. | 
(३) योगो कीप्रकृतिसे लेद्या माने उनके मतसे नाम कमी ' ओदयिक भाव, 

यो तीन मतर. | 
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परिणा भिक्र भावके३ेयै 
नो भव्य पना. (२) भुक्ति कदापि नदष देम्ा जीव का स्वभाव सो अभव्य पना 
ओर (३) दरव्यं तथा भाव पराणां का स्वभाव सेदी धारण करने बाडा सो जीव प- 
, ना. यह तीनों स्वमाव अना अनन्त उत्पन्न आर नाश रहित मो परिणाभिक भा 
वृ जानना. ्यो-पाचों माव के-पव मिल ५३ भद्‌. हेते है. = | 
ज्ञानावरणीय, दैनावरणीय ओर अन्तराय, इन तीन कर्मो मँ एक ओप्ामि 
क माव विना चां भाव पते दै. वेदनीय जायुष्य नाम ओर्‌ गोत्त इन कर्मो मे 
ओदयिक्, रक्षायिक्र ओर देपर्मिाषिक यह तीन थाव पतिर. ओर मोहनीय कर्मगे फ 
क्त एक आओपवलिक्र मार पात द. | 
[क = अ (= भ = 
प्च ववा ऋ विगाच मद्‌ दूस 

१ ओदयिक भाव-जप्रै धुरा शा पक्षण करने मे श्वत रङ्ग की वस्तु पी 
य देखाती हे. तेद ओवतो छद तिद्ध समान है, परन्तु अष्ट कमै सूप धतुरे के 
नरके उदय कर जीव कथ सवभावम पिते सो ओदविक भत. ओर्‌ जे सवरणं 
नामक धातुतो एक्रदी दै. प्ररन्त गभेण क्रार सञ्चरे योम से मुकट कुडड दाराहि अ 
नेक सप मरे पारिगमपरे तेते ओदक भाव के स्वयाव स जसा अनिक्र रूप म परिण 

पर. जप-जस्ी) अदपएरूप, अदृष्कप्ण, यर जु, अदस्य, अदस्य. इत्याहि. उस 
दय भाक्करे ढो भेदः-श्जिमन्ने आगो करमोक्रा उदय दोप्रेषो उदय ओर उदय रिष्यन्‌ 
इसे दो भेदः» जीव उदय निप्यन्न ओर> जजीय उदय निष्यन्न. इसत नाव उद 





न=धमी्ति काय,अधमीस्ति कायःनाकास्िक्राय काठ द्रव्य, ओर पुदरल्मस्ति काय.यह्‌ पांचा द्रव्य 
अनादि परिणामी मावर्मे पारेणम्ते है. अपने स्रश्रवर्मेदहीसर्टे है. कदापि पर्‌ सभा 
व में रमण नहीं करने सं-अनादि परिणामी मावर्मे गिने नति, इम्‌ में पुद्रट द्रणकादि 
स्वन्ध प सो-्ादक भाव पणे प्ररिणामता है. रेते अनत प्रदेबी खन्ध नाणना, से 
ओदापिक्र भाव्ये ओ गिनि नति दह. क्यकि-कमे पुद्रल वे खल्व नैव के सम्बन्धते पु- 
होते है. उमाच्यि 
हं. यह अनीव 


रट विपाकः की कम प्रकृति के आओंदास्किनो कम के विपे वणीदिकः 
अनन्त प्रेमी स्न्ध कम वगणादि पद्ध तो सत्र ओंदयिकः साव में 
आध्रिय भावके भेदः के 


क 
टे 
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७ भोगान्तराय के क्षयपे अनन्त भोग रुन्धि प्रग, ८ उप भोगान्तराय के क्षये 
अनन्तं उपमामा छन्थि भगश, ओर ९ की्यान्तराय फे क्षयक्ते अनन्त वख्वी्य 


लन्धि परगदी. + 


` ` ४ क्षयोपशरामिक भाव-जेसे वदखोकी गहरी षये अच्छादित हवा सूयं का 


तेज,.बाय के मयोग्य से ज्यों ज्यों वद पतर पडते जाति दै. त्यों त्यों तेज-प्रका 
श अप्रिक घटता जाता दै ! तेसेदी कर्म रप वदर्छो से अच्छादित हुई आत्मा ज्ञानादि 
गुणों रूप तेज के मन्दता मे स्थित, शुभ परिणाम रष वायु के भयोग्य से-उदयावसी 
रप के क्षये, अपरविष्ठ रस्तके अनुदय रूप उपदाम से ओर फितनेक रपद्धक के उद- 
य से उदयानषिधि क्षयोपश्षम हाता है. सो फक्त चारों घातिये कमों कादी हेता दैः 
अघातिये का नरी. इसय्यि जो घातिये कपर उद्यमे आयेये उनक्रो तो क्षयक्रिये. वा- 
की के कथ सत्तामें शै वाभी पतल पडगये, ठेदी मिश्रता हेनेसे श्से मिश्र माधतया 
क्षयोपक्षम भाव कटेते दै, इसके दो भेदः-» उपरोक्त धिधिते चाये घन घातक क 
मो क्षयोपश्म करे सो-क्षयोपश्षम ओर क्षयोपश्षम निष्यन्‌ कर्मो का क्षयोपश्षम हैनिसे 
३२ गुण प्रण्टेः--मथम ज्ञानावरणीय कर्मं के क्षयोपशशम होने से८ गुणों की पराशचिहो 
-वैः-२ मतिन्नान, २ श्रतिङ्गान, २ अबाधे ज्ञान, = मन^पर्यव ज्ञान) ५ मतिज्ञान, ६ 
 शतिथज्गान) ७ विभङ्ग ज्ञान, ओर ८ आचाराङ्ादि सूचका जान पना. । दृसरा दी 
नाबरणीय कप का क्षयोपशम कने से ८ गुण प्रण्टेः-९ चश्षु्दशषन, ५० अचक्षदक्षन 
१.१ अवधि दशन) १२ श्रोतन्द्रय का जानपना. २२ चक्षुदन्द्रियका जान पना. ९४ 
घणगेन्द्िय का जान पना. १५ सेन्द्रिय का जान पना. ओर ९६ स्परशेन्धिय का जा 
न पना. । तपरे मोहनीय करम के क्षयोपक्नम से ८ गुण परगट दुमेः-१७ सम्यग शष्ट 
पना. १८ मिथ्या इष्टि पना. १९ सममिध्याल दृष्टे पना. २० सामायिक चारित्री 
पना. २९ छेदो स्थापनीय चारिव धना. २२ परिहार विशुद्ध चारित्र पना. २३ सरू- 





ॐ पठन्तरः-श्ायिक नष्पन्न के २७ मेदः-५९ ज्ञानावरणीय की, २ दशनावरण - 
यकी, २ वेदनीय कौ, < (क्रो, मान) माया, लेभ, राग, द्वेष, दशनमोह ओर चासि 
मोह यह <) मदर्नाय की; ' आयुष्य की; २ नामकी, २ गोत्रकी, ओर ५ अन्तायकी, 
यो आर्ते करमोकी सव ३७ प्रकरत्िर्यो का क्षय-सर्वधा नादा करे सो श्वायिक निष्प भाव, 


हि) 





ट मुक्ति मेपान श्री-गणस्थान रोहण अदीदनद्रारी ऋः २९१ 


१ भाङ्गा इस्याखे गणस्यान मे पिलत. 

छ-प्राणिद्रार का वहती विस्तारमे खुलासा मयम च्रण्डके ८ छक्षण द्रा 
म्र फेया दमने मव यदां जानना । 

त्रदे दरार मो उदय में यये कर्मं पुद्र्छो कामा च्यम परिणाम ने जा. 
त्म पदे्गा कर चैदन्यता-उपयोमः युक्त अनुभवे मो वेदना जानना. इसका विषश्च 
त्यना अन्य स्थान मेरे देखने मन जाया इत्तच्ियि यदा सवप मध दिखा. परन्वुर 
चना एिरोषरल उदयद्रार के जरी देखाती 

परेव निजमका थी शुदा पिदेप नकर्‌ सक्रा परन्तु इवि र्चाना विपि 
बर उरगा दरार जमी जानना त 


दश करण दर्‌ का खसाप्ता 


वररधुकट करणं । स सकरम मोच दीरणा सच्च ॥ 
उदयुव समा मणिधक्ती । णिक्ाचणा होदिपरि पयडय॥ 
| गोम्मट मार्‌ कर्मं काण्ड गो ! ५७ 


<: 9 करथो क्रा सम्बन्ध हाना अथोत्‌-मिथ्यात्वा परिणा्मामेनो प्र्रख्द्रव्यक्रा 
 ज्ञानवरणायदि स्प दक्‌ पारिणमन कृरनमे ज्ञानादि को अव्रण क्ररना सो वन्य 
करण दै. २ कर्मो क्रा स्थिति त्था अनृमाग करा वाना मो ~ उक्षण करणे दै. ३ 
वन्ध स्प मरछत्ति का दुमरी पक्ति रप परिणमना सो संक्रमण करण दं. ५ स्थिति 
तथा अनुभागकाक्रमदटना मो “ अपकर्षण करण दै. ५ जिपकरे खय करा अ- 
भि समय नद्ुवा. णमे जो कम द्रव्य उसको अपकर्ष के वदप उदया वदी क्म भा- 

प्र करना मो-“ज्दीरणा करणः" द. जो पदर कर्मरूप रदे मो सत्ता करण ह. 
जो कमं अपनी स्थिः को भाप रेते. अ्थत--षच्देने के ममयको प्राप्न टेव. सो 

॥ ^ उदय करण ” दै. ८जो कमं उदयावरी मं पाप्न नरी फेया जाय, अयीत्‌-उदी- 
-| रणा अ्रस्थाक्रो पप्र नदीं दासक) सो “ उपल्नान्त करण + द्रं. ९ जो कर्म उदयात्र- 
हीमं भी प्राप्न नद्योपरके, ओर संक्रमण अधस्याको भी भाप्न नदो मकरे सो “ निधात्त 
करण + दै. ओर्‌ ९ जिस कर्मं की उद्टौरणाः सृक्रमण, उत्कपण, ओर अपकर्वण, 
यः चार्यदी अवस्थाय नदो सके मो-निक्राचित करण दै. अवस्या वाटा क्ते ॥ 








=== -----------------------==---- ~ ~~~ 
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२५० ऽ. प्रयम्‌ अथ कर(द्ट्का त्रप मृद ग्ण क्रन्द्‌ 


नम जीवेः पग्णाप-गति नानि कमाय, चव्य; टल्याद्ि पट्ट मा, जर अनवि क्रप्‌ 
न्णाम्‌ धस्त क्र दिपयर उन्पात व्यय क्षयद्वचि मा. ओर अनादि परिणापमा कदापि 
पे ना जिमके २ भदः? जव परिणा, = यन्य परिवार) ३ अमच्यप्रिणा 
श्र, यट वर्ना लाश्वत याव ६ 
> मद्धो थाव मा-नम दवी क वर मदग क पिल्ल मद्वार्ता क्रा ण्म 
मद्रा श्रीक्ररण नाम क्रा पद्वाय बनना 2. पणद्वी-णकरद्रा कौन चार्‌ या पा यावर 
पकर्थान सयाम द्रत उम-नयीवाट्‌ धाव कदन £. जिनमद्ा भात्रा क्रा मिद्प ६ 
तरमा द्वि(जामी भद्र कटा जाना 2, जिनक्र-१ याद्र दनि &-# उदय उपम 
उदय धायिक्र, > उद्य क्षयापयाम, “उदय परग्णार्यी, ^ उपयम क्षायिक, ? उपग 
शरयापदाप, ० उपरा पर्णाय, ८ क्षायिक दयपिदाय, ^ पायकः पार गा, रोग 
५८ प्षयेपदाय परस्मा, 1 पो तन पावर पिन मीन सयामी भी ५८ भाद 
हति ५ उद्य उपयाय क्षायिक) = उदय उपद्ाय क्षयापद्तव. ३ उदय उपरदाम्‌ पार्‌ 
णाक्षा, “ द्दरय, श्रायिक्र) क्षयापदाम., ८ उदय श्रायिक प्ररिणी. £ उदय क्षयापदा 
प॒ परिणा. ० उपदम क्षायिक श्षवेपदाम, ८ उपप क्षाविक्र परिणा. ^ उपयम 
क्षमापय, पर्णाय. ओर ५८ क्षायिक क्षयापठाम परिणा. चार पात्र पिन म 
चठ मनामा ¢ भाद्र द्रान £-५ उद्य उपदाम धयापटाम प्रारिणा, ~ उदय उपग 
मर क्रयिकः पणिणायी. २ उद्य उपदा क्रयापदाम परिणामी. ८ उद्य क्षायिक क्षयाष 
दाम प्रणामी. ८ उपशम क्षायिक, क्षयापदम जार परिणामी. । तचार पाच तयामी 
पकर याद द्राता 2- उद्य उपाय श्रायिकर क्षयापटाम जर पारिणामिक. | गा 
पच भर्ता के मव पिन => चाद्रे दाति र. उन => मादरमापेन न्द माद्रताश 
यष, कद्ध चिन्न नर. खीर र याद्रे मित मा कत ईः द्विक मेवामी न 
। घ्र्रा णाद्धा क्षायिक चौर पटिमा धान बाद सिद्ध भगवन्त यें प्राना ट. र ची 
यामी पचता थाद्रा उद्य क्रायक ओर्‌ परिणामक धातर वादरा-कवरटी यगव्रन्त म 
पिद्नादे. ३ अर्‌ चिधयाभरी छ्य याद्र उदय प्षयापटम परिणामि बरामद 
गरृणस्यान चाद पष मृणस्यान म ददत गृणस्यान तक~क्षयचापदाप मम्यक्त्मीमंमि 
स्ता ‰. चीदवार्म का दीमगा भाद्ा-उद्धय उपाय क्षमायद्ाम परिणापिक्र भाववा 
, श्य उपृदरम्र सम्यग दृष्टि पं पिद्ना 2, ८. व्तिजामी चीया धाद्रा-उ्दयर क्षायिक क्ष 
यायाम परणापिक्र भाव बाद्य-क्नायिक सम्यक्त्यी म मिता र..थीर५ पांच सया- 


५ --------- <-~-~ 


भृ ~ 


क = 








| 
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१ भाङ्ग इग्यास्रे गुणस्यान म मिख्ताद. | 
 श-प्नाणिद्रार्‌ का वहती विस्तार मे खुंखासा प्रथम ण्डके ५बे छक्षण द्रा 
फेय ई सो मव यदयं जानना | | | 
दरार मो उदय म जयेद करम पुद्र्छे का यभा जुम परिणाम के आ. 
त्म परदेर्यो कर्‌ चैल्यन्वता-उपयोग युक्त अतुभवे सो वेदना जानना. इसका विष ख 
लाना अन्य स्यान मेरे देखने मंन जाया इनघ्िये यहां सुप मही लिखा. परन्वुर 
चना व्रिदावत्र उदय द्वार के नती देतात ५. 


गरेर निज क्रा भी खुलसा वरिशष नकर सका परन्तु इक्क स्वाना व्रि 


स्र व्रणा दरार जमरी जानना 
दश करण दर्‌ का खस्ास्ा 


वन्घुक्तट क्रणं । स संकम मोक्द दीर्णा सत्तं ॥ 
उदयुव समा मणिधत्ती । णिकाचणा द्योदिपडि पय ॥ 
गोम्मट मार्‌ कर्मं काण्ड गो १ ५७ 


9, कर्मो क्रा मम्बन्ध द्रैना अथीत्‌-पिथ्यातरा परिणामामे नो पृट्टद्रव्यकाः 
 ज्ञानवरणायादि रूप दक्र पारिणमन करनमे ज्ञानादि को ञवरण करना मो बन्ध 
करणद्ै, २ कर्मो क्रा रियति तथा अनूभाग का वरहाना मो - उक्षण करणे दै. ३ 
वन्ध सप प्र्नातति का दुसरी मत्त सूप परिणमना सो सुक्रमण करण दं. स्थिति 
तथा अन्थाग का कमदाना मो “ अपकर्षण करण ” दै. ५ जिम्के उदय काञ 
भि समव नदा. भे जो कर द्रव्य उभ्षको अपक्र्पं के वपे उदया वटी व्यं भा- 
प्र करना मो-“उ्दीरणा करण" द्र. 2 जो पदर क्मरुपरहे मो मत्ता करण दै. 
जो कथे अपनी स्थि को प्राप्न देवे. अर्थात--फख्देने के ममयको भप्त देवे. मो 

| ५ उद्य करण” दै. ८जो करम उदयावदी म पाघ् नदीं क्रिया जाय, अथीत्‌-ऊदी- 
| रणा अवरस्थाको भाप्न नदीं दासक, मो “ उपरान्त करण + दै. ९ जो कर्मं उदयत्र- 
| हीमं भी मापन नोक) ओर सक्रमण अवरस्याको भी परापर नदो सके सो “ निधा 
करण „दै. ओर्‌ १० जिम कर्मं की उरणा, मैक्रमण, उक्कतपण, ओर अपकर्मण, 

| यई चाररोदी अवस्था नदो सके सो-निकाेत करण दै. अवस्था बाला कटट्तेदे ॥ 
९ 
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२९२ धट, प्रथम अथ क{ण्टका प्रथम मूल द्वारा राण कन्ड दध 





न दरोी कस्णों मे से-आयप कर्मे तो संक्रमण करण धिना नव करण -षति दै 


[~ 


ि 


ओर वाकी के साती कणं मे दशोदी करण पति हे. । इसका विप चखसा वह्‌ 


दै क्रि-उपएश्चान्त कपाय गुणस्थान मे-भिध्यात ओर भिश्र माद्य का सक्रमण क 


रण हता ३, अथौत्‌-दइन दोनों के कम भ्रमाणञ। सम्यक्त याहमीय रूप प्रगम्‌ जा . 


ते. यर बक्षी की पक्रत्तियों का सक्रमण नक्षै हेता. ै. ददी फरण होति. ।व 


न्ध करण अर उत्कर्षण करण यह्‌ दोनों प्रृत्तियों अपनी बन्ध व्यच्छितिके स्था 
न होती दं ओर पञ्त्तियों अपी > जाति की जह बन्ध सै बुच्छिति दै. वहां सक्र 
मण करण हता । ययेमी के ८५ सत्ता कौ मरछृत्तियो का, सयमी के अन्त समय 
तक अपकर्षण करण हता दै. तथाः क्षीण कपाय शणस्यान मँ सता सै व्यच्छेद्‌ ए 
१६ भक्ति. ओर श्क् स्म्पराय गुणस्थान मे सतता से व्युच्छ स्प हुवा जो धृष्य 
सोभ्य ऽपकृतियो काक्षय देख पय॑न्त अपकर्षण करण,जानना. यो क्षयदेश फा यहां 
पर्‌ घव क्षमय अधिक आवली मानेदे. कयोफि-यदह १७ अछ्रत्तियो स्वयुखो दयी. 


देवगु का अपकर्षण करण उपशन्त कपाय पन्त दहै. परिथ्यालाष्ै तीनो अनिदत्ति . 


क्रण यं क्षय ह्रद १२. मरद्ात्तियों इनके क्षय देश । ~ ( अन्त क्रान्डा के अम्त्‌ का- 
खी पर्यन्त अपकषय करै. ओर क्षपक अवस्था मे-आनिषात्ते करण मँ क्षयहृद जो 


< कपाय पै ठेकर्‌ २० म॑कत्तिये दै, उनका ओ.अपने २ क्षय देश पर्यन्त अपक 


पर्णे करण &. । उपक श्राणि मेँ उपशान्त गुणस्थान -पयैन्त मिध्यालाे तीर्न दर्थ 
न मोध्नीय ओर नकं द्विकादि १६ इन भरक्रत्तियों अपकर्षण करण है. तथा < कपा 
यादे को का अपने २ उपशम करने के स्थान तकर अपकर्षण करण -३. । अनन्तात॒ 
वान्धि चौक का अरनंयतादे चारों गुणस्थानो मे यथा सभव जहां विसयोजना (अन्य 


रप परिणमन › देते, वहां तकी अपकर्षण करण. है । तथा नकीयु के अ्तयति - 





>< प्रहत्य दँ प्रकार की दोषी हैः--* स्वमुखोदयी सो-अपनेही रूप उदयं फल 
देकः नाच्च दनाय. इसका काट एक समयाधिकः आवली प्रमाण है, वही क्षय देश-क्षय 
दनक स्थान दै. ओर > परमुखोदयी सो- जो प्रकृति अन्य प्रकृति खूप उदय पट देकर 
नष्ट होनाय इसके अन्न काण्ड कीं .अन्तफटी सो क्षय देः | 

= निम स्थान मेंक्षयद्ूवा दो सो.क्नय देश होता. 


7 


रै मुक्ति सोपान श्री गुणस्यान रोहण अदशवितद्रारी -44 २९३: 








न 


णस्थान तक ओर तिंथेचायु के देश सयति गणस्यान तक-उदीरणा, सता, उदयय 
| टै तीनों करण प्रसिद्ध द. क्योकि-परिटे कदे ई. । उपक्रम सम्यक्तर के सन्पुख हषे. 
) सीवके-पिध्यात गुणस्थान के अन्त मँ एक ममयाधिक आंव्रसी काठ पर्यन्त मिथ्या: 
५ त्व भरक्रच्ति का उर्दीरणा करण हाता हे. उतने काट तक्र उपक्र उदय दै. ओरम 
| | ष्म छोभक्रा सृषक्ष्म सम्पराये दी उदीरणा करण दै, उसके अगि उदय नदी. ॥ जो 

क्म उद्या वये प्राप्न नदी क्रिया जप्रे अ्थीव-जिपसकी निर्जरा नहोत्के जो उदी 
रणा रूप भी नटौसक्षे ओर्‌ संक्रमण रुप भौ नष्टौ सके उक्कपंण ओर चपक्रष भी न- 





हो सके, चारों किरिया नदी सक्ति शे एद क्रमप्रे उप्ञान्त करण बिधत्तिं करण ओः 
र निका चित करण यह तीनों करण अपू करण गुणस्थान तक ही दोते है. इसके 
उपरयथा तमव उदयाव जादि माप हेनरी सामय वटेदी कमं परमाणु पयेजतिै 


गुण अ्रणीक्छा ञ्ूकासा 


छ रोगिष्ट अतिशरद्ध अवस्था कर जीण शरीर को प्राप्न हूत्रा पुरु 
| | वेटि कुदाडे सै सरे ववृ क्रे काष्ठाकफो महा परिश्रम कर थोडा भाग चद सक्ता 
^. जोर कोई जन्म से अरोग्य भवछ तरुण पुरुप वीक्षण फरसी फरमी कर पके हवे 
| आक्रडे फ थता एरन्ड के काष्ट को थोडी परिश्रम से ओर थोडी काट में वहत क 
ट डालता द. चकना चर कर डाखता है. तैत जो पिप्यादी जीवों दै. गो कर्यं र 
परेग की परवता का ब्ीधदीन-जीणष्टु्े अपने अत्यन्त कने कमं रूपकाष्टको 
वाट तपश्चरणाद्रि टेश कर वहत का तक महा कष सहन करश अस्प-थोडे के 
मोँकी निर्जरा कर सक्ते दै. ओर जो सम्दम दष्ट जीवों दै. ज्ञानादि आत्मके नि- 
ज गुणों कर वाचिष्ठ हे, णम परिणामां की त्रद्धि रसघात स्थितिघात कर, निःसारं 
ह्ये कमो को अपू करणादि सै्षण शष्क्रर यड काल मेँ ओर थोडे भयास कर 
' बष्टुत कर्मो का चकना चरर कर उख्तदे. वो री तरद्‌ मे कोन २ जीवो हीनाधिक 
करमां को निजर केसी तरद से करते द. जिप्तका खवरूप अनुक्रम से ११ गणश्राणेपमें 
दर्शायादेसो यदींक 
% भथय सम्यक्त्व कं नित ग्रन्थि भेद करते तथा दूसरा अपूर्षे करण र्सत 
-स्थिति श्रात.रसयात गुणश्राणे ओर अयू न्धन इन चारो का पोको करत-भति 
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समय अमख्यात गणि दिल्या री बृद्धि दती द. तेरी अपूर्व रिद्रन्तिकरणमंभी 
जानना. ओर मम्यक्ल थाप्न दुवे वादे यी सम्यक्त्व पयय करर अन्तर युद परमाण 
वाकी रै. करमो के दको खपाने गोपृच्छ के सस्थान जगी दर्खोकी स्वनाकरे रा, 
थम सम्यक्त्व युण प्रणि जाणना. यद आगे कदेमे उनदूसरीं श्रणियो की अपन्ना" 
कर मम्ययव प्रत्यायक मन्द विशृद्धि वेदने के वासते दचध अन्तर्‌ मुत्र ्रेदने ल 
यक्र यर्‌ अद्य प्दर्शो की गरुणश्राणे दनी दं 

२ इसमे देशापिरति निमित अपू करण करता पष्ठी गुणश्राणि करै मख्यात 


~ फ अ ट न = ओर € = ~~ गणदाद्धि त | 
गुणद्‌न पए अन्तर गद्रूत वेदने चछायलरे आर्‌ प्रवरा श्राणनं भसख्यात गुणद्मह तद 


से अप्रैख्यात गुण निर्जरावन्त दृसरी श्रणी ६. 

३ उम देषा षिरति गृणते अनन्न गुण व्रिदयद्धि यँ च्रद्धि पति स विरति क| 
न्धि निपरित अपूप करण करता सर्म दिति गुण मखयिक देश वियत शुणश्राणि कर | 
अन्तर मुहं पष सखूयात शुनशिन देती अन्तर्‌ गूं मं वेदने योग्य अरख्यात शृण , 
द्धि भदेयास्पक्र अप्रख्यात गुण निज्स देतु रखी सप विरति स्प तीसरे सर्वं विरति 
गुण श्राषै दयेत दै 

५ इसमे अनन्त गुण घृद्धि अन्तान वन्थि कषाय की विनयोजना कर्ता त्यं 
विरात गुण प्राणे के अन्तर युद सै संख्यात गुणरीन अन्तर्‌ गर्त वेदने खायक अ. 
संख्यात मुण वरदि दिक देशी चौये गुण श्रणि जाणना. 

५ इतस भौ अत्यन्त विश्द्ध पर्णाय मे पछि की गुण प्रणी के अन्तर यु 
हुत फे सख्यात्‌ गुण क्न अन्तर मुद मे वेदने छायक्र अतख्यात गुण बृद्धि दाक , 
तीनों दर्दीन मोटनिय खपाने के स्यि गुण श्रगिकरे सो त्ायिक सम्यक्त्व भरत्ययिक 
ख्यात गुण निजया सूप पांचवी गुण श्रनि होती दै. 

2 इससे भी मख्यात गुणदीन एेद्वी अन्तर गहत वेदने छयक अस्र॑ख्यात शु- 
ण लाद्धै दिक अलख्यात गुण निजीरा देतु चारिव मोदनीय को उपदामाते अपूर्व क 
रण अनिदठत्ति करण गुणस्थान छी मुणश्राणि करे. | ध 

वि, इसमे अनन्त गुण विज्यद्ि उपशान्त मोह भत्याथेक सख्यात्‌ गुणन गू-" 
ते मे वेदने धोग्य अत्तख्यात गुण च्रादि दलिक्र उमश्ान्त मोह गुण प्रणी. ` 

८ इससे भी अनन्त गुण विच्राददे संख्यात गुणदीन मुहू बेदनें योग्य अरसं. 


| 
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ख दख्की रचनाम्‌ देश पिराते गुण अत्याय श्राणं स मयम युणश्रणि करो न्न | 
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` ख्यात गुण व्रद्धि दिक अक्षख्यात गुण निरा भ शृद्धि पाते चारि मोहनीय ख 
पोते आये आर दशवे गुणस्थान मे दिक र्पना करे । 
| ९ इद्त अत्यन्त विराद्ध सख्यात्‌ गुनद अन्तर मुदं मेँ वेदने योग्य अक 
८ ख्यात गण बृद्धि दिक क्षीणमोह गुणस्थान भत्यायि की करे 
१० टतरै द्ख्यात गुणी अन्तर युद भे वेदने दायक्र अदख्यात गुण वृद्धि 
दिक सयोगी केषी करे अदख्पात गुणी गिज देत्‌ दटिक श्चन करे सो दवी 
श्रेणि. ओर 
9१. इससे भ इतर येगी केव गुणस्यान कथ पनि निमित स्षयोगी गुण- 
श्रागे के अन्तर मुत स ख्यत गुणरीन अन्तरः प्रुष वेदने योग्य अतुख्यात शण 
बद्धे दिक कर्मद स्यनाष्टेमी ५१ वी गुण श्रणी. यों इग्यारदी गरुणश्रणिकी 
चना क्र वहत करा यं येने योग्य कर्मो की भोटेश्ै का पर निज्रा कर डालते 
है. अयीव-गुणा कार्त कर्म दछ्को वेदकर्‌ निर्जरा अथ कथे दको व्यवस्थातिस्था- 
पन. करना. उपर की स्थिति से उतार २ कर उदयत स्थिति के सथय २ स्थिति 
म अ<ख्यात गण ब्धे पाता नक्मावते जोदख प्रणीते गुणन्राणि कदन. यों थोडे 
का मं बहुत कमदल निजा दै, । इसमे प्रथम धुण श्राणि क्त काट अपू्र करण 
^ ओर आनिदटात्ते करण के कछ सै किंचित विप अन्तर युद अनाणे जाणना. उम 
वेद्यमान अन्तर्‌ मुदं घ उपर फी स्थिति के दयिये उतार २ कर्‌ वे्मान स्थितिकरे 
उदय प्रति सय अख्यत इण > श्ृद्धिपाता अन्तिम समय तक्र भक्रमाता दै अर्था 
त-उपर्‌ क स्थिति का उताया हुषा जो दख उतरे पाण्डे समय थोडा सक्रमावे, उ- 
सपे दूसरे समय असरख्यात रुणा सक्रमतरे. उसमे तीसरे समय अद्ख्यात लुणा सक्र- 
मातर, यां समय. अपिख्यात शण बद्ध कतां अन्तर युद के अन्तिम समय सर्वो 
ट तक्रमाक्रर-मोगतरकर खपे पल्तु मुणश्रणि फे काष्ठ में वृद्धि करे न्ध. एसी त- 
| रहने सव गृण श्रेणी का स्वसप जाणना. परन्तु एक्क से श्राणिका अन्तर पुष 
} यात गुण हीन २ पिले की प्राणेके अयज्ञा से हता दै. ओर कमै दल असख्या- 
‰# तति बहता दहता दै. । इत्तमे देश प्रिराति ओर सदं धिरति पणा पराप्त कती तोदो क्ररण 
५ परन्तु तीसरा आनिद्रात्ति करण नदं करे. तथा देदा विरतिसे सय विरतिमे अ 
भोग पडा ओर फिएजो देशदटात्ते अद्धीकार करे, उस वक्त भीदो करण करे, ओर 
अनाभोग.पडाती उन करणो फे क्रिये विनादी चडता दै इन दोनो करणां कर देश- 
|\ च 
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चतं गुण भराप्त करेतो वो जीव अवश्य बरृद्धमान परिणामी देवे वहां बरद्धमान परिणाम 
मे किषी वक्त सख्यात गण आधिक किद्धी वक्त अक्तख्यातं गुण अधिक किसी यक्त 
संख्यात भाग अधिकी, कभी अप्तख्यात भाग अधिक दर्की रचना करे. ओर जोशा 
य मान परिणाम होवे तो इन चासो की हायमान दिकः रचना करे. ओर तुरय पार 
णाम पे तुद्य दरो की रचना होती है. परन्त॒ अपनी > गणश्राणि का अन्तर पूं 
एकसादी होता दहै. ओर अनन्तातु बन्धिकी बीतयोजना देवता मनुष्य ओर देषता प 
यक्त अविरति सम्यग ट्ट देशविरति ओर स्वं विरतिः यह सब तीनों: करणो कर 
करते है. जिसमे अपू करण अनिद्धात्ति करण के कार मे गुणश्रेणि करे. इसमे पय- 
म की मीनों जुणश्रणे सम्यक देशविरती सपर विरात सहसात्कारे पडता हवा कि 
तनेक कारु मे मिथ्याख गुणस्थान मे अवि. एेसी तरह गुणश्रेणि की रचना जानना, 


$ इति कमा येहण नामक द्वितीय खण्ड ॐ 





= चार्य ् 
लनश्रर "द्‌ {र परःन्द्ध उदाये १०८्द्‌ पञ्यश् 
न 
श पऽ श~ उ ^ कु । = न्दरज्ते 
धरः नन प्त प २ या शर ज्न्द्रजं 
ल्द ~--{- ट 4 --> ~-!1 9 
५. न +लु रस नद्वजा सरश जयचन्द्रजी 





# तुत्तिय खण्ड-ससारा रहण 


---------------० 


संसारा रोदण के ४१ द्वारका अर्थं 


“^~ (1 











१.-३ गतीद्रार जिस्म जीवों गता गत ( जाना आना ) करे सो गति चार दै; 
८ ९.) भनक"-अन्धक्रार मयस्थान दै. सो “नर्वगति” ( २ तिभेच तिस्छे वहत 
देया तिरष्टे योक्त म अधिकांश पवि सो तिर्यच. (२) मनुष्य मनकी हश पुरी क. 
सके सो मनुप्य मति. ओर (५ ) “देव दिव्य प्रका वन्त सो देवगति. इन चारो 
तिमेसे किसी एकगति मे दुसरे स्थान मे आकर जीषों उत्पन्न दरे सो “ आगति 
दन्न हुवे उतिगति मे स्थिर वने रदे सो “ पागाति ” ओर मरकर आगे द्सरे स्था 
न जव सो “ जागाति ” यद्‌ मति आश्रिय ३ द्वार. ८-> “ जाति द्वार ” जिषे 
नीयों का स्वपर जाना जत्रे सो जाति- दैः-( ९ ) जिसके एक्त एक स्पर्दन्द्रिय 
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चारौ गाति का स्वरूप गोमटपार ग्रन्थ के जीव कान्ड मेँ रेतसा वताया दे 
गाथा-णसमनित जदो णि । दय्व खेतय काल भाषेय ॥ 
अणोण दिय जम्हा । तम्या ते णास्या भणिया।॥१४६॥ 
अथ-जो जीवों को एमा द्रव्य क्षेत्र काठ ओर भाव करा सयोग वना हैके नि- 
सते उनका नन रमण नदी करता दै. अमन्योग गते दै. ओर सदा जहां अन्धकार 
मय स्थानदेसो नकं गाति कट जाती टै । । 
गाथा-तिरियैती इष्टि भवे । स॒व्रिररु सणाणे गिहःमणाणा, 
सचन्त पाव वहस । तम्हा तिस्च्छिया भणिया ॥१४७। 
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हेवेक्षी-'एकेन्दरिय जाति' (२) जिस के-रसेन्द्रिय ओर स्पर्घेद्रिय, दोनांँ ह्वे सो-षे- 
न्दरिय जाति. (३) जि्तके घ्रागेन्दरिय, रसेप्रिय, ओर स्परशैन्दरिय, तीनों होवेसो तेन्दरिय 
जाति. (र) जितकरे -चक्षरेद्धिव, घणेन्धिय, रसेन्धरिप ओर स्पर्गेद्विय, चार्यो इन्दि 
होवो चोरेन्धिय जाति. ओर {५} जित्तके प्रते्ियः चश्रेषरियः घणेदरेयरस्रय ओर 
स्पशेन्द्रिय यह पांचोदी इन्द्रिय होरे सो पर्चेन्ट्िय जाति. उ्षके ३ द्रार. ७-९ काया 
द्रार-जिष आकार मे जाक शरीर परिणमे सो काया द दैः--[%) जित काक- 
रणि कशरदो सी परयी काय. (२) जिप्तका-पतखा शयीर दये क्षो अपकराय. (२) 
उष्ण शरीर हषो (तेउकाय.” (४) जिप्तका सक् शरीरदरपैसो वाय 
काया. " «) जिषठ का विधित्ाकार का शरीर होवे सी वनस्पति काया. ओर 
(2) भिस को. चास (दुख) हुवा प्रसक्ष जान ने मं आवे सौ ' वस काया. जाति 
फश्रव कायाकरे भी ३ द्रार जानने. | 

१.० -१२ दन्डकं द्रार-हत जीवों का समोदं होकर जहां रदे सो दृन्डकं | 
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स्थावार्‌ नाति के ~ दन्डक, तीनो विद्िन्दिय जवां के > दन्डक; तियच पचेच्िय 
का १ दन्ड मनुप्य क्रा १ दन्डक; वाण व्यन्तर देवक्रा { दन्डक; जोतिषी देवकर, 
दन्ट्क, ओर्‌ धिमानिक देवका १. दन्डक 


„३ सामान्य (क्षपम्‌ ) जीवक भेद १.५ दः--२ प्रह््म पक्रेचधिय, २ 
वादर्‌ एकेचिय, ३ वन्ध्य, ५ तेच्छिय; ^. चीर्गिन्िय, ६ असद्ली पचेन्दरिय, जर्‌ < 
म्री पचेन्छिय; इन माता करं अपर्यात्रा चरि पर्यद्वा या ८ भेद. ` 


१८ व्रदेप ( विस्तार >) नीवं करे 
नफ के 1८ येदः-9 न्क क्रे नाघ्र {९ {त्रम्ना 
अजना (५) रिद्य, {2} म्रा, जर्‌ {७ } माघव उन माता क गोत्र-(९) 
र्यथा, (> ) श्र थथा, (२) वादु पथा. (2 ) पै वभा, (4) धरमवभा 
(2) नन तरभा, ॐ) ततता थभा; उन सातौ का पर्वाद्ना जार अपर्याघ्रा, वां १५न- 

येदं । तियेच क ८८ मदः व्रवदीक्ाय, अपक्राय, तेडक्राय, वायुकाय. इन 


] ‡ 
५येअद्‌ दोतेतेर्दमो क्ट 
[ >} वचा, (३) बीदा ८४) 


= 


8१, 


र वादर्‌ पर्याष्ठा जार अययाप्ना इन चार्या से चोन करने म ५८५१ 
टव. बनस्पातिं के > भदः--द्रष्म, साघारन, ओर्‌ प्यक, इन तीनो क्रा पापना 
र्‌ अपयीद्रा. या एक्राचिय निर्वीचक >> येद द. 1 वच्धिय, तेन्िय, चारिन्धियड 
न तीर्न त््िन्िय के पर्याना अपयान्नार्यो > भद, त्िथेच पचेन्दिव, के-जन्वर, थ्‌ 
लटचर, वचर उपर, जार भुजपर्‌, वड ^ मन्री योर्‌ ~ अतङ्गीयो, १५० इन ९०. 
करे परयाता, आर्‌ % का, चपर्यात्रा यों २० भेदं ति दै. 1 मव तियेच क्रे ८८ येद 

1 मनुप्यक्रे ३०३ भेद कटन ठैः-९ भरत; > पमावत, १ मदा विदि, यद्‌ 
नां कम रथी मदुप्य करे क्षत्र जवर द्वीपर्म द. २ भरत, २ परावत, > यदातिदेह, यह 
क्षेत्र कया भूषीक्र धातकी खन्ड द्वीपं द्रः अर चेतश्च ६ पेज कर्यं भरमीकि पृक 
राध द्वप्रयं {५ क्षव कमी युके. 1 ९ दंमवय, ९ प्रणत्रय, ? ददवा. 
 रम्यकवाम, 9 देवकर, { उत्तरकुरु, यद 2 क्व अक्रम भरी ( वग) मन॒प्यङरे 
जवृ.दपर्मद. यरवदीदोदोक्षेव यां १२ेत्र घातकी खण्ड द्रीपमें दर. ओरवे 
टी ५२ क्ष पुच्कमार्थंद्भापरमे द. यां ३० प्षेव अक्रम भूयी मनुप्यकर दै. जर्‌ ज 
दरीपमं मत क्ष की पर्यादा का करने वाद्या चृल्टेम बन्त पर्वत, ठेरावत क्षव की म- 
यादा का करने गाना लिखरी पवतः इन दोन्यं पव॑त क दोना खनो मे दो दो दार 
निकर द. यों दोनों पर्ता, की ८ दादा द. यर्‌ पएकरेक दा पर्‌ सात श्रिप (ो- 
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३०८ थ; पथम यथे कण्टका मर्म मृट श्राया गण कन्द गट 


गदीमौ) ६, मा ५२ दिपो जक्रमे सूपी पनृप्य ६. सव ५५-२५-५4 ५.०५, पव 
पनुप्य के ष्ट दनक प्याप्ना सीर जपरयीप्ना यां ५०२ भेद) आर्‌ एनी ५५५ मनुष्य 
प ५८ सथान को भ समृिम जीवर उन्न द्रत स) अपर्याप्नादी मरण पाति ६५८१ 
भद रा २८३ भेद पनुप्य करै ॥ आर्‌ देवता ५५८ भेदः+ असुर्‌ क्रुमार्‌ रना 
ग कुमारः, 2 मूचरण कुमार्‌, ¢ चिद्त कमारः ५ आध्र कार) > उदुश्री कुमार ५ दरि 
दा कमार, < दवीप कुमार) ^ पवन कुमार, ५० स्थित कमार्‌) ( यह ॥¢ भ्रनप 
तिदय) ५६ अम्य. ५२ अम्बर) ५२ शाम) ५५ सुच) {५ द; ५२ मर्त, 
{५ कट) ५८ मषटाक्राद्ट) ५५ अर्‌ ्वीप्न्त, >“ भ्रनुप, ~^ नुम्भीष्‌ ५५२ व्राट्ु, ५ 
पतरुणी) ४ ए्वरस्वर. जार २५ सदात्रोष ( फ ५५ पपोधाथी देवभी भवन पततिकी 
अश्रु कुमार्‌ जातिं स्रमातरेद दाता ४. ) ~> प्िद्ाच, ५५ भूत) ८८ यक्ष) =^ गा 
प्षप्र, ६० विर्‌, ३५ प्रिपरय, ३२ मम्‌, ३३ गन्धी, ५८ दीव, २५ भुषव,३४ 
आणपश्ना) २७ प्राणपद्यौ) २८ कन्दिय) ३०. पहाकन्तिय, ४० कोट) ८१ पदत. 
(यह ५६ बाण च्यन्तर्‌ दत्र) ५५ आण श्रमक, ४३ एण परमक, ८५ दण परमक, 
८५. रण प्रप्र) ५२. वत्य प्रपर) ५७ फल प्रग्र) ८८ पुट प्रमकः ५५ फर प्रपक 
८० समभे पातया परमक) ५५ ब्रीज परमक ( यष ५० विरम दैवं छा भीवाण य्य 
न्तर दमा मँ सयत्र ता ४. ) ५ चन्द्र ५३ सूर्म, ^ प्र, ५५ नप्तैत्र, ५६ ता 
ग. जीर ५७-२५ मष्न ८, स्थिर ( यट १ जोतिषीं ध) ९८ सीन पिमे, ‰३ 
तीन म्रागायि) २५ तरे मागधाय. (य २ धिद्तरिपी दयं ) ६५ प्रह्व, ९ जै 
स्य) २७ व्ररण) ८ वरि ) > गदतो) ७ तुपित) ५५ अरिट, ७२ अगिन 
०२ अस्या वाध. ( य ५ द्टोकरान्तिकर देव ) ८८ सुधी) ५५ दृश्चाग, > सनत 
भार ५< पन्ट्र्‌ <द व्रह्म; ५५ व्यन्तकर) ८८ पद्रः, ८१ सषभ्ना ण ८२ 
प्रण, ८ अगण) ५ अन्त्‌ | गरू ५५ दव्रद्छीषन ! ध भद, ८५ पभ दश 
जाय, ८५. भमान भ, ५० गमदष्रण, ५ प्रिय पण, ८.५ आमाष्‌, ५.३ प्रहीभद ५५ 
जसातरर्‌ ( गह ^ प्रीवक्र ) ९५ विजय) ५२ विजयन्त, ५७ जयन्त, ५८ अपरसनि- 

भागः ०८. प्रोथ रद्‌. ( यष्ट ५ अद्धतर धिमान ) य सव ९५ जातिकरे द्रवता 
जीं ४. दनम पयति जर अप्वा यो दुगे वने ह व ५५८ देवतात येद दतत 
४. । आर व्र पट ५८५ ज्या करे भेद द्रात ४. ॥ 


(५. जीागनी दरार सो--जिसका वर्णं जन्य रस र्द्म पका भिरताजा 
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वि ने ष 


बरे सो येन एक ओर भिन्रष्तधसो योनी दूती. एका सव ज्रि फे उत्पन्न दनका 
माता पक्की सव ८८०५००० (चोरा ख्ख) यानीं दै. सो कते दः--पथवीकराय 
योनी ७००००० (मात सख) अपराय की योन ७००००८०० ( सात छख) 
तेर्काय क( ७००००८० ( सात छलल ) वायुक्रायक्रा ७०१००००० 
( सात खघ ) भ्येक वनस्पति की १०००००० ( दद्रा ) 
साधारणं वनस्यति की ५८०० ००८ ( चरदर्‌ छाछ ) वेद्छियकी ००००० 
( दौलत ) तेच्धिप की २८ ०००० ( दोरखन्च ) चौरिच्धिण की ८०००० ( दोलां 
ख) तिथैव पयेनिय की ४०१०००० (चार खाल ) नक्र की ५०००० (चारय 
ख ) देवता फो ८०००० ( चा छाल ) ओप पुष्यो के उत्पन्न देनि फी योनो 
१४००००९ ( चउद्रह छा. ) 
१२. कू कोढी दरार जेते ्रतर जातिक़े चौन्दिय पक्षकीयेनीतो ए 
कक गिनी जाती दै. ओर एकर भग पुष्क का, एकर काढ क, एक मोवर का, योक 
अल्ण २ गिनि जाते. सी सव जैीर्वा के पिता पक्के कुछ एक क्रोड सादी सता 
णर लल क्रोड ( १९०५००००१० ००००० ) कू होते द. सो कते ईदः-- पृथवी 
काय क्रे १२० ००००००९०१० ००० ( बारह खाल क्रीड ) अप्राय के ७००१०५० 
५००००००० ( सात सघ क्रोड ) तेउकर काय कै ३२०००८० ०००००००० (की 
न्‌ छा कोड) चायु कराय कै ७०००००० ०० ०८०० ( सति छाछ कोक्र ) वन- 
स्पती पे 2८०22222 22292 ( अटडृप् खत कोड ) वैद्ध्िय क्र ७92०2०2 
०००००००० ( पाताल क्रड ) तेद्िय दै &2229220020299 (आट खा 
क्रोड ) चे(रिन्द्रिप के ९०)222222222०2 ( नब्रह्ाछ्र करोड) जछः चर के ५२ 
{22220 2222 ( साई वाररह यल ) र्श्रछ चरक 92००9००००००2००८० 
( दशखा करोड ) खवर के १२०२२२००२०>००२ ८ वागढ खाल क्रोड.) उरपर 
क्र ‰०००००००2००००० ( दशया कड ) भ्रजयर कर ९ ० 5 ० ०09 0020०00 
( नव्रछघ क्रोड ) नक्र के २५०००००२०००००० ( पृद्ीर्‌ खास क्रोड) देव 
, ता कें 2०22222० ( छनव्ीष् छख क्रोड ) ओर्‌ परप्यतु के १२०० 
1; -292225266 (्रारद खाख क्रोड ) कुट उत्पन्न शाने फे पित्ता पक्षक दाते \ 
| १.2. मृष वादर द्र(रः-जो चरम ( चमडी ) चक्ष ( आंखो ) काटे 
निवा मं नदी अप ने शरीर के धारक पांचीदी स्थावरां के जीवोंजो कम्पूणदला 
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कये कानछ की कूपी की तरह टकी ठप भेरेरदै. सो सुक्षन करे जति है. ओरजो 
आंखो देखने म अपरे शेते वडे शरीर कफे धारक चेश काया के जीवोंदै. सो 
धादर्‌ करे जाति ६ै । 

१८ त्रत स्थावर द्रारः- जो “ आडय ”-अ-उ चे उत्पन्न दोतरे-पक्षी भ्र- 
यु “ पोयया”-कोथदी भँ से निकले हाथी भप्रु. “ जणउया ?' जड हमे ग्र 
भूल, “ रसपा “प्या उत्पन्न द्रे कीड भग्ुख), “तस्यां” परीने सै उत्पन्न हवे 
लं भुल, “सस्रखिमा'सदुखिर (हन ङ)उत्यन् होवे पक्री मुख, उम्भीया", ज- 
पान फोडकर निकटे वीड मग्रुल,"उववा््या”उत्पननरी हेपि नकर देव यद सव तत जीां 
इनके खक्चणः-अपने मरीरफो-तकोच सके भतार सके, रुदन करे. भय भीत देतव 
स पाम. भग जात्रे, इत्यादि लक्षण जिकर देखने भँ ओव सौ त्रत जीवो. ओर जो 
एकष्यान स्थिर रदे प्रथय्ी) पाणी, अश्चि हवा + वनस्पति, यदह पांचा स्थाप 
ओं जाणना. | 

१९ समी असदी द्रारः--जिन गों का शरीर मात पिताक योगसे 
सर्कीके मिमरे > ओर देवता फी चथ्या में उसन्नष्टेषि सोरी ओव इनके मने' 
( ल्लान ) ता दै. ओर जो सपुर्छिषर ( सदजदी ) उस्पन्न होवे पचो स्थावर सीटों ति 
केन्द्रिय ओर रेते पचन्द्रिय तिथच ~> पनुष्यु को अतन्मी जीवों जानना 
के घन मही होता 


+ श्री उत्तराध्यायन जी सूत्र के २६ वे अध्याय मे चात गुणानुसार तेड ओर घा- 
गुकतोभी तस के टै, | 

>< कोद नवी ते विलो प ओर कोह नकं की कुभो मे रिं कीः उत्पति 
फारमाते हँ क 

~ मनुष्यके ग्ररीर से उत्पन्न हूवे-उच्चार-बडीनीत, (विष्टा) पासवण-ल्ुनीत(ूत्र) ले- - 
टकार, सवेण-तेडा (नाकका मेख) उत्ते-उल्टी, पित्तेपित,सूषए्‌-राद्‌, पुए-रक्त, सुक-वीय; 
सुकरे पुगर पडी सर-ीर्यं आद पुदरल सूक कर पीके मनि उस मे. मृत्युक दार, खी 
पुरू क सयोग, नगर के नटि. ओर छोक में रहे सपर अशञुची स्थानो मे अन्तर मुह्य वाद 
अपरष्पात समुर्िम (अनी) मनुष्यो उसन देति हे. 


५ 
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४. श्रक्ति सोपान-श्री शणस्वान सोद्ण अदीरने द्रारी ट ३०३ 
२० भापक अभापक द्रारः--जो पयो च्िन्दिय तिंयच पचेन्द्रिय मनु- 
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प्य र्ब देव दोः £. सो भापक के जाते ओर सव अभायक्र जानना 


१ आकर अना्ारक द्रारः--जव जीषांँ एकर शीर छोडकर दरे 
शर म जति दै. तव रस्तं केव प्षमुत्यात करती बक्त चौय पच्च समये ओर मे- 
क्षे जीवः तो अनागसि रहते ष. वाशी के स्व जीवों जद्यण्कि शद्धे 

२ ओनादि आदार द्रारः--जो उपजति वक्ते म जीयो आपन नीक 
मर्ष यभा छ अदार्‌ गृण करत ४. उतत प्री मलव्यं तिच साताक्ना स्र 


(॥ 


ओर पिता का चक्र भम्ब याज जान्यर्‌.र्जो रथर्‌ लारी जीवों दप्रयरथति द- 
गु आदि स्परीदि देते पदाय पने जृदेण क सी रेन यादार. अररे जो अस्नन पा- 
नादि अख द्वारा आहार्‌ दण करे सो कछ आदार क्रिया जाता दै. प्त वीनपरक 


र #¶ र्दार्‌ ५ 


हा 
222 


सचितादि याहार द्वारः -9 पप्फ्‌ फ प्रजा सजीव वस्तु कराय 


२१. 


र मो माचित्त आहार. २ निर्जव्रि करिये हे अन्न पाणी आदि योमन 

अपि स्य अचित्त याक्यर, अर्‌ २३ इछ साचित कुछ आचित दभ दोनों अकारक परि 
मोगवःे निश्र आष्टार यद्‌ भी ३ आरः 

दार द्रार-उनद्- सन्नी, अधो-गन्, जर चास तरफ की 

1 तीन दिश्ी गिरी जाती दे यर्‌ प्रयै, पथिम, उत्तरां 

। श रे. इतत पाची स्थावरा दष जो 

स्व छक ये ठतौय्व भरे द, उक फे करितमक दोक फे अन्तम एक कोने रृषटदै 


वो द्धोकरके तरफ क्री तीनों दिशाय रदे पुद्रछो क्रा तो ज्र गृण करते दं पशः 
अशक की तरफ मे आदार गृहण न कसते ष, वयोलि-अद्यीक म पष द्द नहीं 


इम अपक्ष न जघन्य तीन दिवी आदार ग्रहण करे. ओर उक्ष क्के स्यं र्दे 
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परप ताभ जीवो खद दिरी करा अद्धर्‌ गदण करने है 
ए २० पाप्रा पर्याप द्रारः-१ परथप््ी जाकर जिदस्थान भं जीवां उ 
| त्पन्न दति ष्रेवो नजीक मं रदे धमा शभ प्रसं कों जहार खपे ग्ण कसति 

सो आ्ार पय. २वो गृदण प्रिया ह्वा जादार श्रदी शरीर का वन्ध-याकरार्‌ दाता 
ट, मो यशर प्या. ३ पकेन्दरियारि जप्त जाति म॑ उत्पन्न द्टुबा टो उतरी उद्दियोक्रा 
निसये आकार बन्धे सो उन्छिय पया. ८ उन इन्धियाके दरार (च्छ्रा) प्राया नजो दा 
~ 








> -------------- --------- 








है 
३०४ पै मरणम अर्य काण्डका-पणम सूल द्वारा सेदण खण्ड | 


युकाआघा गमनम सो चाशोषास पया. ५ प्रुखन्दरिय द्रासा व्यक्त अव्यक्तं शच | 
न्ह चारण की शाक्ते सो भापा प्या. ओर धरिचार शक्ति सो मन पया. इनन प 
पर्या. भेये अहर, शरीर, इद्धिय, ओर खाशषश्वात, यद्‌ पयातो एकद्धियीं क 
रोती दै, शहिन्दरिय के ओर अघजी पचेन्द्रिय तिंथच के भाषा पयां अभिक्र रैनिपे 
पाच पर्या देती है. ओर सम्रीपवेन्धरियकेददी पयी हाती द. परन्तु सफ ओर्‌ देव मन 
ओर भाषा का वन्ध ताथदी कस्ते दै, इथि पांच पयौ क्ते ए, तोभी चकि परया 
पाती दै. । इनके पयो परते जितनी पर्थ जिक्मे पाती २ उती ६ नदीं न्ये षां 
तक अपर्याता करना. जो पर्या वन्ता पू प्य सिया भिना अपर्यात्रा ही परजतर 
उपे छि पयौप्ता कदना. ओर जो पूरी पर्य वान्धछे उपे प्रा फदना. अपयात्ता 
तो फक्त अन्तर पुटूर्बत्च रदता है. फिर इन्धियाद्े थग नहोतैतो भ सचास्पतः 
व होजाती दै. 

२७ घ्राण द्रः जिसके आधार से जीव रहे उसे माण कहत सोद्‌, 
र पाण हः--९ श्रेय वल्प्राण, २ चष्न्दिय वर्माण, ३ प्रगेन्टिय वल्प्राण) 
८ रप्न्दिय वछ्व्राण) ९ स्परमन्द्िय वख्माण, ६ षन बलग्राण, ७ वचन वक भाण). 
८ कायावर प्राण), ९ श्वाशो खासन वरु भाण, ओर ९० आसुष्य देखाण) 4 

२७ इद्धि द्रारः--* अगोचरी, २ गोचरे, ३ दुम्फद, ४ चरपरी, ओः 
५ अनमान. ( यद पाचों इन्द्रिय के नाम) ओर्‌ ९ श्रेतिद्धिय, २ यघदृन्धि, ३ धणे 
न्दिय ८ रन्द्र, ओर ५ स्परशेन्द्िय, (यह पयो इन्दिय के गोत्र) [९] जो ञ- 
गोचर-षिनदेते पदार्थो के भावको भहण करे. सो अगोचरी ओरं श्रुतज्ञान की ब्ध 
करे या श्रोत चिद्ररय देवि जीत्रका अजीधका ओर मिश्र शब्द्‌ ग्रहण करे हो श्रेत 
दिय. इसकी अभ्यन्तर अक्चेणा अङ्गर्करे अतख्यात्तरे भाग ओर वाहन सेयाग कदप 
पः पुष्प जेता, इसक्र पिप्य असन्न तिंथेच पयेन्दरिके ८८० से धटुष्य की, ओर सः 
च तिंथेच पचेन्दिय के १२ योजन की अथीत्‌-इतनी दूरका शब्द्‌ गृहण कर सक 


1 
=-= ~ 


२ प्रथम कौ तीना पयं पुरी किये विना तो कोड मरता नही, क्यो कि-भाहार शश 


यं = न ट ~ [प्‌ [3 ५१ 
र आर इनद्रय पया पुरो हुये वाद ही परमत्र का आयुष्य बन्ध होत `हे. ओरे आयुवन्य 
हब वाद्‌ ही जोव मरता है. इसच्यि चौथी पयौयत्न्द तेदी अपर्यात्ता मरता है. 
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ट याते सोपान श्री युणस्यान रोदण अद्मीशत द्रारी +£ ३०५ 








र. 1 @) गोवयैजोदेषेष्े पदार्थो को गृदण करने से आंखो का नाम गोचरी दं 
अन्तः करण छक्र समत्य करे भो कृष्ण नी रक्त, पित, ज वर्णको ग्रहण करमो 
चमशच्छिय गोबेदै.दमकी यभ्यन्त अक्रयगा अगु्फरे ख्यात्रे भागायौर बाद सस्या 
-न न्टरमाव्‌ मनर्‌ की दाष्ट जेता) यद इन्धि चीरिन्टिय ओर पचेच्धिय दोक होती 
द. जितम चौरिन्धिय कौ चध्रुन्िय क विषय २९५४ धटुप्यकी. अशनी पचेन्िय 
की ९९०८ धनुप्वी जर्‌ स्ीपचेन्दरिय की ४७२६३ योजन की. अथीत इतनिदुर 
कास्य गरणद्‌ केर. [ ३] दुम्मइ-जितकरे दौ मख ( दोर ) द. इसधिये नाकका 
नम द्म टे, ओर जो प्राण दुम॑च्छा सयत्यन् देविका प्रागेन्दिय गोच दै. यद्‌ युग 
दूगन्य दोनो ग्रेण करइ अभ्यन्तर अपवरेणा अङ्कटकरे अत्रख्याते मोग,य- 
र वद्य भस्यान धमण जतन वद्‌ इन्छिय तेच्धिय चोरिन्छिव ओर पवेन्ट्रिवके देती. 
पजपु-तेन्टिव की बगेच्िय करी तरिषव ९०० धनुष्य कमे चैौर्विनटिय की २०० धनु- 
प्य, छी अत्रदची पचेद्धिव की ५० ° धदुप्यकी अर्‌ तद्पयेन्दियशरी ५२ याजन की, 
अ 4त-इृतने दुर्‌ स वात्र गृणदे कर नकते द. । (४) जो चरपर २ चेशो जवा 
नश्च नाम चरपगी जर कटु मधु तक्षिग यब कपत रथ को गृहण कर्म रसोद्री- 
य नोव. इसकी अभ्यन्तर अक्रयेणा अङ्ग करे अतख्यात्यि भाग, जर वाश्च सस्थान 
छरपटे (स्ते ) जेता. यद इन्रिय वद्धिय तेच्धिय चीरिन्दिय अर्‌ प्चीन्रयकरे पा- 
ती द. दम वेन्धिय की रमदृन्टरिय की विषय ९८ म्रनुण्यकी तेच्धिय की १२८ धनु 
प्य, चोरगिन्द्रियङी८६धनुप्य, अस्य पचन्द्रियकी५.१२पनुष्य, ओर सी पयेन्धियकी 
१२ योजनं की अथात उतनी दूर्‌ रहा ह्वा पदाथ का साद टेकते र. । ८) ज- 
सके मन नदीं ह्योत एम शीर श नाम अनममीद- ओर शीत; उप्णःऋस्षःयीक्रन क 
मल, कठिन, गुरु दगृस्पँ को गरदण करनेके मववते स्पशेन्छिय करी जावीै. इसका 
सस्थान पिधैन प्रक्रार काटे. यद इद्धिय प्फरेन्द्रियमे खगा पर्चन्छिय तक सव जी 
वाके देती दे. इपर एकेन्टिय की स्पन्छिय करा परिय ४०० धनृप्य, वेन्दिय कं 
<? ® धनुष्य, तेद्धिय कौ १६० ° धनुष्य, चौरिन्धिय कौ ३२०० धनुप्य, अपन, 
पचेन्दरिय कौ ६५८०० धनुप्य, ओर्‌ सन्नीपरचन्द्रिय की > योजन. अ्थीत इतनी दूर 
क स्प मञ्च सकती दै 
२९ इनि तिषय द्रारः--र श्रोतेन्दरिय -कौ-१ ओव जव््‌; > अजीव राच्द 
ओर प्रिश्रनन्द, ये ३ रिष ओर्‌ इन तीर्न सनो कभ अद॒मसे दुगे कर्मे < हेति 
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२०2 श्ट, प्रथमं अथ क(ण्डक्ता परथम्र मुख द्वारा राहण कन्ड शः 
9 








७. 


दै. ओर इन धको रागद्रेैषसे दवुयुने करने ९२ वीकार होति दै. (२) चशुशैष्रय 
की कृष्ण, हरित, रक्त पित ओर्‌ त यदह ५ विष्य. ओर्‌ इन ५ को सचित्त आवे ' 
तत प्रिश्र इन तीनों स वीगुने करने कै ९५ ओर इन शुम अशभ दुने क्षिय ३ 
अर इन २८ कोरगद्रपसं दृगन परिये 2० धक्रार्‌ हते दै. (३, घणेन्िय 
सिन्ध, दुरभिगन्धः येद्‌ २ विषय. इन २ को सयित आधे भिश्र इनं तीनों सती 
नने करनसे 2, ओरदइन ६ को, रागे से दुगुने क्ले सै १२ वीकार्‌ होते 
(८ ) रसन्दरिय की कटू पिष्ट, तीक्षण, आम्छन, क्षारा, यदह ^ विषय. इनका सचि 
आर्च॑त आर्‌ (श्रस तागुने करन स १५ अर्‌ इन १९ को शम अखभ ५ दग 
क्रिय २०) ओर द्नरेन को राग्रस्तं दु्ने कसिं ठ वीकरार हेति, ८ 
प्पर्मन्द्रिय धी गरू, खघ, सीत, उष्ण, रस, चीन, कटिण, उखुयाछः यह्‌ ८ बीष्य 
इन ८ को साधित आ्चेत भिश्रसे तमे करसन ते २८ द्वे, ओर्‌ हव २४को सभं 
अशुभं दुखनं कर्नेषै ण्ट षे, ओर्‌ इन च्टकफो रग्द्रेप तत द्गते करने स ९ 
वीर दति दै, ९ इ्रियफी स २३ प्रिष्य ओर २४ वीकार्‌ होत ॥ 

२० सन्ना द्रारः-» आगर सङ्गा-४ काश्ण सै उत्पल देतरेः-(१) सशक्त सेः 
(२) क्षरा वेदनी के उदय, (३) आहार्‌ का स्थान देखन स ओर्‌ (४) आश्र की 
वात घुनने (तवने से. २ भय सन्ना ८ कार्ण से. उत्पन्न होतरेः-(१) अक्ति प, 
भय मोहनीय फे उद्य, (३) भयङ्गे स्थान गये. ओर्‌ ८८) भय धात शुने चिन्तवे स 
मेथुन सङ्गा ४ कारण से उतपन्न शेवेः-- (१) रक्त मांस की पष्ट सै, (२) यैरुन 
नीय के उदय, (र) यैथन के स्थान भये, अर्‌ (८) मैथन गुग वात दूने चित्ते. 

रि ४ परिग्रह सज्ञा ८ कारण दोत्रे-(१) पररह कै सग्रह स, (२) परिग्रह मोहनीय 
क उद्य. (३) परिग्रह के स्यान गये. ओर (४) पारेगरह की वात खनने भितवने से 
नके भ भय सज्ञा जाक } तिंयच मं आदार सज्ञा जधैक 1 वनुष्य पे मेथुन सज्ञा 
क ओर्‌ देवता मेँ लोम सन्ना आक्षिक होती रै वा 

२९ वेद्‌ द्रारः-२ जिस के योनी छुचादि अद्धो पाङ्कदवे, ओर जो पुरूष 
का सद्धम इच्छे सो प्रीवेद्‌. > जिसके छिद दढ आदि अद्धोपाङ्ग हषे, ओर जो 
सके सङ्गम की इच्छाकरे सो पुरूपवेदे. ३ जिसकेष्धी चिन्हव पुरूप चिन्ह नि 
चन हवे जर्‌, स्री परप दोनों के सयोगकी इच्छा केरे सो नपसक वेद 

३२६ फपाय द्वारः (जन परिणाम .. करा कष्‌ (रस) आरे सा कषाय 
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यार्‌ अकार कौ;ः--(१) भरति को करूर बनावे. सो क्रोध कषाय. (२) जो भक्ति 
क्ते करद ब्नपरे सी भानः कषाय, (३) जो भकृति को वक्र वकी) वनषि सोषा 


या कषाय ओर (८) जो अकति को विस्तर फते सो छोः कषाय. 
३२ छलेरा द्रारः-जिन पारेणामों कर आत्वा कर्मो कर छेपवि (भरि) सो ठे 


(न 


शषा ६ धकार्‌ कौ;-(१) कृष्ण वणे, दुर्गध, कुरत तीक्षण स्पश सो ठरव्य ऊष्णटे- 
रया, ओर पाचों आश्रव आप पवन करै, दतर के पाप सेवे. ीनों जोगों ओर 


पाचों इन्द्रियो को यथेच्छ ह्ष्ै भवैने दे, तीतर परिणामों सं आरभ करे, हिसा क- 
त॑-अयकफाय तदी. कूट पर्मिभी, देनो लोक के दुःखसे डर नदी. इत्यादि लक्षण 


घाङे को भार छरष्ण छती जानया. (२) हराघर्मं दर्मन्ध तील्लारस ओर खर्खस स्प- 


त्री सो द्रव्य नी छम्य. इवान्त, दू्तरो के गणो को स्न कर सके नही. आपत 


2 
चै ५, 


पश्चयौ करे नदी. दुवसे पने करने देवे नरी तेभ शै ज्ञानाभ्याप्त भी आप करे नदीं 
टू को कर्मे देर दी. वीवड कफयी. खञ्जा रहित) रस ग्रदि) मह आती, फ 
र आपदीका छुख चह इन रक्षणो यक्त छ्य सो भाव नीर ठेशा वाय जानना, 

(३) उदावर्ण, दुर्यध, रप कषाया ओर्‌ स्पशं कठित स द्रव्ये काषूत छेश्या, ओर्‌ 
धीक धो, वकता (खेच) चये, अपने दशगों को क्त घरे फे पक्रट करे, कठोर 
वचनी, चोर, दूस की सम्पती देखकर स्यू इन चक्षगो के को भाष क- 
` पीत छेसी जाण प्.(४) वणरः दुर्ज) रस खर भिडा, स्पशे नरप स्ते द्रव्य तेज छे 

दर्पा आर्‌ न्याय वन्त) स्वर समना श्छ, फरितुरउ ररत, परिनीत, ज्ञानी, दमित 
इन्द्रिय) दृढ धरी, परिव धरि, पाप करते हुवे उक 


भृकतनेका उश्स्घस्मेभा 
वतेञ्जटेशी जानना. (८) पति वण, सुगेषः सीमरत्ष ओर्‌ को स्प क्षो 


सो द्रव्य प्र टेश्यो ओर्‌, चाश कपायों पती केर सदा उपरांत चित्त रे, ति- 
योगों स्म्ररस पै रवव, योडा बोरे, उद्धियो का दमन धत्रघार्भ मकर, सो भते प 
छश जानना. अर्‌ (2) शष वण, सुगध, सधरुर) रस ओर्‌ उकमाछ स्थर होय सो 
द्रव्ये गक छेदा ओर, आते ध्यान रोद्रध्याव फो सेड धर्मे ध्यान शुध ध्यान को 
~ ध्यति, रान द्वे को पते कि या र्यथा निरते. इच्ियो को स्ववश मे कर, समिता 
समता गुरि जुरा द, सरागी तया तग चरि वत. इन लक्षणों बा को भवे 
शूक ठी जावा; 


४ जोज द्रारः-जो दसरो से संध कर जोग तीन यकर के हैः-? 


( 








~ 
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न 


जो अत करण धं परिचार उत्पन्न होप सो मान जो वचन बोखुसो वचन ओरनोप् 
मस्यन्त मे दिवे शशैर रूप होषैसो काया जोग जानना. 

३५ दाशर द्रारः-ओदारिक शगीर सो-ओदर- प्रधान श्रेष्ट अ्थीत्‌-() इस 
की मव्‌ धारनीय शरीर की .अवधेणां सव शशरो बडी है. ७२ >) तीर्थकर चक्रव 
वख्देष वाशुदेव एणधर केवर ज्ञानी, साधर श्रावक इत्यादि उत्तम पुरुषां दक शरीर 
म होति दै. >) ओर मोक्ष भी इसी सरीर सि पति दै. इत्यादे गुण गनष्पन्‌ इसका 
नाम जदा शरीर--उत्तम शशर दिया दै. यई शयीर हाड मांक रूधीर सुतर भ- 
ज नारे आदे सप्त धातु का पूतछा दोता दै, सटृष्य तिचे इस शरे वामी हो 
ते दे. (नकं स्वगं के जीरके यद शरीर नदीं हता दै) यई शेर के छे सेघयग ओ- 
र छे पकार के सस्थान यें होता रै, इसकी अवधेणा भवधार नी की जघन्य अद्धल 
क अत्ख्यातवे भाग. उच्छृष्ट ५००० योजन श्राजेरी होती है. ओर उत्तर धिक्रय + 
कर तो जघन्य अङ्ग के संख्याते भाग, उच्छृष्ट ५०० ००० योजन की कर सकते 
६. ओर इष शरीर धरी जीयो ह तो स्मै लोक मै भरे हुवे परत चारण मुनिवरसें ते 
रे रुचक द्वीप तकर जा सकते दै इसय्यि इकी पिंपय रुचक द्ष्पतक री गिनी जा- 
दै. ओर इसत का भयोजन मोक्ष साधनेकादे. २ वैक्रिय शरीरः- एकरूप फे 
अनेक रूप ओर अनेक तए्ई के रूप वनते इ्तखियि इष का नाम वैक्रिय शरीर हे 
इस शरीर के श्वाधी नर अरं स्वर्ग के जीवो रेति है. नरक के जीषों काशयीरद्‌- 
धि विद्रु अशुभ पुद्रलन््रा पूतखा होता है. ओर देवता का शयीर महा दिव्य तेज- 
स्पी सुरूप सुगापे पूतखा दता है. यह शसैर = अदषघयणी ओर्‌ प्रथम अन्तिम स 
स्थानी ह्येता है, इसी भवधारनीय करर की अवपेणा जघन्य अङ्गख के असंख्यात 
भाग, उल्छृष्ट ५०० धनुष्य > की, ओर्‌ उत्तर वैफिय करे तो जवन्य. अङ्खछ के 


ष 





~+जिनकरो तपादि के प्रभावे छश्रे उत्पन हद्‌ होमे वो मनुष्य तिय॑च वरीक्रेय शरीरय 
ना दाकते है. जवांचरणा ओर धियाचरण चारण मुनि दो तरह के होने है 
= सेवयण हडयोक्ा होता है, ओर नरक देव के रार्यरमे इद्धो नीं होनेते अर्सघय 
णी कहे रै. परन्तु दै महापरक्रके. देवताके समचतुरखर संस्थान ओर नकं के हंड तस्थान ६. 
> सातमी नस्क मे ५०० धनुष्य की दै. | 
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सख्याय याग उच्छरष्र2८० 2 योलनकी इमक्त विषय अरख्यात द्विप सयुर त- 
कद, योर इम चरीरका भयोजन इच्छित ख्प बनानका 2. ३ आहारक चीरः 
चड़ रीर माकि (जरर करु बा) जीतकर दोता ट इचि बादारक श 
गीर कदा जाता द. यद्‌ पकर दात्‌ भर्क्ा पत्र पयम् मस्यानवन्न अन्यन्न म्क्न दि- 
च्य पदटरन्टक्रा होना दै. उनके श्वामीं चञ्ठद्रपूश्रयागी सनीगाज दाने द. इमी षिषय 
अद्ड्धिप ममार्गे चर्‌ पयोजन सराय छठन व्‌ ममत रारण क्रे दर्यीन्का- ८. तजन 
द्गः तेन अधिपते जना दाद्रक-पाचक्र यणा धारक गृरन क्षवे टव आद्रागा- 
हि. पद को पचाक्रर गम बनाता ई इतच्व्यि तेनत गीर्‌ कद्युजातादेः इक्र 
पयोजन अदार्‌ प्रचारक ई. आर्‌ ^ काचाण गगर माजिन पुद्र्यं का तेजतनें रम 
वनाया द; उन पुद्र्कने द्रव्ये तो प्रातु यदि जना शरीर दोषे उम पण यीर्‌था 
त्र ज्ञाना्ररणी चादि करि पक्ति पणं परिणगरत्र-परगमवे-दिरमा कर्‌ वादे ठेव 
मौ कारण चरर; उतक्रा पर्वानन सनागं सुदानकः चट नत यार्‌ कामण इन्डो- 
नो दरीरके व्वा स्य मारी अरा ४. चार यड्‌ दाना नृक््म-अन्तिरिकि चरी द 
। नेन उसका वाद्ये कुछ मवयण स्वान रदी दोता दैः परन्तु उन दोना गरीरके धा 
; रक भाणी्यां छदी मैवयण यर छदी स्यानं चुचष्ोते र्द. ह्न दोनो की अवधे- 
। णा जघन्य चङ्क क अमर्यातवे भाग की उच्छृ सर्य शोक भगाणे + ओर्‌ विषय 
| भी सम्पूर्ण न्येक ममार्णे जानना 
। देदेमव्रयणद्रारभ्वन् द्रप नारच शच्रयण-नो दोना दहियाकी मान्य स्यिर्‌ करन पटीये 
| कदी तीनरी ददी दोती दै उम पाचि पट अज्ञ कनै. ओर्‌ उन सीन दशीयोंको 
¡ कर सन्थिकों दढ करे देमी तोयो ठंडी कीं च्प देति उते कटवम कटने द्र, यर्‌नि 
| म स्यान दोना टा्ध्वा एकेकः डी क माव यकद म ओंकिडी मिवत फि्‌ फर 
| सी उपावमेदट्टे नदीं एमा दानो इदीर्या का मापातमे दृ वन्वन क्रमेन बाद्ाम- 
3 


१ 


^ 


? = तरता उत्ता चयि मय नं जन्या मनवन्त नन्यणी ताता च्चार्थं 
। > उव नमुद्र्‌ तत्रं दता उक्त चन्र सनव म कवन मनवत्रन्ते नन्तृ दक्र त्तरा 
५ ५० {ह ५ ~ म ^ 
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३१० र प्रथम अयं काण्डका-परथम मू द्वारा रोहण खण्ड शद्ग 


गै 


र्कट वन्य होवे = सा नारच,+ एता तरद से जा यक्त ददीयों होती रै जिते स- 
घयण. “सो दोरो तरफ की हडीयों मरकट बन्ध कर वन्थि दोपे, उपर ऋयभ नाष ` 
क हीने वेष्टित फिया हो, उत्त मे इनतीनों हदीयों भेदी दद्‌ कीरी होवे, जितत सस 
ध शरीर अस्यन्त स्थिर वछुकट मजदूत धधा द्वा होवे सो वज्ञ ऋषभ नारच दघय- 
२ (ऋटुषम नारच सघयणः सो नित्त मे उपरोक्त सर्वं रचना हषे फक्त वज फी 
कीटी नदीं दवै.२“नारच सवयणः” सौ पदीया ओर कीटी दोनो नदवे, फक्त पर- 
कट घ स हदी्यो वधी दैत्रे८“अव्र नार्व सययण सो आधा-एकदी तरफ मरक 
ट वैध होवे, ओर हृसयी तरफ सादी क्रीटी हेते ५ “कीर्छीक सघ्रयणः फक्त सादी 
कीटीयां सं दी ददीयां कौ सम्पि का मिलाप हषे आ९९ द्द्‌ सघयणः रो किल 
विना फक्त एकेकर दंडी के आश्रय भे दुखरी हदीयां रदी होवे. धक्छा खमते छट्पड- 
३९ सस्थान द्वार निक्त आकार भं शरीर परिणमा हो उत्ते सस्थान कदत 
है सो ६ पकार ै- सम चरस सस्थानः सो सम-वसोवर, चउ-चारो, अस्च- 
सोने, अर्थाति-पन्ना्न से धटे हमे का शरीर दोनों पगों के घुटने का अन्तर ओर“ 
दोनो स्कन्धो का अन्तर इन चास क्रा अन्तर मध्य भाग वरोवर होवे, आर सामुद्रि 
क शाख के कथनानूप्रार परमाणोपेत उत्तम खक्षण व्यजन युक्त होवे सो सम चउर 
स सस्थान २ “न्यगोध परि मडछ स्यान" सो न्य्रम्रोध नाम वड कै न्रा के जपा 
उपर क्रा सर्वग सदर भति प्ण शोभित होवे ओर मीये वडवायां रटने सै अशेम 
निक दिवे. तेमे कम्पर के नीचे के शरीर का विभाग व्रिदूपं शेषे. ३ “ सादे स 
स्थान” साटि-आदि नीच का सरीर उत्तम प्रमाणां प्रेत दवे, ओर कम्मर के उपर 
का शरीर अशोभनिकर रोवे. ८ “कूञ्न सस्थान कु-खराव, वज -तरह, अथात्‌ जपं 
के दाथ पग पेट प्रीवा इत्याहि शरीर के अपयव उत्तम होवे, ओर हदय पष्ट पेटी 
हारे पीटपर छत्ता पर छुव्ज-हडीका टेकरा हवे सो ऊुन्न सस्थान. ५ वावन 
सस्थान ";-५> अङ्गल प्रमाणे ठेगणा ररर देति, मध्य का दशर टीक होवे आर 








[५ 
॥ [ 





= नेपे बन्दर का वचा बन्दर को फ्ांग भरती वक्त उसके द्य को दृढ प्रहरण ५ 
करता दै. तेता दी पनन दत्यो द्रढ इन्धन हेव उक्ते मारकट बन्ध कहा जाता ह. मर्कट 
नाम्‌ बन्दर का दै 

~+ वज्ञ-ऋम-नारच~वह तीना शाब्द सेमय भापा के है जिसका रेषा अध दता दै.”. 





स 








दाय पावते सो वात स्थान, अर 2 दढ मस्यानः न्ते जिप के मव अङ्ा 
पाङ्क खराव आधि ज्छे मुद्टे जम खराव दोयं म दंड सस्यान. 


३८ म्ररण द्रार-प्रगनी वक्त मे आल मदग दे तदह मे निक वे द-भजो 
कीरयो की नाद की तग्द समय २ ४.२ थोडे र अला रिक कर्‌ जिन गक 
पंजानासे बं काताना वाना बान, पीट नै < सवक आर्मो के माथ आत 
गमन करे उपे मम्रोया कतरद्‌. अरजो पटुक कं भटाकरकी मातिर एकदत = 
व भदो माय दी निक जरे उमे अत्तमोया मरण कहते दै. | | 
३९ विग्रद मत द्रादः-्रकर मवम शध व्यान जीवां दुत्तारि गति मेँ दोन 
मेनाते? जो जीव प्रयम जगीर क्त च्डे वाद्‌ शष्‌ पक मयय माव्य धि 


यभित गति म जाकर उत्पचदो जति न्नै ऋड नाति. जरम जो शर्‌ खोदे दाऽ 
रन्ता श्टकर्‌ इथर्‌ उव्‌ चख जति ठी जीव जघन्य पएक्र माड, मध्यनदो मोड यार्‌ 
उत्कृष्ट तीन मोड तक्र खता; जितत मोड खाताः उतने दी मनय अनाटारिकर 
रटत दे, फिर अनु्रक्ी मानक कम्र रते शचक्रर्‌ नियमित मतिम जति ४, उमे 
पिरह गति कते 

४० स्थी नवद्‌ द्रात दव देक) २२. दैः-> सूर्मी, २ इवान, ३ 


' सनत कमार्‌)  मद्ध, ९ त्र्य, > छान्तक, ७ मदा्यक्र, ८ मदमार, ९ आग. 
पाणः, 9१ अरणः यर्‌ ‰२ अच्चुत इन१२ को देवलोक या क्य कते दं, क्योकि 
इनम्‌ गन वाद देवताया के मालक्र-गाजा इन्द्र ई. उन ने कर्प म्यीदा वन्ध 
| उमर मयदि पाणे स्वं देवताओं चक््ते दै. इतरच्च दन ५२ को कल्प भी कलनं) 
१२ भद्रे, १४ न्डुभदेः ९५ दुजाये, १९ जुमान ने, १७ युदक, १८ भियरतण, 
१९. आपो) २० एुपटिभदे, २१ योधे, न > को म्रीवेक कनद क्य य 
स्यान युदयाक्रार्‌ छोक के ग्री-ग्रीवा-गगडन क्ते स्यान दै) २२ प्ैनय, २६ पिजत 
जयन्त, २५ अपराजितः, आर २६ मवयं तिद्ध. इनो को अत॒त्तर्‌ धरिगान कटः 

क्यङि यदन्व माणा मं अनतुत्तर-चयानश्रष्ठष्र, ओर उपर क्ते १" 


-९५८ ५ 


८ स्प्मक्रो 
पतात कहते ६: क्याक्रि-यद्रां दवता क [रपर कोड माख्क-~इन्दर नहीं. उनदि 
यड स्वच्छा चारी दे परन्तु यं फक्तजन चिद्धि तावु दी उत्पन्न दते > उतन्ियि 
यद्‌ अमगरदिन छतव्य कदापि नरी करते ट) 


५” | 4 ८ 


| 
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३२ श्च, पथम अथे क(ष्टका भयम मूल द्वारा रारण कन्ड शः 





८१. पटस्थान हानी बद्ध द्ास-यथा शष्टान्त असत्य कस्पना सै लेति-पावभ 
गुड, रोर भर शक्र ओर मण भर पिश्री. इन पदार्थो मे भाग (वजन) की अपेक्षा; 
गुड सख्यात्‌ गुण, श्र अख्यात मुण, ओर मिश्री की अपेक्षा अनन्त गुणा. ते 
साही गण (मिन) मे-गुड सख्यात्‌ गुण मिष्ट, शक्छर असंख्यात गुण मिष्ट ओर? 
श्रीः अनन्त गुण मिष्ट. यद ३ वो भाग आश्रेय ओर २ गुण आश्रय मिरुकर्‌ ध 
वोर वृद्धि आश्रय करै. तै> ही इन ६ वोरो को उच्ट गिननेये द हानी के वोः 
होति दै. यो वड गुण हानी श्रद्ध के ५२ वोर जानना 

इति संसारा रोहण नाभक ततीय खंड 














चतृर्थं खड-घर्मा रेरण 


2 ने 


धमा रोहण के ३३ द्वारका अथ 
(4. 


९. मठ उपयोग द्वारः-- मूक उपयोग द दैः- १ “ साकार वहता  सोज्ञा- 
म. अथौत-अक्ारादि स्वर आर क कारादि व्यजन में अक्षर श्रत खूप आक्रार दोषे 
ओर जो वस्तुकरा बाह् वरूप आकार जानि, इतत पिपेश ज्ञानको साकार वहता कद 
ते, आर १ अनाकार वहता तो दमन. अथात्‌ ज्ञानम जानी इड्‌ बस्तुका सामान्य 
सूप्गृुणका जो अन्तःकरण मे मापदोवे सो दर्शन निराकार उपयोग ट 
२ पिपेश उपयोग १२ है. जिम मक्रार वहते ८ भेदः-- ए मतिज्ञान 
सो बुद्धि निर्मग होय । २ श्रतिज्ञान सो शाद्व. सम्बन्धि नानपना. ३ अवधिज्ञान म- 
याद प्रमाणें दरवर्षी पदर्थोको देवे. ८ मन पूर्यव्नान अर्दाद्िपक्रे अन्दरके जीवकरि म- 
नकी वात जाने, ओर केवल ज्ञान सो स्र द्रव्य पत्र काट भावको जान (यट ^ ज्ञान) 
ओर अछ कटे तीनो ज्ञानाप्नो मिध्यामति कर्‌ षिपरीत भाष हणे खगे उसच्ियि उन 
तीनो *मतिअज्ञान, रशरुतिथज्ञान, ३ विभद्न्नान, कर वोखे जतै. यद पांचज्ञा 
न्‌ ओर तीन अज्ञान मि सकार वहता उपयोगक्रे ८ भेद द्वे. ॥ ओर अनाकार ब- 
| हृतक्षि चार भेद;ः-- » आति देवे हे पद्ाथैकरे गुण अन्तःकरण में भाप देतरे सो 
“चक्र दर्ीन ` २ आर्खोविन. चारो इन्द्र्यो ओर्‌ मनद्रार गृहण कयि पादार्थका अ- 
न्तःकरण पे माकन होवे सो (अचक्षु दर्नः ३ अव्रधी त्नानमे गृण किये पदार्योका 
५ 








=. १५. मथ अभर क(ण्डका प्रधम मूल दवारा राण कन् 


गुण अन्तःकरण भं भापरोप्रे सो अप्रधी रक्षन, ओर कैव श्नानधे ग्रएण क्रिये पदा 
भा गृण भाषते सो केवल दशन. ( य ५५ उपयोग हमे. ) 

` ९ दृष्टरःजितते पदार्थ स्त्रूप मतिभाप रसो दृष्टितीन मकास्कीः भजते शुद्ध 
मेचौ को भे रका पदाथ रत वेता भति भाष रोताष्ट तेपि जीगाष्रिन 
नोटि पदाका खण यथा तथ्या | ए जेता। जानि श्रद्धे सो ' सम्यम्‌ दृष्टि." २ 
पे पीटियेकरे रोगी खेत स्प्वभमी पाततीटरजकरी) भाप एीतीरे तेप जिसको पिध्या 
प्रहेदय कर जीवादि पदार्थाक्रा पिपरौत पणे भाप छत्रो मिध्यातर तुष ओर मोटे 
मनुष्य तर अनयद से पाका स््रदप क्रु यथा समर कु सथा श्रद्धस। 
पिश्र दा 

७ भन्यराम्य द्वारः जपते अनाज अप्नि पाणी ओर भाजनको पमोग धिटनेपै 
सरता-पकरता प. फिर मो भकरूर सथन करमे जेपा नष्ट रत्ता द. तेपादि जौ स्न 
ददीन चस्ति पूर्णता को परापरे समे करमो दद्र कर सरीप्रते ६ मोक्ष माप्त क 
र्ते परै उन्म भस्य उीत्र करटेजते धै ओर > जेत मूग मोट अदि क्रित अमाजमकरू 
चार कोर अाजपरे दाणें निकरे है, मो मणोधरन्य पाणो अभिर मोग मे वप 
वन्ध शक्ना भो दोपते-प्रचते नद ए परन्तु अदूर सपू्वो व्रद्धि पति, तेपि 
जो जी स्मरतलर्‌ सान दशे चरित्र की क्रोड पूर तक अनन्त भषमे पान कर्के 
भी भत्र पनेरी रसायण न निपजासके) मोक्त पराप्त कर सके मी. अनन्त भव श्र- 
मण कराद्दी कर्‌ घो जभ्य, 

< "' वरमाचरमद्रारः ”-- ८ गति, २४ दूटक) ८४००००० जओवायी् 
जर्‌ ५५७५० ००००५००० ०० वटो से एकर माति, पकी जाती ए- 
कटी मोस) या एकी कटका चरम पणा कर देवे, अर्थात्‌ फिर उसमे कदापि उप्त 

` परौचो नप दषो चर. जर्‌ जिस्य एकभी भव की सदी फिया हे. हार स्वस्थान जन 
गरण कर्‌ स्पशे ना बाक्राररा मे सो अचरम्‌. 

५ परितापरितद्रारः- जो जीवों अनन्त कारपे संसारके सन्पख गख करणै प ` 
रिथ्रमण कररस्रंभ) यो जीवां कमश पतला परनेस्त मिय्यातल् गणस्शानकां ताग 
कौर ससार तरफ परकर मीक्षकी तरफ म्रलामियवो कदापि सम्यक्स पस्वारभी 
एोगये तो भी पीके चटकर जरूर मोक्ष पायेगे. इससे उन्दे परत कषटना, ओर जो 
गोप्ष सन्गरुख नदं दुता ग अपरत 

(| '“ पटद्रारः- प्रीया २२ एाती ४) जिमषे ५ पक्रद्िय :त्ष्ि ७ पनन्द्रिसि 
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रब, ओ(र ^ मोठी पदि. उनका स्वष्पः-- ए चक्र रब सो. ठरो खण्ड साधण 
क्रा रस्ता वतव. २.८ छत्व: ९२ योजन म॑ छहकरे सीत ताप पाणी से वचि. 
. ३ ' दण्डरत्' वेताड पर्व॑त की गंफाङ्रे कमाड सारे, रस्ता सम करै ४ ' खङ्करत्र 
नार कोश दूर रे शवक्री भी घातक्ररं [यदचारा चक्त्तिरी जय॒भ शाम उत्पन्न 
ते धरै. ] ५ ‹ मणिरन ” वारह योजनभ चन्द्रमाकरे जेमा मकाद केरे. ३ कांयुणीरन 
सोनार रेणके जेरा चारौ तक चार २अङ्गड होता दै, उतम तमत गफाम आर 
खण्ड पापात गुफाय एक्क योजनकरे अन्तर गोखचन्द्रमा जेत मण्डर अष है. 
जिष्ठते चक्रव जीति र, वदाति उत्त रस्ते भकार वना रता है, ओर्‌ ७ (चरम- 
रन शमा धिन्धु जते वडी शोध न्दीयों म डाखनेप१२ योजनकी नात्रास्य वन जाता 
है जिस्म सत्र सेना युक्त चक्री स्मारहो पार दौ जति धै. तया सेतषप वन सर्व प 
दा निपजा देता है (यद तीनो क्षमी भडास्े उपजते रँ ) (यद ७ एफरेन्दरियरन ) 
८ सेनापतिर" भरत प्षिवर मे के वीचमेके दोन खण्ड छोडकर वाकी चारों खण्डो 
का साधन केर. ९ ' गायापति ' चरम रबक। खेतस्वरूय वना उक्तम अनाज मेवे म- 
शोक बे, बो एक प्रहर थं सव तेयार हो जवि, उने दह्रे पर मँ रान्य कर-पका 
) कर तीसरे पटर मे सव स्ेना को जीमा देवे. १० वाड रव"-चक्रवर्ती का जां प- 
हार हवे वदां बारह योजन छम्वा नव योजन चोडा राज मेद पोपथ चान्य सित 
एक गुहु मात्म नगर वता देवै १५ पूरोदित रन'नदूत शक्न स्य फठ सायुषका 
दि वता वे. शान्ति पाठ पटे. यदह चासं रन चक्रयर् की नगत पे उत्पन्न दोते दै) 
१२ शशी रत"-श्री देयी-वेताड पर्वत पर उत्तर दिशाकरी धिचाध्यकी भ्राणे पे 
राज कन्या मदा दिव्य रूप वन्त परमाणों पेद उत्तम छक्षण व्यजन सम्पन्न होनी दै, 
करुमाशै काकी तष सदा योन बन्ति रहती दे, १३-१४ अध्व रन ओर्‌ गज रन 
दोन वेताड पर्वत के मु मेँ उन्न होते दै. खुद चक्रवर्मी को सवारी पे काम आति 
दै. यद ७ पचेन्दिय सन] (यह ५५ रना चक्रयरषी राजाके होते शै. इनकी ए- 
. केक फे पफ इजार्‌ देव अगिषटायक्र हेति द) १५. तीर्थकरः चारे तीर्थो स्थाप 
| क सै जगव्के पूज्य मदन धर्मं गुर सर्व सर्व ददी होते है. ५६ चक्रव" सपण 
| भरत पैव के ्वामी, हना देतो के पृञ्य, ण्डा ऋद्धि वन्त महाराजा होत दै. १७ 
"वामुत्र अधि भरत के स्वापी चक्रवर्षी स आधी सादं बाले दोते ६.१८ 'वख्देव" ब्‌- 
गदेव के वडे भाद होते दै, पर्व सद्धिं आधीदी पति दै. (यद्‌ * उत्तम पुरूष) १९ 
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३९६ श्ट पथम अर्थं काण्डका-प्रभम मू द्रारा रोदण खण्ड 


केवलीः स्वेन स ददी, महाज्ञानी महासा. २ “साधु २७ गुण युक्त. २५ श्रावक 
२९ गुणयक्त. २२ (म्यक दष्टि-णद्ध श्रद्धावन्त ओर २३ मंडाछेक राजा-एक देश 
का आधेपाते. (यह ९ महा पद्री.) “ ¦ 
१२ आला द्रारः-नो खद जीव द्रव्यै सी द्रव्यात्मा. > उसकी क्रोधाद्‌ क- 
पाय सय प्रणति परिणय सो कषायात्मा, ३ मनादे जोग म भणति पारेण सा 
जोगात्मा. ८ युभाशभ उपयोग भं परिण मंसो उपयोगात्मा. ^ ज्ञान म॑परिण्मसा 
ज्ञानात्मा) & द्रेन देखने म॑ पा्णर्यसो दरनासा. ७ चारे स्प पारेणमा परि 
णम्य चास्तिसा. ओर < जुषाम्‌ त्यों म वीय वन्त उद्यम वन्त ददस्व 
याला. 
१२ ध्यान द्रारः-सो ध्यान ट मकार के हेता दैः--९ अर्तं ध्यान, २ रो 
ध्यान (यह दोनों ही खराव दं. सो छोड ने योग्य ई. ओर) २ धभ ध्यान; ४ इष्ट 
ध्यान (यह दोनों अच्छेद्यो आदरणीय ६.) | | 
१३ ध्यान द्रे पाये द्रारः-चारों ध्यान के ९९ पाये होते दैः पथम आत ध्य- - 
न करे ४ पायेः-(१) अनिष्ट के सयोग से, (२) इष्ट के वियोग से, (३) रोग के उद्भव 
ने 5. ओर (८) मोग की इच्छा सर जो विचार देवरे रो आते ध्यान + । दुसरा रोर 
ध्यान के ठ पाये-(9) दिसता की (र)बरूटकी(२) चरी की ओर (४) व्रिषय के संरक्ष] 
णक्ीडइन चारो की अनुमोदना करते जो व्रिचार हवि सो रोर ध्यान. ८! तीरं 
धम ध्यान के ८ पायेः-८१) आणा तिचयः-जिनाज्ञा मेँ रहने का, (२) .अपाय विचय 
कर्मो के नाश्च का, (३) प्रपाक विचय-कर्मोके एर का. ओर (४) संस्थान िचय- 














+ आते ध्यान के ४ लक्षण-१ आक्रन्द केरे, २ दोग करे, ३ रुदन करे, ओर ५ 
विखापात कर. | 

-> रद्र ध्यान ऊ ४ लक्षणः-१योडा दोप लगाव, २ वहूत दोप लगवे.३ अज्ञानी, ४ 
विचारो 

घम व्यान के ४ ठक्षण-१ निना्का आराधने कौ, श्रत चास धर्म आसाधनेकी ` 

-२ रार श्रवगकी ओर उपदेश प्रहण कंरनेकौ-इन चारोकी स्च वाटा हवे | ध्म ष्वा | 
मी के ८ आलम्वन-१ सुत्रादिं घम प्रन्यो का पठन कर) २ संशाय निवारन प्रन्न पृ. टे 
जर्खाख्त करने पयटना करे) आर ध धमे दद्ध कर्ने घर्म कथा कहे. धर्म व्यानौ की ४ 
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श, यक्ति सोपान-श्री गुणस्यान रोद अदीन द्वारी रै ३९७ 


लो क ससान का. वीचार दमि सो ध ध्वान ~ । चया जुद ध्यान के ८ पाये- 
(*)पृयक्ल वीतर्क-अटग २ पयय को बीतकं सित षिचारेः (एकल वीतके-एक 
दी पर्याय को वतक महित विचारे विचार-पच्टे नदी. (२) क्षम क्रिया अभरति पाति 
फक्त इयीवदही क्रिया. ओर अपडवाहई्‌ होर. ओर्‌ ८ "्युखिव क्रिरेत्त अनिटत्ति ध्या 
ताः सर्वं क्रिया रहित मोक्ष मार्ग मं अण्ड पवर्त 

४ द्रव्य द्रारद्रन्य देयकर केः--* धमास्ति, २ अधमरास्ति, ३ आक्रासिति, 
«५ क्रा, ५ जीवास्ति, आर्‌ 2. पुदलयास्त 
गाथा-परिणाम जवि मुत्ता । सपएसा एग चिच्च, पिरियाए ॥ 

णिच कारण कत्ता । सव्व गड्‌ इयर अपवेस्रा ॥१॥ 

अथ-छेदो द्रव्यो में से परिणामः जीव ओर पद्व अन्य द्रव्या मे पारेणमने 

से परिणामी दै. ओर चारों रव्यं निज स्वभाव में दी रनेमे अपारिणामी दै. जीव 
जीवतो चेतन्याटि क्षण युक्त जीव दे ओर पाचों नि्जीवि दं. पुत्ता-पृद्रर देखने 
मे अतिदँसोमूर्विदै. ओर पांचो अमूर्मी दै. सपपमा-कादै सो अपदेशी दै" 
ओर पार्चा सम्रदेदी द, निक्त मं आकास्ति ओर पट्ट आस्ति तो अनन्त परदेशी दै 
बाकी तनिं-अर्ख्यात प्देरी दै. 'एगे-ख्षर द्रव्यो मे-धर्मास्ति अधर्मास्ति ओर आ- 
कादास्ति यद्‌ तीर्न एक एक द्रव्य द. ओर का जीव पुद्रर अनन्त दहै. 'चेत्त'-ग- 
काश तो मव जीवों को अवगदरा (स्थान) देता रै, इसे घरत्र है. ओर पाचों र्य 
आकरा श्प्षेवमेरहनेसेष्षित्री दै. करिस्यायः' जीवकरे गोर पुद्रल के तयोग से 





यनुतरश्ना-‰ पुद्राछ्कि वस्तु अनित्य जाने. २ संसार्‌ का सम्बन्ध अपार जने, ३ आत्माको 
एक्रटी जानि, आर ५ ससार को दुःख का कारण जनि. 
~ गुद ध्यानी के ८ लक्षणः--% वाद्य अभ्यन्तर संयोग मे सदा मलग रहै, रराम 

वेप नाथ केरे या पते करे. ३ तीनो योगो को स्थिर भृत कर. गौर « सर्यधा मोदका 
नाश करे. ३ ग्ध ष्यानी के ८ गालम्बनः-१ शान्त स्वभाव देते. २ निर्भीं हषे, ३ 
शर स्वमा वे. ओर ४ निर्भिमानी दैष्र. | शचु्ठ ध्यानी की ४ अनुगरेक्रा-२ पाच 
आश्रय को अपाय का कारण नाणे. २ अनन्त ससार की प्रदतं ते निवृति. ३ उभ क 
उत्पतिते दृर रद. ओर “ पूदर्ये के स्वमाव मे पारेगमे नदी. 
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३१८ कः पथम अध क(ण्डका मयम मुल द्वारा राद्ण कन्ड ग 





हयक फिस्यि लिपनती दै. ओर चार्य द्रव्य अक्रिय है. "णिच" पु्र्छो की पर्यायक्रा | 
ट्य ह्येता दी रता दै । जितत प्र जनैत्य है. ओर्‌ पाचों द्रव्य रित्य दै. कारणः 

जीव के पांच द्रव्य काम में अवि इसथियि पाचों कारणी, जीव अकारणी. "कत्ता 
जीव ज्ञान युक्त दै इतय्यि सव कार्यो का करत टै. पाची अकर्ता दै. न्यग्‌ इयर 
अपेवमा जर सर्ब स्यान एक बाकराद्रा द्रव्य भात दै । | 
१५. "पारेगाम द्रार-सरो जो चस्ते जावे-पदते जावे उ द्ायमान परिणाम क | 
जो वदते जे सो बरृद्धमान. ओर जो सदा काट एकम थने रै शे वेदे नी 
सो उद्खुटीया पशणाम 

१६ वीर्य द्रार-पो भजो अज्ञानी अव्रत्ति जीवों उत्रम करतें ‡. पराक्रम फोडते, 
६, सो वाख्वीर्य.> जो श्रावक जन कुछ ध्म मार्गे ओर कु सलार र्मे दोनो त 
रफ पराक्रव फोडते दमो वा पण्डित ग्रीर्य. ओर्‌ ३ेनो मुनिराजो ददान्त धर्माय पर्‌ 


£ 


कत्र फोढते शो पण्डित ग्रीर्य | 
१७ पतीयौ तीय द्रारः-नो ससार सुद्र के किनारे द्द परोक्षगागी सा 
ध्रु साध्यी श्रावक श्राषिकरा के तीर्यं कटे जति दै. ओर चार्य सिघाय जो जीवां 
या अती कटे जते । 
१८ साम्यक्त दारः - सो सम्यक्त्व ^ ई १ उपगाप्र, २ क्षयोपराम, >. 
सस्वादन; ४ वेदक, ओर ^ क्षायिक, इनत्ना स्वरूप ({)फिषी आवक परछी किस 
भ वक्त नाम्यक्तकी पाद्धिन हृद्‌. ये जीव काछलर्ध परिपद्छ ह्येते स्वमावत 
अक्रान (परवर्य] निजराकर आयय्य कमे+विना सरतत कर्मौकी स्थिति १ कोडाकाई 
सागसेपत्र न पस्य पमक्ते अद्रख्यातवे भाग कम करे. ओर कढापि नवीन वन्ध क९ | 
तो भ इतन्नि स्थयितिङे अन्दर करं करर, पटन्वुज्यादा न्च कर रेते क्म हच्के हनं 
म जीव मिय्ाल मोदनोय के दल को उदय भावत निवार तात्तय दर स्थापन करे 
जक्ते- कचडते दोध्छे हवे पाणी केतककरा वीज डाख्येमे कीच जम जाता-नीचे वैद, 
जाता दं तं जनन्तान्न्यि चक जर तीनों मोदनीयको उपरमते उसवक्त मिथ्या 
 रमनर्दीदा शक्ता दैमो उपगम सम्यक. जते वोः पाणी दख्नेमे पचा गदलाद्चे जा, 
ता ट) ततं इत सन्यकतर वाटे ऊ अन्तर युद्वं बाद शचा उदयदो जाता दै. (२) क्षयो 
परम सम्यक्त्व सो पिमे ‰ भक्त्वा तो भदे उदय येष्टो है ओर -% सम्यक 
मोदनीव विपाक उदय मे द. इट्य इततम चल मल अर अवगाढ तीर्न दोषो रचत. : 
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क, युक्ति सोपान-श्री गुणस्थान रोदण अर्दीरान द्वारी ऋ ३१९ 


जेते वृद्ध पुरुप आश्रय निमित्त नेष्टिका [छकडी) ग्रहण करता हैँ परन्त॒ उसे दरद भी, 


गरदण नदीं कर शक्ता दै, ओर छोडताभी न दै, तेपेध इस साम्यकत बाड तीनो त- 


त्वौ की अद्ध श्रद्धा तो रखते परन्त इस रोककर सखाय उनका भजन स्वन कर पुर 


, छिकर सख की वांछा केर. इने पिथ्यालकी वर्गंगा उदय मे आई उ्तका क्षय किया 


परन्त सम्यक योषृरूप कछ अश रहगया सो क्षयापरम सम्यक्रली- (३) सास्तरादन 
सम्मकल्ी सी ~ उपरकटदी हई उपशम ओर्‌ क्षयोपराम सस्यकत क्तते अमन्तान व- 
न्थिका उपशम कियाथा उक्तकरा पुनः उद्य होते भिथ्यासकी तरफ जीव भमन कर, 
घो अन्तरा र वहां तक्र सास्वादन क्षम्यफ़त रहती दै. (५) वेदक सम्यकृतव - 
योपम सम्यक्ल मे उपरशमाई हृ भङृतियों सर्वथा क्षयफर आभि वड, ओर क्षायि 
क स्म्यक्त भाप् नशीं कर सक्ष उक्षे धीव यं उन सत्तो भरकृतियों को क्षपाने के 
धिये ९ सपय मात्र वेदे स्ये पेदक सम्यक्छ. (५) क्षायफर क्षम्यक्तव' उपसक्त सातों 
क्रति का सर्वथा नाकच होमेमे सव दोषां रात अत्यन्त पिथुद्ध निदाप जो गुणक 


ॐ < 


प्राि रोर सो क्चायेक खम्यक्त. यर सादि अनन्त दोती १.; 


१.९. “(यता नयति द्वारः” -जो सथ पिंशति साधु दत्रे सो सयति जिनके वहु ` 
त त्रत हे ओर कुर आगरः हारं हा श्रावक स्याताक्षयात. आर्‌ जिनके कुछ भी. | 


` त्त नहो सौअक्तयति. 


२० लिङ द्रारः-जिप्त मेप को देख खोक को परतीत देवि की यह्‌ अमुक 


हस्य या साधु) पुरुष है. उते लिङ्ग-चिन्द कहा जाता दहै. सो बीन पकार के हेति दै; . 


शि ५ अ 


^ जा रजहरण बहपात आद्‌ जन मालक भवक धारकसा स्वाखङ्ध, जाचमराघा- 


टा भगे वश्च आदे वावा जे भेपके धारक सो अन्य लिङ्ग, ओर इईपगड अङ्कर- 


खा आदि ग्रहस्थकामेपसो ग्रदलिङ्. 
२१ चारि द्रारः-चाये गतिश उद्रार कर आत्मा को पञ्चम मोक्षगतिमं प- 
होचपरे तथा चारो कापाय आसा मे उद्धार कर शान्त दान्त आदि गुण परगट सो 


- चारित्र फे ५ भकार;ः-१ सामायिक चारिव-द्रव्य से सावद्य (पाप काश) योनो की 
` भरन्ति. ओर भावसे रागद्वेष न्दो परिणामों मे सुख दुभ के विपवाद ररित जो स 


) 


मगुण की प्राप्ति हेवि सो सामायिक चारि. इतके दो भेदः- (२)भयम ओर चरम 
तीथकरां के मुनीवरो अवट सामायिक चारित्र धारण करते. फिर उनक्रो जघन्य ७ 
दिन वाद, मध्यम ट महीने वाद) ओर उक्ष ६ महीने वाद खेदोस्यापनीययाप्ति 








न) 





=, 
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२२० ९५४. प्रथम्‌ अथ क(्डका प्रथम मूक द्वारा रोहण ` खन्ड क 





म अरिपण क्रिये जति षै. सो इतशैय सामापिकरं चरि" > ओर (२) म्यक २२ 
पधक के साधु जाव जीव प्मन्त सामायिक चारित्र बन्ती रहते है. सो अवकाशे 
य॒ सामयिक चारि. २ छेदो स्थापनीय चारिद्रस्ो जेत चदि फटेष्टवे पञ्चकोजो 
ड.कर (श्षाकर) बरोवर्‌ कसते है, तैतेदी चारीदीर्यो दोरिति आसा को फिर विशद 
कर तो देदोस्थापनीय चारि इसके दो मेद;-९ प्रथम चरम वीथकसे के बास के 
साधर मूख॒ण पेच मदा्रतो उत्तर गुण समिती गुति अरत्याख्यानादिरँ अना चीणे 
ठगाकर धातिक देवि उनको पुनः सयम मँ स्थापन करने न्वोत्िर महाव्रतं का आरो 
पण करे, निक्तते पू पयौय का तिच्छेद हेरे सो सथ।चार्‌ छेदोस्थापनी. ओर ई- 
तरीये सामायिक्र चारित्ीये को किकी भी दोप के विन सेवन क्रियेदी ऽ वे दिन ४ 
महीना या > मने जो महातो का आरोपण फिया जवते स्मे तथा तीर्कर्योका 
सारण का सक्रपण हेति अवस्थित कर्प मे स्थितित करप अद्धिकार करे निर्देषो 
को भी छेदोस्थापनी क्वि जति दै. + मो निरती चार छेदोस्थापनी ६ परिटिर वि 
गृद्ध चाएरत्र मो उत्तम तप, उत्तम पारेणाम, उत्तप पयायसे मदा शद्ध त्राति रहं १ 
परिरार विशुद्ध चारि, इसके दो भेदः-(१) परिहार विशुद्ध चारित्र मं प्रवेद कं 
रते गुनिको निरवित्रमान कठते हैँ यद ओर (२) तपे नित हर मुनिको निरावे्का 
य कते हैँ यह परिहार विशुद्ध चारित्र मथव ओर अन्तिम वीधकसें की वक्ते पी 
धकर विराज मान हेति दँ उक्ती वक्त होता दै. २> तीधक्रसों के रिम महाग्रह 
क्ष्ये या तीथकर मोक्ष गये वाद यद चारि नदीं हता दै. ओर नि्नेनि पष्ठिप 
रिहार विशुद्ध चारि अङ्धि कार किया हो उनदी के पास दुस्तरे परिदार विद्युद अः 
द्विकार कर सक्ते दं. दुसरे के पाप्त नदी यथा दृष्टान्त जेते ९ साधु ओं परिहार षि 
रुद्ध चारित्र पालने प्रवते दे. उन्म से एक साधुतो करपास्थित रवे. उनके समे- 
प्य आर्गो साश्रु समाचारी का वादन कर, उन आठ साधे से चार साधु तपकरेः 








>€ किंतनेक आचाया ग्रहस्य का सामापक्त क इतरीय सामायेक चासि कृदट्त £ 
आर्‌ साधु ॐ सामायिक का गवकादीय सामा्ैक चासत्रि कषटर्त द्‌ 
+ ने< श्रमदावेर श्वामी के सापग की प्रवर्वि हव वाद पाद्व नाधजी के सतानीय 


( करा श्रमणक्रो गातमस्वामीनेद्ेदो स्थापनीय चासि दे मेरे क्तेवे. ` 
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सो परिदासिकि साधु करै जतत षै: ओर चार सागरः उनकी वैयावच कर सो -अपरिदा- 
रक साधु कटे जाति दै. ९ महीने. ह्रे वाद परिहारिक (तपश्वी) साधुः ओं तो अपरि 
, हारक वेयाव्ची वनते दै. ओर -अपरिदारिक परिहारिकि वनते दै. फिर ठे मिनि हषे 
। बाद जो पिरे एक स्ताध्रु कलय स्थित रदेथे वो परिदारिक वनते. ओर आगे उनकी 
त्रेया करत दैः अवजो पर्हारिक श्चाधू तप करते दै षो उष्ण ऋतु मेँ चयन्य चौ 
थ. (* उपवास) मध्यम छट वंखा] उस्र अवम तेल) करे, गीत ऋतम्‌ जघन्य ट्र ` 
(वेला) यध्यम अ्मतेख)उस्छृष्ट दशब्र(चोखा) ओर बृपा ऋवे जघन्य अटम (तख) 
मध्यम दशपर॑(्चोखा)उक्छ् द्रादरप(परीस्मोकरेःओर जो अपहारिक साधर यद्यपि रित्य 
याह्ारिक रते है, त्यपि अविल करते ठै. यो १८ महिने षवे बाद जो इच्छाश्चे ती. 
पूर्वाक्त परे पन; तपकरर, आर नदी तो पीछे गच्छे मिलजवे, एसी तरद्‌ तप केसो 
परिषशार विलद्ध चारित्र कटा जाताहै. यह यारि छेदेस्थापनीय चारिव्र यों केशे 
ताद. दुरे के नही ओर रर्वप की वय ष्टवे वादी अद्ीकार क्रिया जाताहे कयो 
क्रि-९ वर्पकी वये दादते दक्षा गृहण करे ओर २० वपकीदीक्षादह्े वाद 
स्थिवर्‌ पणा पाप् टवे तवक्ष परिहार विश्ुषटि होक्ते दै. ८ सुक्ष्म सम्पराय चारि 
। व' म्म अस्यन्त पती, सम्पराय कषाय अरीत्‌ फक्त सेज्वर का फिचित मारको 
भ शूप कपाय रहगड्‌ है एसे दशतरे गुणस्थान पर्पी मुनिको सृष्ष्म सम्परायी चारिती 
कहते हे. इसके दो भेदुः-(१) उपशम श्राणे से गत इग्याखे गुणस्थान से पडते वे 
द्वे गुणस्यान म जवि उनके सैरमय परिणामों की श्रद्ध हनि से स्क सान सू- 
ष्म स्षम्परायी कदे जाति रै, ओर (२)नववे शुणस्थान मे विषय कपाय रहित हौ दश 
वे गणस्थान मेँ अये दै, सुक्ष्म छोभ रहा दै. उमे उपक्षमानि तया क्षएनि के उवै 
अन्तर मूत वाद्‌ उपदाम कषायी धीतरागी होने वाच. स विञचद्ध मान चारि. ५ 
यथाख्यात चारि यथा जेन्य. ख्यात फरमाया अथीत श्रारीर्थकर भगवान ने शा, 
दरार नेपा आचार गोचार फरमाया दै, बरे्ाही वरोवर किंचित न्युन्या धिकता र- 
हित बीतरागी भाव से पा सो यथा ख्यात चारि, इ्फे दो भेदः-(१) उवदान्त 
¦ मेह गुणस्थान वती दर्तमान में सर्वथा कपाय का उपराम कर शान्त स्मरुषपी-यथा- 
ख्यात चारित्री हतर है. परन्तु उनके कपाय सत्ता रुप वनी है सो उनको निश्चय से 
गिरविगा इमघ्ियि उमे पडवाई यथाख्यात चारित्र कहना. ओर २) वाय तेखे चड 
दवे गुणस्थान वर्षी सर्वथा कषाय का ममे से नाश कर अकयाई्‌ ैतरामी वने बो 
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३९२ द्द मधम अर्थं काण्डका-भणम मूल द्वारा रोदण खण्ड गः 








पोट कदापि पडे नदीं र्यो अपडवाह्‌ यथाख्यात चारिवि 
२२ निर्दा द्वारः-कम रूपी प्रन्धो-(गोठ) भ॑ छटने बे दभ सो निग्रन्य २ 
मकार फे शिते दै.-१ "पुलाक नि्न्-यथा टष्टन्त-जेतं सेत भत शाण नामक 


धन्य फ वृक्षौ को काट कर एकस्यान ग किया, उतत मे-पान्य-अनाज तो योदा ओं 
र कचरा (वांस) वहत रीता ३. निन यँ चानि के गुण तो अनाज जत योडदी पा 
ते. ओर दोप वहृूत वड पवि दै. एस निग्रन्य फे दो भेद;-(१*) छन्ि पुटाक स 
जो पुद्क छन्धि फे योगस कोपायतान दवे च॑क्र दाति की सनाका चूण करडा 
ठे, ओर (>) दुरे भति सेवना पाक के दो मेद्‌ः-(६) पंख गण पटक सो फा 
व्रत का भद्ध कर, अर (२) उत्तर अण पलाक के ५ भेद्‌;-एक-ज्ञान पक हा 
ज्ञान की प्रिाधना कृ, दुसरे दशन पराक सो-सम्यवत्र का मङ्ध कर; पीस्तरा्चा 
रिव पाकर सो-दश्र पच्खाण समिति शाप्का भङ्ग कर. सोा-ष्टिज्ग पृखाकसो सधु 
के पप का पटय क, ओर पांचवा-यथा सक्षम पुलाक सो-जन्तः करण भँ कपायादर 
कः प्रवटता रहै. । २ वुकस नियंग सो-यथा दृषछटान्त-उत ` शादी वृक्षके द्ग मेस) 
घाप्त-पराछ निकाल अष्टन दहे तव थी उप्त शाटी के दग मेँ पूर की अपेन्नातो क~ 
चश वहूत कम हौमया तो भी अनाज से कचरा ज्यादा दै, तेष शी-गुण धौडे आर 
दुशर्णो की विप ता दवे सो वकस मिग्रन्य-इनके दो मदः--(*) शरीर वुकस सो ` 
हाथ पावि पलार, शरीर की विरूपा करे. ओर (२) उपकरण वुकससो वच्च प्रद्रु 
दोभित रक्चे. ओर्‌ भी दुकत निग्रन्य कै-५ मेदः (१) अभोग दुकरम मो-जानके.दी 
प टगर. (२) आना भोग वृक सो-अनजान में दोप टगवि (३) सवह बुस # | 
-छिपक्रर दोप गवे. ०) असवरुड बुक्रस सौो-भमट दोप टमगावे. जर (५) यथा घ्र 
ह्म वरुकस्र सो-अन्तः करण मं कपाय की तीव्रता स्क्से. यों अतीचार्यो कर शषयम गु 
णांको कावरे बनावे सो वुकस निमन्थ जानना. । ३ प्रति सेवना निग्रन्य पो यथा 
दृ्टान्त-जप्‌ उस शा केढगको खटे मे डा वेखोके पग से चगदा ह्वा म उटः | 
उफण उप्तम का कचरा दुरकर शाख का एकर तरफ दग करे, ठत यें किंचित गद्य, | 
क फते आदि कचरा होनेसे अनाज की ओर कचरे की तुल्यता हौीषै, तमे दी - 
जिन मुनि कै गण अवगुण की तस्यन दोपरेसो-पति सेवना निग्रन्थ इनके दो यदः, 
(9, भति सेवना कुरील सो क्िदित दोप सेवन केर, जिसके ५ भेदः-(शक्नान मि | 
सवना स्म ततान के १.४ आतचार्‌ टगत्र. अरप ज्ञाताकं याम कष शनाधिक पन उ. । 
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३२२२ (<अ प्रयम्‌ अथ कण्डिका भयम मूल द्वारा रहण खन्ड 


एए पच पम्माया । जावा पडल्त ससार ॥ १॥ 








अमर मद्‌ः-मद-मदीरा के नश्चे मे मनुष्य वे भान दोते दै तेन.दी-(१) ज- 
ति मद, (२) कल मद, (३) वट मद, (५) रूपमद्‌, ८) तप मदं (2) शूत्र मद,(9) 
लाभमद, (८) इन्वरी मद. इन मद भश एक मदमे छकरा टवा आत्म वे वर्यहीजा 
तादे तोजो जे मदय छक जाता उमुकी क्या दसा !1 २ विषय नेम 
पिष जहर खनि सै पाणी की अक्राङ मत्युं निपजती दै. खो (*) श्रत इन्धियकी 3 
चिपग्र (२) चक्षुदृन्िय ५ धपय (३) घरणेन्िय की २ प्रिपय (८) र्तैनिद्रय ५ विपुय 
(८) स्पैन्दिय की < त्रिषय यों ^ इद्धियों की २३ त्रिपय्ये तेकिीभीषएकमभी 

मपय पे छ्न्धद्ेनि से यत्न मुणो की अकाल मृत्युदहोतीदै,तोजो २६३ दी विषय 
के वरम छुन्ये उनकी क्या दसा ! १३ कपाय, जो कर्मो करे कष रषकौ संच करर 
आत्मा करे भदेरों प्र छपटतरे ओर आत्मा को जर (भारी) वनाकर ससार मेँ दपर 
सो कपाय चार भकार कीट (१) कोष, ८) भान (२) माया (८) सभ इन चारो 
मेस किदमी भी एक कयाय मेँ रमण करने बाला आस्न ससार यें दू जाता दैः तो 
जो चारों कषायो मे गरक दै, उनकी क्यादश्चा!! ८ जिन्दाजो निन्दनीय वस्तु 
सो निन्दा दो मन्तर कलते दै. (५) निद्रा के व ्मँ जात्ा वे वश हतार. -ओर.(२ ` 
न्धा द्मररों के अत्ररण वाद वोखनेभे भी जलसामेक्षसे तिमता. ^ वि 
स-विकया चौ कथा (व्व वातो) चार भकार की हेती हैः-(शष्वीयों के श्रगाः 
र की कथा, (२) मोजन भक्त वनाने की स्वाद की कया (३) राजाओं के वेमवपरा 
क्रभ्रादि की क्या ओर्‌ (४) देशा के संवाजो कं क्था, इन चारोंर्भेसे किदं णक 
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। भी क्रयाक्ररनेमेभी वज्र कयं जन्धयदोने का यप्ङ्ग आतादै, तो जो चार क्कः 
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५ 


था कर्‌ उनक्रीक्या दक्र | { इन पांचो भमाद के उरामे पड आहारक शरीर धारीयु 
नि भी नरक भामरी दजाते दै. एत भगवतीजी सु के रातकन्ध उदे मेँ फरमायाै. 
२२ मसानी श्रतरागी द्रारः-जो साम्द्रेप मय परिणामों सयक्त देवे सो समी 
ओर्‌ दाग द्रे रित द्वेषो बवीतसमी ब्रीतयामी कटनेमे फक्त राग रदित द्वेषी नदी 
मरन्चना. क्योकि पनवणा जीं फरमाया दे. कि-राग जं द्रेपाकी नीमा जरर दते) 
यर्‌ द्रे जटं राग की यजना जथाच्‌-दवे ओर नदी भी दवे इसलिये जिनने रागका 
नाय क्रिया उनने द्रेपका भी नाद्य जरूरदीं करेया, जिसमे उन वीतरामी कड द 


र युक्ते सोपान श्री गुणस्यान रोदण अरहीशत द्वारी ३२७ 








न्द 


. ` २९ प्डवाई अपडवाई द्रारः-नो गुणस्थानराहइण कर (चड) पीछे पड जाय 
` सो पडवाई, ओर पडे नदीं सो अपड बाई जानना. | 

२८ छद्मस्त करवटी द्रार+-जिनके ज्ञानक ज्ञानादि आच्छि गुण कर्मो कर अ- 
च्छदित देवे सो छश्यस्त ओर (२) जिनो करे घन घातक कमे रूप अच्छादन (इद्छन) 
दरद्टेने मे पृण तार वे आ्यीक गुण प्रगट दवे सो केवटी. 

२९ समुदयात द्रारः-नो आत्म पदर का मथन हये करि्ी पभकारके गुणव 
गुणका घात हेये थो स्ुदधात 3 दैः-१ वेदनी समुदघात असाता वेदनीय करा उदय 
होने ते जीव हायवराहा कर स,> कषाय सम्रदघात क्रौधादि उत्पन्न द्मे पत्ते मनु- 
प्य को ५-७ मनुष्य सेणाछे तो भो संम नक्ष सो, ३ परणातिक समूदघात सो मती 
यक्त आत्म प्रदरे मिकरछकर जित स्यान उन्न हना देवि वहां नमे ओर फिर आ- ` 
सा ऋचक प्रदेश के साथ जवि तव क्रोडा रोड गुणी वेदना होवे शो, ध्वैक्रय स- 
मुदघ्ात स्न एक सुपर अनेक रप वनाते प्रदेशं का मथन करमो, ५ तेज समद्रया, 
त से तेद्धरेशा परगट कर उच्छृ सादी सोह देश वादकर भस्म करमन, २ आहारक 
समुदप्रात सो चदे पूते पे हे मुनि रान आहारक रन्धि वन्त सन्देह निवारने 
या सक्रसप्ण की रचना देखने आल प्रदेशफा पुता बनाकर तीथकर व केवल ज्ञा- 
सी क्रे वहां मेज इच्छा पूर्ण करेसो, ओर केवल सपुदघातक्षो केवडी भगवन्त के आ- 
मुष्य कम रदं थोडे ओर बेदनीय कथ रदे ज्यादा, तव दोनी को वरोवर करके वा- 
से आट समयं सत्रुदयात्‌ दोर दैः-मथम समय आस पदेश का साती नक कना- 
चेसेखगा उपर मोक्ष तक रम्बा दण्ड रूप होवे द्रे सपरयवो दण्ड के पू पश्चिम 
भँ कपाट रूप देवे, वीसरे समयभरं उन पश्य का उत्तर दक्षिणम मथन चरा सूप देवि- 
चोय समय में सर्वखोक मे अन्तर पूरे (तव स्वं जगत्‌ व्यापी वने, पांचवे समयमे अ 
न्तर सदार (मखा) कर पनः सथन रूप वन जवे, छे मयमसें मयन्‌ सदार कपाट रूप 
वनजातरे सातवे समयमे कपाट सहार दण्ड रुप वनजे ओर आरतरे समयमे दन्ड सदार 
कर मूख रुप (अव्र ये वै) वनजे, उपन्ते वाद क्ितनक तो अ इउक्धलु इनपां 
चौ अक्षये के उतचचार मे जितेगी देर ख्गे उतेन का वाद्‌ मोक्षे पधार जवे ओर कि- 
तनेक उक्कृष्ं 2 मैने वाद तो जरर्दी मोक्ष पते. > 





म दी गम्बरी के तला सत्र की टीका भं छ्ला दकै-जिनका आयुष्य फक्त ६- 
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३२८  द्ै^ पथम अर्थं काण्डका-पथम परल द्वारा रोहण खण्ड मर 





३० देवदरारः- श्री भगवति सूजके शतकं उदेशाभे ५ भरकारके देव फरमण दै 
‰ 'मवीदरव्यदेषः- जो जीवों मनुष्य तिर्थच के भवेभे देव गतिका आयुवन्ध कर षैठे 
है (मरकर देवता दोवेगे) बो भवी द्रव्य देव कटै जाति दै. यई जुगय्यि मनुष्य तिर्य॑च 
ओर सर्वाय सिद्धके देवता सिवाय+-त्र स्थानत आकार उक्त होते ६. ओर मरफ़र 
देव गति मेही जाता दै. इनकी स्थिति जधन्य अन्तर मुदूतै की उच्छृ ३३ सागरकी 
हेती रै. र“नरदेव' चोरा २छक्ष हाथी घोडे रथ. छिन्नू कोड पायदर सम्पूण भरत 
षज के महाराज चक्रक होते दैः सो नरदेव के जाति है. यद चायो जाके देवता 
ओर प्रथम नरके आक्र उस्न होते है ओर मरकर नरकं पँ जाति है. इनकी स्थि- 
ति जघन्य ७०० वषं की, उक्छृषठ ८४ खक्ष पुत्रकौ होती है. २ श्व्मैदेवः पाच. महाव्रत 
के पालक प्षाश्रजी महाराज सो धर्म देष कद जाति है, यह छश सातश्र नर्क, मनुष्य 
तिर्थच य्गखिया, तेउवाय इन स्थान सिवाय सर स्थानके आये ष्टवे होते दै. ओर मर 
कर देव छोक मे तथा मोक्ष मे जाते ई. इनक्री स्थिति जघन्य अन्तर हृत की उक्ष 
क्रोड पूजी होती है. ४ देवाधिदेव जो अनन्त चतुष्टयके धारक सर्म जगत्‌ के पूज्य 
श्री तकर भगवन्त सो देवाधिदेव. यह मथमकरी तीन नकं ओर वीमानीक देवता कैं 
आकर उप्नन रोते ह ओर मोक्ष पधासते दै. इनकी स्थिति जघन्यञरवककी.उत्ृष्ट८४ 
क्ष पू्ैकी हेती है. ५ 'भावदेव' जो भवनपति, वाणव्यन्तर, जोत्तिषी, मानी) इन 
चारो जाति देषो (जो देवता के भाव घ विराजमान है उन) को भाव देव कै जा- 
ते रहै. यह संन्ी मनुष्य तिर्थव पचेन्दरिय से आकर होते रै. ओर मरकर पथ्वी पाणो 

वनस्पते सनुष्य तिर्यच मेँ जाते दै. इनकी स्थाति जघन्य ददा्नर वर्षकी उक्र ३१ 

सागर की. इन पांचो देवों में से सवःसे थोडे नरदेव ५२ ही रोते रै. इनमे देवाधिदव 

सख्यात गुणे क्याकी २४ रोते रह. इनसे धम देव संख्यात गुणा क्योकी उक्ष नव- 


----> 


महीने वाकी रहा दीय उनको केवल ज्ञान वी प्राप्त देवे, बोदी समुद घात करतरैः अन्य 
नही. परन्तु यह्‌ वात मिती नही. क्योकि तीध्रकर के मोटेती है ~ ` 
~ क्यो क्रे-युगलिया मरकर तो फक्त देवताही होते है. ओर सवी सिद्रके देवमनु 
यदहो मोक्षमेदही जतिदहैं | 
+ चववर्ती नो प्तयम च्पेतो सग मोक्षम नति है. परन्तु तवर नर देव नहीं रहै, ` 
धरमद्रैव या देवाधी देव दति है 











९. गाक्ते सोपान-श्री . गणस्थान रोहण अदीशत द्रारी ॐ ३२९ `. 


हजार क्रोड होते है. इनत मवीद्रव्य अर्यात्‌ गुणे क्योकी अतख्यात मनुष्य तिर्षच 
देवायुबन्ध कर रहें, ओर इनम भाव देव अपख्यात गुण क्योकी चारो जातिके दे 

॥ वता अ््रख्याते हं 
\॥ ३१ ` जीव परिनाभी द्रारः- जिवक्त जीव निज स्वभाव मे परिणमे उसवक्त 
| परिणाम शद्ध होवे, ओर परस्वभावमें परिणये उसवक्त अश्रद्ध देवे, जिससे. जो भाव 

जीघोके उघ्नन यि उतरे जीव परिणाम है. ( यषां कारण को मुरूयताम कर कार्थं का 

उपचार क्रिया दे ) इप्तके भगवति सूत्र मे २९ बो केह । 

गाथा--गई्‌ इन्दिय कषाय । लेसा जोए उव ओगे ॥ 
णाणा णाण दिद । चर्तति वेए परिणामि ॥ 
अथ-ट गति, ५ इन्द्रिय, ४ कषाय, £ छेर्या, ३ जोग, > उपयोग, ५ ज्ञान 

२ अज्ञान, ३ दृष्टिः ५ चारित्र ओर ३ वेद 
३२ करण द्रारः-नो जीत के कम सयोगो पे कारय भूतदोःसो कएणके 
| । भगवती भत्र मे ५९५ वोर करे दै. 
~. गाथा--दम्व सर्यर इन्दि । मण वयण क साय ङेसा॥ 
| सयुघाई साना दिद्री । वेय असाव पंच (करणं) ॥ 

द्रव्य क्षित कार भाव ओर भव यह < द्रव्य, ५ शरीर, ५ इन्दिय, ४ 
|| मन के योग, ४ वचन के योग, ° कषाय, द खेरया, ७ समुघात, ° सज्ञा, > दष्ट, 
३ वेद ओर ५ आश्रव. 
| ३६ निति द्रार--जिन वावत्तोते आत्मा निति भव को पाक्त हवे 
सो निरा्ते जिपतके भगवतीजी सुतर मे ८२ वोर फरमाये रहैः- 
गाथा-कम्प सरीर इन्दि । भासा मण कसाय वणादि ॥ 

संखाण सन्ना रेसा । दिर णाणा णाणे जोग उवोगे ॥ 
| अर्थ-८ कप) ५. शरीर, ५ इन्द्रिय, ४ भाषां के योग, ४ मने योग, क~ 
|| पाय) ५ वर्ण, २ गन्ध, ९ रस, ८ स्पश, 2 सेगण, ° सज्ञा, ६ ठेशा, ३ दृष्ट ५ 
ज्ञान) २ अज्ञान, ६ जोग ओरं २ उपयोग. 
1 


(-॥ 





(ई 


~~~ 





३३० दैः भम अर्थं काण्डका-पथम. मूल द्वारा. रोहण खण्ड शद 


३४ आश्रव द्ररः-जिष रस्ते कर जीवों को कम आकर खगे उने ञाश्र व क- 
हे जति रै, जितत के ४२ भेद फरमाये दैः-५. अव्रत) ५. इृन्रियों का अनिग्रह, ४. 
पाय की भरटृति, ओर २५ किंरिया. | 
भ्छ ६१, ३२वे, ३३ वे ओर ३८दे द्वारो में करेःहुे.सव वोलोंका घ्रखा- 
सा पीछे होगया दै, इसल्यि यहां सततेपयं दी ठ्विद न क 
३५ क्षवर द्रारः-जो कथे आने का रस्ता दै ते रोक सौ सवर फे ५६ वीर 
मूतर मे कटे दैः-५ दय समिती -रस्त मेँ चख्ती वक्त आग रधनुष्य देख, रस्ता धः 
ठकर चे नदी, सात को धिन कारण स्थानक के वादिर जते नदी, पादो शृन्दिय की 
क्रिय का ध्यान, ओर पाच पकार की सञ्ज्ञाय > केरे नही. २ भाषा सपिति-ककः 
स, कठोर, छेदक, मेदक, दुःख कर्ती, साव, हिंसक, मिश्र इत्यादि वचन बोरे न. 
ही, पहर रात गये वाद्‌ दिन उगे वहं तका जोरसे बोर नदी. सदा उपयोग युक्त 
वोखे, २३ एषणा समिती. आहार वञ्च पा ओर स्थानक ५२ दोप टार गृहण करे 
आहार दो कोसं से ज्यादा ठेजाकर भोगे नदीं. परिख पेहर मेँ छाया चौये पेहर प 
भोगवे नदी. पांच मन्डल के दोप टल आहार्‌ केरे, ४ आदान निक्षिपना. सापती-भड 
पात्रे उपकरण वल पार आदि यन्नासे रहण करे ओर यन्ना रक्खे, गरहस्थ के घर र- 
ककर विहार करे नदीं. दोनों वक्त (छे शाम) मराति ठेखना (देखा) कर, ओर! 
'पारेटावणिया' सावी"-विष्ठा वेश्या मेट नख केश रारीर आदि वस्त॒ यत्नात परि 
टावे. दगंच्छा निन्दा होवे वहां पारिवि नदं. दिनको देख के ओर दिनकोः देखी प्र | 
मिकामें रातको परिट्रे. (यदह ५ समिती) ६ मन गुपि ७ वचन गुि < कायाम, 
(इन वचन काया के योगो को सारम्भ समारम्भ आरम्भसे निवरेसाः तीन गुप्ति) 
३० वावीस परिह षी कदे सो) २१ खन्ति-क्षमा,. ३२ मूर्ति-निखोभता, ३२ अन ` 
व-शरखता, ३४ महव-निर्भमान, ३५ सययव-खघुत्व, ३६ सचे-सत्य, २७ सैयम-जा 
स्म शिनह. ३८ तत्रं-तप, ३० चेदृए-ज्ञाना भ्यास, ओर ४० वेभ-बह्यवय, (यह ५० 
यति धर्म) ८२ आनित्य भावना-पुद्रार्क पदार्थ सर्य अनित्य (विनाश्ीक) जाने. ८२ । 
अस्रण भावना-दस संसार मे कोद भी शरण दाता न्ष दै. ४३ मेसार्‌ मावना-अन- ` 





~= =-= 





॥ 
६“ 4 


-> घांचना, पृना, फेरना) याद्‌ करना ॐ प्र्मोपि दवे देना. यह्‌ ५ सन्चाय. 


भ 








९. युक्ति सोपान-श्री गणस्थान रोहण अशन द्रारी ऋ ३३१. 








त मेत्रार परि श्रमण क्रिया रै, ४८एकतमावना"-आत्मा तदा एकी हे. ४५ अन्यं- 
\ त भावना-श6र मे आला अदख्णद्‌, ४2 अदाव भावनाः शसर अद्छची का भडार 


६ 4 आश्रव भाव्रना-जश्चव स कव्‌ जात्‌ ह. ८८ ततवर भावना-तव्र्‌ केकर 
` कते द. ४९ निर्जरा भावना-निज्स स कव क्षय दोते ई. ५ खोकर भावना-खेक 


मुपदढ पस्याकार दै. 4 वोध भावना-वोध वीजः सम्यक्तकी पाप्नि दोनी दुर्म 


भनि 


८.१. 


(५ 


` पंचं चरिवं (न क्रा वरणत्‌ पी दगया 
३2-३७ निजश द्रारः-जौ श्री तरागफ्रे आज्ञा बादर मूत्र से विधि रर्दि- 
त स्वरव या परवरं पणे धर्थैया तत्राथ कष्ट सहे. उप्तसे अकराप निजनर्‌ 
लोती दै. जिसका फ पोटी (काष्ट काट छर वचने बाद) व्यापारी फे जेना क्रतो 
हुत ओर छाम थोडा, ते दत्ता. ओर्‌ जो वीतराग की आज्ञा में रहकर मर 
व तक्रे अबु्ार नि्व॑च करणी मोक्षार्थं करे नित्त से सकाम निजया दवे. जिप 
` काफड जोदरी के व्यापार जेता होता अर्थात्‌ कष थोडा ओर्‌ नफा वहत. सकाम 
. निर्जसद्यो तर्द सै होती दै. (%) ब्राह्म भग) ओर्‌ (२) अभ्यन्तर. गप्र) इ मै- 
,/ (१) 'अवस्तन) आदार कै व्याग, (२) उगोदरी-ाहार्‌ उपाधी कम रक्ते. (2) भि. 
्षाचरी-गाचयी कर वस्तु खा मोगवे. (८) रमर पारित्याग-दूध ददी धी तेद ग्री के 
त्याग करे, ५) कायष्टेश-धर्मां4 यको कष दे, (2) प्रति साचनता-इन्धियो कपा- 
य योग का निर्वन करे. (यद्‌ द बाह्य तप) ओर्‌ (9) भायद्छिः -पाप निवासन तप 
कर, (८) षिनय-तदा नम्र दौ रहे, (९) वेयावच-भक्ति करर, (१५) सञ्क्राय-गाख के 
मरह पाठ की स्वध्याय करे, (१९) ध्यान-मूवार्भ्‌ का चिन्तवन करर. ओर (२) कड 
सम्ग-का गुर कर. ( यद > अमयन्तर तष) यां १२ भेद तपम निजं राहोती द 
३८ करणी. फ द्रारः-- पुन्य शूप मिष फल आर पपस्प कटु फटदो 
नो संप्तार बाद कारण है, सो सफल करणी कदी जाते है सम्प्क्तर दष्ट. यह चदा 
रद. जर मोक्षार्थं जो करणी करते घो अफल गिनी जादे. सुयगडाग जी मूत्र 
म फरमाया द 


` गाथा-जेय बुद्धा. महः भागा । वीराऽ्तम्मत दंसीणो ॥ 
अश्रं तेपि पिच्चा । सफर दो सव्व सो ॥१।। 


(न 





ओर्‌ ९२ ध्र आवना-यर्म द तारण शरण दै. (यई .१२ भावनाः ओर ५३-५७- 


_ 4॥ 


क ध 











कः 
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३२२ द, मरथम अथ के("्डका भयम मूढ द्वारा रोहण खन्ड शैल 


जेय द्रा भाग ^. ऋ + अ 
जेय बद्धा महा. भागा | वीरा सम्मत दसाणो ॥. ` 
युद्धं + = {~ [भ फ़ . स व्‌ क - 
` सुद्ध तास पारकत्ता । अफल हाई सव्वसा ॥२।। 
 अ्थ-जो निवुद्री हत भामी कू-काये भ॑ वीर भिथ्याली ईद उनको अणद्ध कौ 
करणी स्थ सफल रोती रै. ओर जो कुद वन्त महा भाग्य सु-कारयं भरुरषीर पर 
म्यक्तवी सत्पुरूष दै उनकी की हइ गृद्ध करणीं सवे अफठ हातीं द 
३९. हेय ज्ञेय उपादेय द्रार- रेय-सो त्याग ने-खोडने योग्य, ज्ञेयक्षी-जान ने 
योग्य, ओर्‌ उपादेय सी-आद्‌रने योग्य 
४० तीथकर गोत्र वन्ध द्रारः- जो भरणी वीस वोखोंमेमेकिसी भी एक 
दो चार या अधिक वोटों का आराधन करता है, -जौर उसकी परमोत्छ् रसायण 
आती हे तव तीर्थकर गोत्र की उपाज्जना होती है-देसा श्री ज्ञाताजी सूत्रम फर 
माया रै. 
गाथा-अरिहन्त सिद्ध पव्वयण । गुर थरं वहृसूए तवसीख ॥ 
तल = „८४ आं ॥ भिख ० । ' 
वच्छटाय त [स । जार नाण मुवग्य ॥१॥ 
दंसण विणय आवसय । सीख्वय निरायासे ॥ 
(कि त = 1 [#4 म, 
समादटव तव चदए ।. वयावच् समाद्ाए ।२॥ | 
लि यभ [ि भ [^ 
अपुव्व नाण गाणे । सयभत्ति पम्वणे पभावर्णष 
एत्ये [> = [> तिः थ धव. ६ नः जी 
त्थेरी कारणे दी । तित्थयरे तं ख्टे जीवो ॥ ३ ॥ 
अथ--१ अरिहन्त, > सिद्ध ३ शाख, ४ गुरू, ५ स्थिवर, > वहस, 9 
तपभ्वी-इन सातां के गुणातुवाद करनेमै, ८ ज्ञान ये वरम्वार उपयोग ठगानेसे, ९ 
सम्यक्त् निम पालने से. १० गुरूरादे पूज्य जनोका विनय करनेसे. ११. सदा 
दोनो वक्त मातिक्रमण करने से, १२ शीर आद्रवत निरति चार पाठने मे.५३ ष- 
दा निदधति भात रखनेपे. ५४ वारा पकार तपक्रनेते, १५ ृपा्नदान देने से, 
१६ गुग्ह रोमी तपन्धी नयी दिक्षीत की वेयावच करनेसे. १७ क्षमा करने ते, १८ 
अपूतर ज्ञान पटनेमे. १९ जिन वचन बहुमान पूर्वक सुण ने श्रद्रनेसे ओर २० नेन ध 
मेको तन पमन धन कर दीपानेसे 








धा गुणस्यान सेरी थते द, इमीदय पथिकं तीनंतो यद्‌ छ. आर पैचवा गुण. 
स्थान कायर्‌ नगक द, [नो सयम दन स॒मं न दो) इमि उततम पर्षा पाच- 
ब मुणस्यान भी स्यते न £. ओर इन्यारवां शणस्यान ते पदवाद्‌ दता षहो स्प 
शत श्री नीधकर्‌ भगवान पद्वद्‌ नशर होति द. इतश -२-३-५-११ इनःपा्ची 
गुणस्यान स्प्यीन ऋ मना वाकीके गणस्यान स्वर्शते ४ 

४२ पोक्षद्रारः- चाग बावत की अनुक्रम मे आराधना करन प मोक्ष मिल- 
ती दैः ‰ मधम सम्यक व्ञान करकं जी्वाक्रा यथाथ स्वग्पक्रा जान दवि. २ नन्तर्‌ 
जीवादि पटा को जन जाने द वमद म॒म्यकर दीन कर्‌ उनका यरा श्रदे. (यों 
जान चर दन करा. जोदा द, अर्थान्‌ यद दोनी सा स्तेदटै) ३ जो जीवादि 
पदाय को सम्यग ज्ञान कर्‌ जान, सम्यग्‌ दर्यान कर श्रद्धे उन्म जीव यष पुण्य 
कीनो जाने पात चश्रव वन्यं इन तीनो सर्वया त्य, अर मृवर्‌ निना मोक इन 
नीनां कौ पणी पणे समाचर मो सम्यग्‌ चिव. जर्‌ जनी तर्‌ सम्यग चरित्र द्रारा 
तीन चावना ममाचारी द्रे त्र जवो ओवर तवि उमम तक्र परण तोरन आरि 
पटे स्यदीसा सम्य तप. जम ज्ञान द्र्यन-कानोडाटे तेद चारि तयक्राभी 
जोदाष्टै. इन चागो का यथा विधी अनुक्रम भै जाराधन पाटन स्पर्शन जावो जीवक 
करन नै अत्मा पमानन्दी परम मुखी दाना द. । 





श मुत्त सोपान-श्री गणस्यान गहण अर्त द्वारी गर्कः ३३३ , 


८१ तीधकर्‌ -गणस्यान स्पलनाद्रारः-- श्री तकर्‌ भगवान गत भवम. चौ- 


॥ 





२३४ द्र मथम अर्थं काण्डका-पथम मूल द्वारा रोहण खण्ड शङ्क 


परम पूज्य श्री कटान जी कऋषिजीं महार॑न. के स- 
म्मरद्य के मरन्त मुनिश्री खूव।कऋषिजी म- 
ह्‌। रजके दिष्यव्यं अध्ये मुनिश्रीचे 
न। ऋषिजी मह्‌।र।जके शिष्य 
श्री केवरु ऋषिजी महारज 

के अश्रेत बार कऋम्हटवाश 
मुनिश्री अमाल्ख ऋषि 
जी महराज रचित 
मुक्ते सोपान गरणस्थान रोहण 
अदीशत दाशैका प्रथम 
अथं कृण्ड 
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अत्यः पयराषस्णस्य 


< त 2 सि (रय 
सु्छी-खापान 
(न त ट थाल्‌ = हु णु स नक्द्रारी | 
श्री गुणस्थान्‌ रोहण अलशतद्याकै 
| | 





-------=+*-ू--------- । 
धि पृ ४१ ग € न्द । ॥ ५ 
दितीथ-णर कण्डु. | 
4 ------------की-,-ई---------- 
“1 लकल क र 
| दाक्ष . 


गाथा-वंदापमि सिरि जिणवर । भणामि वितीय मूल खण्ड ॥ 

चउदश गुण यणस्स । रोहण अर्टसित, दारा ॥ १॥ 

अथे-श्री जिनेश्वर भगवन्त को नमस्कार कर के “ मुक्ति 
। सोपानः-गुणस्थाना रीहण अदीशत द्वार अ्रन्थका दूसरा मूर 
खण्ड कहता हं इस मे अथ॑ काण्ड में के हवे २५२ दरो को अ- 
।व मृ चउदेही गुणस्थानो पर अलग २ संक्षेप से उतार तेद प्र 
। |थम अथं काण्डके पठन से सव दवारो का अर्थ-मतल्व समञ्च में 
“आगया जिससे इस काण्ड मे १४ गुणस्थानों पर उतारे हषे २५२ 

दारकौ समसन सुह्छमता से दो सकेगी. 


1 











३२६ हः मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीरातद्रारी. *क 





त्रथम खन्ड-ग्क यरा रोहण 


-----०-4--- 


सख ३२ ह्वार के नाम 


~ {<= -- 


९ नाम दार, २अथ द्वारः ३ प्रवेश द्वारः ° रक्षण दारः 
ट्न्त द्वारः ६ गण दारः ७ अवधेणा द्वारः < उत्पति द्रव्य प्रमा 
ण 2[र२,.९ प्राघृति द्ध्य. प्रमाण द्वारः १०शपति द्रव्य प्रमाणं द्वार 
११ क्षेत्र प्रमाण द्वार, १२ क्षत्र. स्पशन. दारः १दकार प्रमाण (धथ 
ति) दारः १९ काट प्राप्न दार. १५ माव प्रमाण द्वारः १६ निस्तर 
गण द्वारः १७ गति मा्गणा द्वारः १८ अगति मागेणा द्वारः १९ 
परस्पर गति मा्मेणा दार, २० परशस्पर अगति मार्गेणा द्वारः "२१ 
वरह उवगेह्‌ द्वारः २२ चटपड गति रन्त दार, २२ अःतरः 
परर २२ विरह द्वारः २५ शाता चरत द्वार, २६ पटमापदम द्वारं 
२७ एक्‌ भवाभरिय स्पदीना द्वारः २८ वहत भवाभरिय स्पद्ना दर 
» २९ परस्पर स्पश्वना दारः २० परप गमन दारः ३९१ भव सं 
त्या द्वार, ३२ अस्पा वहुत द्वार 

अन आरभं इन तेवीस दी दारो का चरददह्‌ गणस्थानीपः 
पृथक. २ (अल्गर) विवेचन (वरणन्‌-उत्तरा) किया जाता दै 


१ पारख चाम दारः # ५ 


चदे दी गुणस्थानों के नाम-९ पदिला-मिथ्याल गस 


ष + इस द्रारके सुदासे के चयि देखिये अथै काण्डके पृष १४.बा. - ` ` 


छ द्वितीय मृ काण्ड-मयम सड. मूल दरा रोहण ऋ ३३.० 


१ २ दुसरा-ष्ा खादन्‌ गुणस्थानः ` ३ - तीसरा मिश्र शुणस्थान, 
अपर नाम) सम मिध्या रुणस्थान, ° चथा-अभिरति-सम्यग ह 
षट गाणस्थान, ५ पांचवा देश विरति (धावक का) युणस्थानः - ६ 
णय प्रमत-सयति (साधर का) गुणस्थानः ७ सतवा अप्रमत संय 
ते गगध्यान, < अल्वा  नियटि बादरं गरणस्थानः ( अपर नाम ) 
अपूव कृरण गरणस्थानंः ९ नववा अनियटि वाद्रं गुणस्थान (अपर 
नम) भनिघ्रदि कण श गस्यार्नः१ ब्द शा सृकष्ष-संपराय गणस्थान,११ 
ग्याखा उपशान्त मोहनीय गुगस्थानः १२ वासा क्षण मोहनीय 
गगध्यान, १३ तेश्वा सयार्म-केवर्टा य॒ गस्थान, १९ चउदवा अः 
यागी केव्ी गणस्थान, आर इस कै अमे अन्तिम खास युक्ति 
स्थन मो्षप्थान-सिद्धि स्थान. ॥ | 
दसरा-अथ दार # 
चउदेदी गुणस्थानों के नाम का अथ 
पिध्या=खेोट+गुण का~+स्थान-िक्राणाः अ।त्‌-जां खोटे 
गग (दगुण) के रहने का निवसस्थान होते सोदरी मिध्याठ सुण 
स्थान ४ 
२ साग्रम्‌ के+स् स्थान को+आदन=अवि. अथीत-प- 
दिर गुणस्थान को पील जने बाडा ( रस्तागिर) सो सास्वादन 
गुगस्थानी. ` . 
पिच्चदोन( क मिलावः रूप गगस्थानः, अथीत्‌-मि 

ध्यत क आर सम्यक्छकी एकत्रता-सेरु भले होवे सो मिश्र गु- 
ण॒ स्थानी 


ध, 0 


च 








३३८ द मुक्ते सपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीदातद्रारी ऋ ` 


४ अविरति-तरत रहित, ओर सम्यग टर्॒टि-सम्यक्तव युक्त 
अथ त्‌-सव् प्रणित निश्रय ओर व्यवहार नय को साध्य साधं 
भाव से माने परन्तु प्रत्याख्यानावणिय कर्मोदय रे इन्दियोके सर 
का त्याग नदीं कर केः सो -अविरति-सम्यग रषि गुणस्थानी 

५ देश~थोडे+विरति=्रत वन्त. अथीत्‌ स्वं विरति साध 
ओ की अपेक्षा कर थोटेत्रत का धारन करने बालासो देश पि 
रते शगस्थानी 

६ प्रमत~प्रमाद युक्त+संयाति-साधु. अथात्‌ सवं पिरति सा 
धुते दह्रे परन्तु प्रमादी-आल्सी हो सदोषित रहते हैँ सो प्रमत स 
यति शणस्थानी 
७ अप्रमत-प्रमाद रहित+संयति-साध्च, अथौत्‌ सवं विरति 
रूप साघु कोक्रिया को प्रमाद रहित पाटे सो अप्रमत सयति 
ण स्थानी 

, <नियटिननैवृते+वादर-बडी कषाय से. अथीत्‌-दशैन मोह. 
नीय रूप वटी कषाय से निव्रृति धारण करी सो नियधे बादर गुण 
स्थानी. ओर इसी शुणस्थान का दुसरा नाम-अपूषै-पाटिरे नदी ई 
इ एेसी करण-कषाय की मन्दता करिसो अपूव करण गणस्थानी 

९ अनियटिनिवृते नर्ही, बादस्-वदी चासि मोहनीय कषा 
य स>साफ निवृते नही, थोडी सी कषाय ओर भीवाकीष्दी दै 


र 


+ यद्‌ अपेक्षा वचन है अर्थीत्‌-आय्वे गुण स्याने तो चरित्र मोहनीय की अपे 
्षा.से दद्वीन मोह को बडा गिना, ओर इस नवे गुणस्थान मे सात कर्मो की अपे 
क्षामे चारेव पोह की. सवे था निति न दोनेके सववसे आननियटि बादर ` इसका 
नाप दः-त्तत्व केवरुगिम्य 
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सो नियत बादर गुणस्थानी ओरं इसदी युणस्थान का दुसरा नाम 
अनिव्रति-निग्रते नदी +करण-र्पाय की मन्दता से अथात्‌-नो कः 
पार्या की मन्द कर्मी) करने त्रणी मारय क्गीदै. उससे 
र नरह आग चते दी जार्यै, सो अनिग्रति करण ुणस्थानी 
१० मृक््म-वदृत दीं थोडी>+सम्यराय-कषायः अथात्‌ फक्तसं 
ज्वलन क खोम सुप यक्िवित मा्-सांभी वहत पती कषायका 
उदय स सृष्षम संपराय गुणस्थानी 
१९ उपदान्त-उपरमाया (दका) *मोह-मोहनीय कर्म, अ 
थाति मोहनीय क्म की स्वं २८ दी (कषायो) प्रकातियो को स्व 
था प्रकार से उपशमन क्िया-टक दिया सो उपशान्त मोह गण- 
स्थानी 
१२ क्षीण-क्षय कियागगोद् मोहनीय कम, अथात्‌-्मोहिनीय कमं 


चनि २८ दही प्रकृतयो का सवथा क्रय-नार कियासो श्ण मोहं 
गणस्थानीं 


१३ सयोगी-योग सहितन्केवटी-<केवल ज्ञानी. अथात्‌ म- 
न वचन कायाकरे शभ अवरृम्बन वन्त केवर ज्ञानी जिनेश्वर सो 
संयोगी क्रवद्टी गुणस्थानी. ` ` 

१ 2अयोमी-योग रहित~+केवटी केवट ज्ञानी. अथौत्‌-मनादि 
योगो जो क्म पुद्रख रूप व्गेणा को ग्रहण करने कारण भत आः 
त्प प्रदेयो का परिस्पन्द (चलन) उस से रहित, ओर केवट ज्ञान 
के धारक सो अयोगी केवली गुणस्थानी. 


३ तीसरा प्रभारार हार > 


+ धट इम्‌ द्रारक चुन््सेकं ल्थिये देषिये अय काण्ड का पृष ५५ वा. 














न च ल 
२४ दः युक्ते सोपान श्री गुणस्परान रोण अदीशत द्वारी 4 | 
१ प्रश्च मिथ्या को भी गणका स्थानक कहने श्काक्या। 

सवव? उत्तर.(१) जो इस जगत मे अचेतन्य (जड,)पदाथ है. उस 
से उच पक्ति का अनन्त ज्ञानादि गुण का धारक-अधिक शाक्त 
वन्त .चेतन्य जीव्‌ का रहना का यह्‌. मूख स्थान रैः यहद इमं 
सुण है, (२) ब्रूत से जवि इस दी स्थान मेरे हुव-मिध्या-ज्ञान | 
दद्रौन-चारिि-तप का आराधन पाख्न कर अनेक गुणवन्तो कशी 
परम पुज्य वनते ह. यों व्यवहार की भी छादे हनेसे यह्‌ गणक | 
स्थान है. (३) अभ्य जब सदा इसदी स्थान मे रहते दवा 


| 
[नि क 








व्ये ज्ञागादि युरो का पाटन कर नवी भ्रीवेग (श्वे स्वं ) तक ¦ 
जाते ह. यह धी गुण दै. (४) ओर भी कितनेक ग्यवहार तो मिः 
ध्यात्वी देखाते है. परन्तु अन्तर म मिथ्या मोहनी आदि प्रकृति 
योका उपम होगया सम्यस्लादिःगणों कास्पर्शं किया 
तो भी भिष्याली के जाते दै. इत्यादि ग॒ण इस स्थान में पाने सं; 
इसे मिध्यात्र यणस्थान कहा जाता है. 

२ प्र्ष-पास्वादन गुणस्थान बाले तो पडवाह्‌ दयते द, उं 
गुणका स्थान कटने -का क्या सवव? उत्तर-इस गणस्थान का सशरं 
ते वाखा जीवने कर्मं ग्रन्थी. का भेद कर सम्यक्त् का स्पदन कि 
या है इसलिये यह पडवाई दहै. तो भी उक्ष अध पुद्ररु परावतन संसा 
र परि भ्रमण कर निश्चय से सम्यक्व का स्पश्रन कर मोक्ष पवेगा 
इसलिये ` यह गुणका स्थान दी-गुणस्थान द 
३ प्र्च-मिश्र गणस्थान मे मिष्या का ओर सम्यक्छ का 


पिध्यात्र युणस्ान सा खाट. गुणका स्थान एषा अयथ अथ धारम करिणा ^ 
परन्तु जा मन्या गुणस्यान को पेध्वात्र ह्‌ गुणक्रा स्यान एमा अथं करत £ 
- उनक्र बमाघ्ान द्य यह अश्नात्तर है 





= ---++ 
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भ 


सेठ भेट (गडबड) दै उसे गण का स्थान कैसे कडा जावे! उत्तर क्या 
नरी कदा जावे, जो खय को अस्य ओर असत्य कौ सत्य जानता 
धावोौंसत्यकोतोसत्य जानने ठग गया. तो कभी. सत्यको 
असल भी जानने खग जायगा 

४ ग्रश्र-जो सम्यक्‌ द्रष्ट तरतो के एरको जान छुछत्रत 
धरि नदी अरति सस्यगरष्टि दी र्हेतो उससे क्या फायदा ? 
उत्त-जे नानेगा कि इस मकन म उपद्रव व्यन्तर देव (श्रत) रहं 
ताद. ओर उसमें कभी जने का प्रसङ्गभी आगयातो वां डरगा. 
एसेदी शप्यग दणि भी पाप कसते इरंगे जिससे जिन के चिकन 
कर्म वन्ध सीं होगा. यथाथे जानना दी यृशकेठ है. कहा देकि 
“सुद्धा परम दुद.” जाना येदी वडा यन है. | 
| ५ प्रश्र-जो संसार सम्बान्पि आरभ के अनेक कृतव्य कर 
।यदि यद्िचित त्रत धारण करभी ल्यातो उससे क्या फायदा? 
उत्त-देश विरति शब्द तो साधं के सवं विरती पने की अपे 
क्षा से दै, परन्तु किंचित व्रत नदीं जानना. क्योकिइनोने सवं खो- 
क्‌ के सारम महा परियद्‌ की क्रिया का निरथं कर फक्त यकि 
चत अरकते कार्य को चखा ने जितनी दी ह्री क्ली दैः ओर 
सोभी सर्वथा व्याग ने अभिलाषी हैः इसलिये. तथा परिणामो से 
स्था अव्रत की प्रिया उत्तर गई है, येदी जवरफायदा है. इसय्यिये 
यह गुणस्थान दे 
` ६ प्रभ--जो संयति (साधू) होकर ही. प्रमाद का सेवन ' 
क्रे तो फ़िर क्या फायदा! उत्तस्वडा फायदा तो यह हवा कि-- 
विरत फी जिया साफ सक गडः ओरं यद्यपि अप्रमादी द सदा र₹- | 
रने काखप कसते है. तद्यापि कमं की प्रख्तासे जो ङु प्रमाद । 








२४२ रैः युक्ति सपान श्री-गुणस्थान राहण अदीशतद्रारी मकः | | 
5 
मय्‌ परिणती परिणमत. उसे रोककर ५ ज्ञान प्यान तप अपद्‌ | 
वद्धि क! छथापाजन करत हैः सो फायदा हद ( 
 पन-जव पचो परमादेक्र क्षय किया तवसव दुरुणक्‌। 
क्षय हवा, फिर यदा दी कवल ज्ञान की प्राति क्यों नदीं दती दै 
उत्तर-दनन गह्य वृत्ति वे पराचीं प्रमाद खा समाव कने से अप्रमदी 
वने दै. पर्तु अन्तर करणयंतो एकं शद्‌ प्रमाद तौ सपण 
अभाव द्वाः आर याक्चितवनदस् मी साम बाश्च कस 
पृरित्रत दह्येद्‌व। सव नाश दहगे जव द्वं कवलन्नान पाग इ्सस 
अप्रमादी कहना | 
<षन-नितव्राति वादर्का क्या सथं होता! उत्चरवादर(वडी) , 
कपायो से निप्रृति पागये. चपाख्ता फः अमाव हवा 
९ प्रर॑न-आयवे का नाम निव्रति बादर आर्‌ नववेका नाम 
अनिग्राते वादर्‌ यह्‌ भी केसा साश्वं श्ण वृद्ध के वद उट 
गुणक्षनी के दोषा रोपण दहता दै.दसका क्या सवव! उत्तर-अस्वेगु 
णस्थान म च्रणी प्रारभ दती दैः इसपर यदा उतजन देन का स 
मव दकि अव कृपाय से नित्त ह इसय्ि सीर जगे वटो, ओर 
द्म स्थान म सविधान-ण्या दै ददार रहना डा मी विषय 
कृपाय काश श्या वद्‌ छट नीं खे ! आर अव्वि गुणस्थान 
मतौ १७ कपाक् कानार प्न्य था यहां रश्कानार किया दै. इ 
मद्धेयं गुणाधिक दीं जानना. | 
१० प्रदन-सुक्ष्म मम्प्राय क्र क्या यथः उत्तर सव किया २५ 
› जिम मे २४ सम्पराभेक फियादेसो क्माका वन्ध कर्‌ ने वारी 
' इम गणस्थानीं २३ छ्ियाक्रातो सवेधा यभाव कर्‌ दिया-आर 
वतीक्रियादैउसके दो भेदं (माया ओर लोभ) जिसमें से 





1 214; 


अ ¢ „2५4; 


५ > पाचा अनुत्तर. विप्रान वामी देवां अपने स्थानमद्ी रदे दवे साप्रैनय पश्च 
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याका भी नाश्र कर दिया जर खम के चारं भेदम से फक्त 
क्‌ अन्तिम मंज्यक्कादी खेम सद्या मो भी अत्यन्त स॒कष्मः इस- 
ख्ये सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान कटा दै . 
११ प्ररन-उपशान्त मोह गणस्थान म मोहकी स्वर दही 
क्रति का उपश्वम किया. ओर उन प्रकृतियों का प्रगट देने का 
ष कारण नहीं दैः फिर पडगाइ भ्यो होते दै उत्तर इस स्थानम 
्रकृतियों का क्षय नदीं दरवा है, इसदिये बो अन्दर शटी ह प्रकृति 
य वाष्फकी माफक उक्ल देनेमे ओर्‌ इस स्थान मेमि क्‌- 
दने के रस्ते के अभाव से प्रडवाह्‌ होते 
१२ प्ररन-पीण मोह गुणस्थान मे सर्वथा मोदका क्षय हुवा 
पिर यहां दी केवट ज्ञान की प्रापि क्यों नदीं दती है; उचरका- 
रणसे कार्थं निपनता हे. इस स्थान घवातीये कमकानाश् हेता 
देतव अगे केवट ज्ञान की प्राप्ति होती दै. परन्तु निश्चय नयके 
मतमेतो यदा ही केवट ज्ञानी भगिने जाते द 
,९२ स॒जोगी केवली कटै सो केवल ज्ञानीके योग क्याकामं 
अति "ह! उत्तर-ससुत्तर विमान के देवों को प्र्का उत्तर देने द्रव्य 
मनः, देशना देने मँ द्रव्य वचन नौर जन पद्य को स्पश्चेने वा- 
क रेहेटैउने स्शने काया के योगकीं प्रषृत्ति योती दे. सलि 
ये सयोगी दैः परन्त॒ निश्चय से तो अयोगी समञ्चना-स्योक्रि-बो 
इच्छासे-उपत कर योग की प्रवर्त नीं करते द 


(८ 


(ते उनको केव ज्ञानी भश्चक्रा उत्तर मनकरे द्रव्य पणे भगमा कर देत. कयो 
ज्ञान अरपी ह उषे अव्रवी ज्ञानी ग्रहण नीं सक्ते है, यर मनख्पीचौ फरमी 
उसे ग्रहण करच्तदं | 
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३०४ शै मुक्तः सोपान श्री मुणस्थान रोहण. अदीशते द्वारी ># 











१९ अयोगी गणस्थान स्पदीने वाद दी योगों का निरेषन 
हता दै फिर इस स्थान को अयोगी कैसे कहना ! उत्त-भगवन्त 
का फरमान हैकि-“करे माणे करे" अथात जो काम करना सुर 
किया उसे ष्या दी कना, वो योगो का निर्न तुतं दी कृ, 
डालते है. मर यद्य दी योग रहित दो फिर मोक्ष पधासत दै 
प्रध-योग रारैत हषे बाद मोक्ष जने कौ क्रिया कैसे कृ 
ते है! उत्तर-प्रवं के प्रयोग से म्मार के चक्रवत,.कमे सङ्ग रहि 
त होने से निर्टैप तुर्बावित्‌, प्रति बन्ध छेदं होनेसे एरण्ड बीजवत्‌, 
जर जीवका उद्धं गमन के स्वभाव से अभि शिखावत्‌ मोक्ष प 
पधारते दह | 
भ्र्न-जवब जीव का उद गमन स्वभावहै तो फिर मो 
स्थान के आगे क्यो नहीं जाता है! उत्तर गतिम सहायता क 
ने वारी ध्ास्ति काया का जगे अभाव दोने से अलोकमभ 
ता गमन नहीं करं सकती है | ` 4 


% प्रवेरा ह्वार # . ` 


१ प्रायः सवे संसारी जावो का प्रथमस्य येही स्थानहः ५ 
र सम्यक्त्व व चास्ंसे पडे जीव।(भी मेध्या स्थानम प्रवेश करक 

२ आगे कटेगे उस चतुस्थान में प्रवृतता हवा जीव क्षया 
पराम तथा उपशम सम्यक्व मँ घनः रुगने से अर्थात अनन्तान्‌ 
वान्थ्‌ कपार्यो का उदय हानसे भरष्ट दो नाचे पडकर मिध्याल्क्ण 
तरफ आन स्गा उसके भिभ्याल कातो उदय नही हवा, पस्तु 
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्रष्- इत द्रारके खु्ातेके चियि देखिये जथ क्राण्डका पृष्ट १५बा. ` , 
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, ह द्विताय म्ट काण्ठ-पथम खण्ड मूल द्रारा सोदण श ३५५ 


पिध्याठ कीः सह्‌ चारिणी (साथ रटने वार) अनन्तान वन्धिक 
पाय का उदय हृवाडैः सो सास्वादनरम प्रवे करते 
मध्यात की प्रयाय हयायमान हेती जाती हैष्ती जा 
ती दहै, यर सम्यक्व की वृद्धमान होती दैवदती जावीरै सो 
जीव्‌ भिश्च रणस्थान का प्रवेश जानना ४ 
| चौथे एणस्थानमे दो त्से जिं प्रवेद कसते द- 
(५) निसर्ग मे अथोत-स्वभाव मे ओर (२) अधीगम्‌ से अथातः 
गर के सदृवोध म. (४) जो मव्य जीँ सन्नी पचेदधिय पय(शव्‌- 
स्थाकी पर्याय क्त प्राप हवा सो प्रदिरे अनन्तान वल्ि चौक 
का प्रथम यथा प्रवृति क्रणसे, पिर द्रसरे अप्रं करण मे सिथति 
प्रात- घात-गुणश्रणी-गुण सृक्रम जीर अन्य स्थिति वन्धसेती 
सरा अनितव्रातति करणमे, ओर चौथा उपर्चान्त अद्धासे, दशन विक 
पिध्यालमोहनीय-मिश्रमोहनीय सौर सम्यक्वमोहनीय यक्त उपशम 
। कृर-उपरम सम्यक्ःक्षयोपदामकरक्षय्ोपदाम्‌ सम्यक्छ आर क्षयकर 
्षाधेक सम्यक्ल,इन तीनोमेसे किमी एक सम्यक्छकी प्रापि करतः 
मो अधीगम से प्रवेद्धी जानना. (२) सर निश्वयसेतो अधी 
गम हव दी, व्यवद्यार्‌ मे-आय क्षे्-उत्तमकृट-दी्षीय-प्र्गोदिय-नि- 
रोग्यता-सुखोष जीवी-इत्यादि ससामभरी यक्त को सदगरुूनिथ्न्थ 
फ सयोग मिदटने से सन्न प्रणित धर्मं श्रवणक्र्‌ तत्या क्र भ्र- 
द्रान हेव सो निसः मे प्रवेशी जानना 
५ पाचवे गणस्थान म तीन तरट्‌ से प्रवरा करते ईदै-चोये 
गुगस्थान म अनन्तान वनि चोकडी अर्‌ ददन चिक इन ७ म 
सम्यक्ल माहनाय क प्रकृतियों का क्षयोपस्‌ूम क्से से प्रवेद 
वाः अम्‌ इम गुग स्थान में सात तो वोह ओर अप्रयाल्याना- 





३४५१ लैः सक्ते सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्रारी. श 


वरणीय कषाय की -४ चौकटी ( यह ° चारि मोहनीय क 
प्रकृति) यों ११ प्रक्रीतयों मे सं-(१) सातों प्रृतियों का क्षय कर 
ओर चाये प्रकृतियोंका क्षयोपशम करेसो क्षायिक प्रषेशी.(र).सार्तो 
प्रकृतियों का ओपदयम करे ओर चार का क्षयाषशम कर्सो जओ- 
पशमिक प्रकेदी. (३) ओर दशो प्रकृतियोका श्वयापरामि केरे ओ- 
र एक सम्य मोहनीय का उदय रहे सो क्षायोपशपिक्‌ प्रवैरीः 
तथा दशो प्रषतियों का प्रदेरोदय अर सम्यक्‌ पह का [विपा 
कोदयर्टेसो भी क्षयोप दामिक प्रवेदी जानन्‌ 

६ छे गुणस्थान मेँ भी तीन तरह से श्वे कते दैः-उप 
र कही सो ११ प्रकृतियों ओर प्रत्याख्यानावर्णीय्‌ चोकडी यो १५. 
प्रतिय मे से यथा प्रबृति करण कर-(१) सात सम्यक्तर मोर्देनी | 
य की प्रकृतियों काक्षय करः ओर < चारि मोहनीय की प्रकृ 
तियो का क्षयोपरम करे सो क्षायिक प्रवेरी (२) पन्दरेही का उ 
परम करं सो उपशम प्रवेश, (३) आर क्न उपशम कर्‌ आर 
ओदयिक रहे सो क्षयापश्ाकं प्रवेश जानना 

७ सातवे गुणस्थानमं भीच्छेकी तष दी १५ प्र्कातिय 
अर्‌ संज्वकका मान यो १६ प्रहृतियीं को (१) क्षय, (२) उप 
साम, ओर (३) क्षयोपशम कर तनौ तरह प्रयश्च करते दै. विशः 
पाच प्रमाद-मद्‌-पेष्य-कपाय-निन्दा आर विकथा इनका व्याग 
दस गुणस्थान का प्रवी जानना. ` 

< उच्चे गुणस्थानमें दो तरद्‌ से प्रवेद होता दहैः-(१) उप 
सम श्रणिगतः, ओर (२) क्षपक श्रणिगत. (*) उपशम श्राणि प्रवर्शं 
क सो उपर कटी सो १६ प्रहतियो मौर खंज्यख्की मायायों१७प्र 


$ 


कृतियों को अपूर्वं करण कर उपशमावे, जो दन्ध में नदीं आवे एे 
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प अद्म प्रकृतियों क प्रब्रत ( पलक्या ) क्र अप्व गण संकर 
ओर अप्रव करणा का संख्यात्वा माग बने वाद निद्र आर 
प्रचा यद्‌ दोनों दद्रानावरणीय की ग्रकृतिका भ्यच्छेद्‌ होते वद्ूत 
स्थिति खन्ड का सहश्रोका अतिक्रमः करते वाकी एकी भाग र 
टे तव-स्थिति खन्ड प्रथक्ख जावे तव उपद्यमध्रेणि प्रवेदी जानना. 
यह इ्याखे गणस्थान तक जाकर हायमान परिमाण परिणमन से 
केतो पडताद्ैः या मरता दै, परन्त॒ अगे नदी चडतांदै) अर 
(२) क्षपक श्रणि प्रवधिक सो-< वपं से अधिक वयवाला, वज्ञ वर 
पम नास्च संवयणी, क्षायिक सम्यक्खी, विद्यद्र संयमी, चद्‌ 
वृका प्री जुष ध्यानी हेता दे, सोदी क्षपक धरणि मे श्रवेर्‌ क 
र सकती दै. यह्‌ चारेत्र मोहनीय की २९ प्रकृति का क्षय कस्ने 
का उम्‌ यदहं मे मुर करता दै. (आगे के गुणस्थनो क्षय क्न 
शी दे.) यथा प्र्रति जादि तीनों करणो को पिर से मुष क्रतोः 
अर उपर कदय १७ दी प्रकृतियो कौ एेसी तरट्‌ क्षय करता छि 
जसका स्थिति अनिध्रति करण अद्या कै प्रथम समयमे दी पः 
द्योपम्‌ के असंस्यातवे भाग माच शह जाय, सो क्षपक ्रणि प्रवे 
री. (यद्‌ वद्रमान परिणामी अग्डवाई्‌ (पडता नही) इम्याखा गु 
णस्थान्‌ को छोड सीरी उपर जाता दे ओर निश्चय से मोक्ष 
पाता दे.) _ 
| ९ नवव गुणस्थान मे भी दोनो तर्द दी प्रवे करता हैः 
) उपशम श्राणेगत अर्‌ (२) क्षप श्रणिगत. ञाव्व गणस्थान 
कदी सो १५ प्रकृतियों ओर सव्वटका सीध तथा तना वद- 
यां २१ प्रकूतिया कें सनिघ्रति करण करः जन प्रकृतया का उः 
दय काटदेवेव्ह्यादीसे श्रेणि आरभ कर्‌ प्र्रतिया का उदय 
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तो नदीं दे परन्त॒ बन्ध दै उनका अन्त करण दर ओरजिन का 
उदय तथा बन्ध दोनों दी नदीं है उनका अन्त करण दछ पष्ट 
की स्थिति में नदीं मिलते-दुसी स्थिति म मिलाकर उपर्चमं ॒श्र- 
लि बाख तो उपशय के अन्त मेँ अश्वकरणद्धा भर कटि करण 
दढा इन दोनों कर उपशभ्रवि, ओरं क्षपक त्राणि बाखा-अश्वक्रणः 
दा किट्ट करणद्मा ओर किट्ट कृरण वेदना र क्षय केसो नवः 
यै गुणस्थान का प्रवेश जानना. 

(आघ्वे युणस्थनमें जो उपशम प्राणि क्थै यवो यह 
भी उपशम श्राणि करता हे ओर क्षपक अरंणि करी दोसो क्षपक भर 
णि करता ट.) 

१० दावे गणस्थान मे भी दो ताह से प्रवेश दोतादे-- 
(९) उपशम श्रणिगत, आर (२) क्षपक श्रणिगत. जा उपर कदी 
हरइ २१ मोहनाय की प्रकतियों आर दास ष्टक (हांस-रति-अस््‌ 
ते-मय-राक-ज्रगुप्सा) इन २७ प्रकतियों को सृक््ष सम्पराय 
अद्धकर वेदकर उपरम भ्रानि. ष्‌।ल। उपदमषे अरं क्षपञ्रणि वा 
ङ। खपे सो ही दशवे गणस्थान के प्रवेशी ज।नन। 

११ इग्यारवे गुणस्थान मे एक ही तरह प्रवेश करता दैः द 
रावे शुणस्थान मेँ कटी हृद २५७ प्रकृति यों ओर संज्वल क। छम 
यो सव मोहनीय कर्मं की २८ दही प्रकृतियों का सर्वथ। प्रकार से उ- 
पराम कर ने ष।ला-छ्क ने बा उपशा मोह रणस्थान का प्रवे 
री जानना 

१२ वार वे यणस्थान मँ एक क्षपक श्रेणी वाला प्रवै- 
श॒ करता हैः इग्याखे गुणस्थान में कीं दृद मोहनीय कीर 
दी प्रकृतियों का सर्वथा क्षय किया दरं वाकी र्हे्नानावः 
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णीय, ` द्यीन(वरणीय, ओर्‌ अन्तरस्य इन तीनों कर्मक स्थति 
चात-रुण त्राणि ओर युण संक्रमण कर पिरे की तर उस श्रीण 
कषायद्धा कै संख्याते भाग-जावे वदं ल्ग प्रवृति केसो क्षीण क- 
पाय गुणस्थान कन प्रवेरी जानना. 

१३ तेये गरणस्थान मे-वाखे यणस्थान के प्रथम सप्रथ तो 
सवथा मोदका नाद किया, ओर्‌ अन्तिम ससय वाकी रटे तीनों 
घन घातिक कर्मा का नाश पिया, यों चारं बातिक क्यौ क 
नार होतेह सयोमी केवट शुगस्थान मेँ प्रेरा करते द सरव 
सर्व दर्शीद्यतेटै 
१९ चउदवे गणस्थान मतेखे गुणस्थान में प्रबृता हृका सू- 
ष्म करियना में ड्घ ध्यान के तीसरे पाये कौ समाधि हवे व्यप 
रीत क्रिया अप्रति पाति नामे चोथा पायक प्राध्ि दवे अयागी 
केवली गणस्थान में प्रवेश होता दे 

आर्‌ चरदवे युणस्थान के अन्त मे वाकी रे चारौ जवाः 
तिय कमवेदनीय-अयु-नम-आर गौत का नाश कर्‌ शरद्ध-हृट 
की आसा बन-१ धनुष्य युक्त वाण वत्‌-परधै संयोगे, निर्टैप त॒ 
म्बीवत असंगी दने से, ३ एर्ड बवीजवत्‌-बन्धन मुक्त रोने से- 
ओर्‌ ° अयि शिखावद्‌-ख स्वभाव से उर गमन कर्‌ छोकके य 
न्तिम भागम जो मुक्ति स्थान दै उसमे प्रवे कर्‌ परष परमात्र 
वन्‌ अनन्त काट तक्‌ स्थिर रहते है 
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१ पिरे मिथ्या गगस्थानी के लक्षणः-* अव्यक्त. मि 
ध्यात, २ व्यक्त भिप्यालवः.२ अभिग्रह्‌ भिध्याल; ° . अनमिग्रह्‌- 
मिथ्या, < अभिनिवे्नक मिध्यात्व, £ संदायिक मिध्यात्वः.* 
अनामोग भिध्याल, ८ लोकीके देवगत मिथ्या, ९ लोकीक गु 
र्गत भिध्याल, १० संकक षस॑गत. मिध्याल, ११ लाकात्तर देव 
गत भिध्याल, १२ खो्रत्तरयुरु मिध्याल, १३ लोकोत्तर धर्मगत 
पभिभ्यास्, १३ कुप्रावचनीं देदगत मिध्यात्व, १९ कुप्रा क्चनी गुर 
गत भिध्याल्, १५ कुमरा वचनी घमगत मिध्यात्र, १६ सवेज्न प्राणि 
त सूरो से कमी पर्पणा भिध्फाल, १७ सवेज्न प्रणित सूत्रौसे अ 
धिष पस्यणा मिभ्यालर, १८ स्॑ज्न प्रणित सो से विपरित, पर्णा 
[मश्यात्व; १८ धम्ब अषप सन्ना मिध्यात्व,१९ अधम्म घम्म सन्ना 
मिध्यात, रन्साह असह सन्ना भिध्या,रश्जसाह साहृसन्ना मि 
ध्यात्व,ररजीव अर्जीवसला भिष्यात्व,२३अजीव जीवसन्ना भिध्याल, 
२ध्म.ग उमग्गसन्ना भिध्यल,र५उमम्ग्‌ पर्गसन्ना भिध्यात्वरद्स्वी 
स्वी सन्ना सिध्यात्‌, रज्ञश्वी स्वी सन्ना मिथ्या, २८ अवै 
नय मिध्याल, २९ असातना भिध्यात्र, ३० अकिरिया मिध्याल 
२१ अज्ञान मिध्याघ्, ३२ श्रवन भिध्याल, ३३ परिणाम मिध्या 
सर, ओरं ३९ प्रदंश मिध्यालव. इन ३४ मिध्यालोंमेशक् किसी 
भी प्रकार क्र भिध्यालक्चवे सो मिध्याली 

२ दुसरा सास््रादन गुणस्थान का रक्षण-मोदोदयि, आ 
रद्र ध्यानी, हायमान परिणामी, मूत मति, दर्मति, विषयी, व 
पयि, प्रमादिः पडवाई्‌ इ्यादि रक्षण का धारक सो सास्रादन 
ग॒गस्थानी 

दतीसरे मिश्र ग॒णस्थानीके टक्षण-मिश्र गणस्थानी सर्वत्तप्र 


र 








कः द्वितीय मृद कान्ट-परयम खन्ड ग्र दरार रोहण ग्ध ३९१. 





णित तलवोंको भी मान आर, अज्ञानाय कथित वातो को.भी माः 
ते, दनोद के वचनो तत्र रूप मान-आस्तिक्य वने. मिश्र माद्‌ 
क उदय कर्‌ सत्या सत्य का निणय्‌ करने को दरार द नर्दार- 
क्से सौ यिशर गुणस्थानी 
2 चौथा सत्रति सम्यग्‌ दष्ट ग॒णस्थानकै. टक्रण--दत्वाय 
धद्धानं सम्यग ददनम्‌ =अर्थात- १ जव, २ अर्ज्‌; ३ पुण्य्‌ः४. 
प्प्‌, ५ आश्रव, ६ सवर, ७ निजश, ८ वन्ध, ओर ९ मोक्ष्‌. इन 
नवौ दी तलो को द्रव्याथिक जर प्रयौयार्धेकः नयोकर तथानि 
श्रय ओर प्यवहर के रूप कर सव॑न प्रणितादतार दम्य ष्व 
कट भावये भिन्न > यथाबुद्धि जानकर श्रद्भान कथन वाटे, 
आर व्यवदारं सम्यक्छ के ७७ लक्षण युक्त हते दैः-श्प्‌ 

रमां के जान की संगति करः > परमाथ का जान द्धैवे, ३ स 
म्यक्-धरमं का वमन कयि की संगति नदीं करे, ओर ° प्रांहि 
यों का परिय नहीं करे. (ह्‌ ४ श्रद्धान) < विप्यान्रगी की 
तरह जिन वचन का अनुरागी सेके ६ क्ुधातर्‌ इए भोजन का 
आदर करे त्यों जिन वचन फा आदर के, जर ७ विच्यार्थं कीं 
त्रट्‌ जिन वचन मर्ण कर (यह्‌ ३ टग्‌) <-१७-अरिहत--सिद्ध- 
आचार्यं उपाध्याय स्थविरकुर-ग्ण-सं-स्वधर्मी-मौर पियावन्त- 
न दयां क विनय करे (यह्‌ १० विनय) १८-२० अर्हत धर्मा्त- 
यायियों को-मनसे अरे जने-वचन स कीर्ती करे ओर काया से 

॥ 9. द्ध वयव; कद्रू मूत्ा-पूराण दक्षत इन तानाक्म स्थावेर कटत द. २ 
पुक्‌ क वदत शष्पा के सप्रुद्रायक् ददल कदत द. ३ मम्य्दाय का गण कट 
६. ८ साधू-साध्वी-श्रातिक-श्राप्रका इन चारा को सप्रभी कत्ते ओर तीध्रभी 
कहू । , १. 


८ 
२ 
> 
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२३५२ ` ९५४, ला की -सोपान-श्री जणस्थान रोहण अर्दीश्त द्वारी ~ 





सुख उपजावे (यह्‌ ३ श॒द्धता) २१ समभाव सक्े, २२ वराग्यभा 
व र्वे, २२ आम परिग्रह कम करः २९ दुःखी क असुफम्ा 
कोः अओ २५ जिन ववन का पुक्त अस्ति क॑य दवे. (यप 
लक्षन) २६ जिन्‌ कचन भ शका नदीं करेः २७ परमत की बाख 
नक्ष करैः २८ करम के फर का सन्देह नही केरे, २९ -पाण्ड 
की यष्टा नदीं श, मौर ३० पाखण्डिका संग नरह कर, . (य 
५ दोर दे) ३९ य वन्त, ३२ धर्मो्नति कती, ३३ धमास.का 
यक्ि दन्त, ३४ वार्‌ तीर्थो के गुन का जान, ३५ चारो तीथाका 
वृद्धे कतौ- (यह्‌ ५ भूषण) ३६ सवं शा का नान, ३७ निशं 
फ वो कृत्‌, ३८ यथाश सवाद कतौ, ३९ अलुमानादि से चरि 
क्रन्त हवे, ० वीकट तपस्वी, ४१ अनेक विद्या इस) का जाः 
"न. २ प्रापद्धि च नत धरि, ओर ४३ कावित्व कर धमं दीपावे 
(यह < प्रभाव) ४९-९रशजा-ङ्ाति-माविच्-गुरूबल्वन्त-ओर देष 
इनका हुक्‌ से धर्मं विशुद्ध चर्यं का आगारी ( यह & अगार । 
५०-५५ धयाल्ाओंसे ए वच्छ बोटे-वार्वार. बोले, इच्छित पस्तु 
-षुत्पाच क्रः शुगावाद्‌ केरे, ओर नमस्कार करे. (यह्‌ ६ यना) 
५६ धभ प्न का सम्यक्ख जख जाने, ५७ धमां भूषण की. सम्यक 
खन्द जारे, ५८ धथ नगर का सम्यक्त्व कोट जाने, ५९ धमं मेह 
रु क स॒न्यक् पाया जनि, ६० घमं पदार्था का सम्यक्त कट 
नने, आर ६९१ धभ योजन का सम्यक्त भाजन जाने. (यह ध्स्था 
न) ६२ आसा की याकि माने, ६३ आत्मा शाति माने, ६४ 
साता को कता माने, ६५ आत्मको दी कम अक्ता माने, &६मो- 
। क्ष 7 सास्तिमाने, आर ६५ ज्ञानादि सतर को मोक्ष का साधन. मा- 
(यह्‌ £ भावना) इन ६१ लक्षणो युक्त अपिरति सम्यशः दणि 


र~ 


निः 
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व द्वितीय मूल काण्ड-मणम .खण्ड मूल द्वारा रोदण श, २५५ 


ने से यदा मदः विषय, कषायः निन्दा जर वीकथा इन पाचों प्रमा- 
दोंके निवाप्तस्थान हने के सवव से तथा योगोकी, दृष्टि कौ, भाषा 
की ओर भर्व इन चारक चपलता होनेसववसे वहृदा कृष्णादि 
तीनो अश्म खेक्या परिणती मे परिणम ने से मू गुणों उत्तर गु- 
णो मे सुक्ष्म वादर्‌ अनेक प्रकार के दोषों लगते हँ उन से वचने 
सदा प्रयत वन्त सहते है ओरस्गे दोषों स इद्ध होने सदाः म्र 
ति कमण प्रायधितादि कसते सहते ह सो प्रमत संयति युण स्था- 
नी जानना 

७ सातवे अप्रपत संयाति यणस्थान के लक्षण-यदा पाचों 
प्रमाद का जमाव होने से यह्‌ जीवौ-मन्दाभिमानीः, मन्द विषयी, 
मन्द्‌ कृषायी, सदा उद्र, अस मापी, गुणालुवादी, गम्भीरय, ए 
(कान्त धमं ध्यानी. स्तनी शान्त दान्त जादि उत्तम गण संयुक्त 
वैभवे सो अप्रमत संयति गुणस्थानी | 

< आवे नियटि वादर्‌ गुणस्थान कै ठक्षण-~यह्‌ वाद दु- 
सरे के जाननेमें अवि देसी कोधादि कषायो की प्रणति मेँ न- 


शर 


हीं परिणमते दै अचपर, स्थिर स्वभावी शष्ठ ध्यानी वन पण्डित 











वीयं को अवरण-अच्छ दन्‌ करने बाड प्रकृतयो को क्षय कसे 
तीव्र वेगमय परिणामोकी धारा समय २ प्रति बृद्धि क्से सो 


अप्रूवं करण गुणस्थानी 

| ९ नवपे निब्रृति बादर गरणस्थान के लक्षण-इन कै सुक्ष्म 
परी कोध मान माय ओर तीनों वेदों के विकार का अभाव वाः 
जत सं-अक्रोधी, अमानी, अमायिः, निविषयी, अतुभव किये हवे 

दिखाते सुनते मोगों री संप्र वांछा रूप संपूण सकस - विकर 

रहित अपने प्रयात स्वरूप के ध्यान मँ निश्रर एकाथ्र पारणम 


[- 


३५४ दमैः मुक्त ` सोपान श्री युणस्यान रोहण अर्दीशत द्वारी -4 


 प्रभावक, २९ अहत के शिष्यः 
यो सव ५३ लक्षणके धारक होवे सो ददा विराति गुणस्थानी 
 . ६ च्छे प्रमत संयति गुणस्थानी के लक्षण-१ आहसा, रस 
त्य, ३ दत्त (अचारीः)* बम्हचयं ओर ^ निष्परिप्रही. (यह ५महा, 
त्रत) ६-१० श्रोतेन्दि-चक्षरोन्ध-चणेन्ि- रसेदधि ओर स्परद्धिय इन्‌ 
` पायो का निग्रह्‌ करे. १११४ कोध-मान-माय लोम्‌-इन वारो 


पाय्‌ को जीते, १५-१९ ज्ञानाचार-ददौनाचार--चाखिचार-तपाचा- 
र आर वघ्यृर्‌ इन ५ अवार्‌ का राधः २०२४ इयासमातः 


क, (0, अ 


मापा समिति-देषणा सभिति-दान-निक्षेपना समिति-ओर परि 
। ठावणीया समिति. इन पांव सयित यक्त सदा प्रवृते. २५--७ मनः 
वचन-ञओर काया इनको स्वस्य करे. २८-३६ पकान-कथा-आसः 
न-पेक्षन-सुणन-स्मरण-सस्स अहार-अधिक अहार ओर सिणगार्य- 
ट्‌ नव दीं कृमिं. विषय उद्यन्न होवे वैसे त्यागे. यों ३६ लक्षण. के 
धारक दते ह 
१.७ प्रका संयम पारे पृथवी-पाणी-अभि-वाय-वनस्पाते बय 
| तेन्दरिय-चौरेदरिय-पचेन्द्रियं मर अजीव काय,इन दर्ोकी यतना क 
र परक्षना-पमाजना-उस्मेक्षा-ओर परश्डिवणीय यदह काम यला 
निमित करे, मन वचन ओर काय को धर्मं मार्ममें संलग्न करे 

१२ प्रकार के तप-, अनक्षन, < उणोदयै, भिस्यावरी ४ 

रसपरि त्याग ^ काया छे, ओर £ प्रति सिनता (यह £ बा 
तप) «७ प्रायाश्चतः < विनय ° वैयावच्चः ,० सज््ाय २५ ध्यान 
। आर्‌ ;~ कायू-त्सगः यह्‌ “~ प्रक्रासरका तप सदा कर 
| यह्‌ ६‹ णण के नाम कदे पसे अनेक उत्तम लक्षण के धार 
¦ क प्रमत संयाति होते दैः परस्तु इम गणस्थान का नाम परमत द 


६ 
~~~ ------ = - 





र द्वितीय मूढ काण्ड-मथम. खण्ड मूल द्वारा रोहण गत. , २५५ 


ने से यहा मदः विषय, कषायः निन्दा ओर वीकथा इन पर्चो प्रमा- 
दोंके निवास्तस्थान दने के सवव से तथा योगोकी, रषि को, भाषा 
"की ओर भावक इन चारक चपलता दोनेसववसे बहुदा ृष्णादि 
तीनों अङ्चाभ टेद्या परिणती में परिणम ने से मूर गुणों उत्तर गु- 
णो मे सुषम बादर अनेक प्रकार के दोषों लगते हँ उन से वचने 
सदा प्रयत्न वन्त रहते है ओरख्गे दोषों से शद्ध होने सदाः प्र 
ति कमण प्रायश्चितादि कस्ते रहते हँ सो प्रमत संयाति गुण स्था- 
नी जानना 

७ सातवे अप्रमत संयाति यणस्थान के लक्षण-यहा पाचों 
प्रमाद का अभाव होने से यह जीवो-पन्दाभिमानी, मन्द्‌ विषयी 
मन्द कषायी, सदा उद्यमी, जस मापी, गुगानुवादी, गम्भोयं, ए 
कान्त धमे प्यानी, कनी शान्त दान्त आदि, उत्तम शम सयुक्त 
णेव सो अप्रमत संयति य॒णस्थानीं 

८ आघ्वै नियटि बादर गुणस्थान के टक्षण-यपह्‌ बादर दु- 
सरे के जाननेमें अवि एेसी कोधादि कषायो की प्रणति मे न- 


(क॑ 


हीं परिणमते है जचपर, स्थिर स्वभावी श्छ ध्यानी बन पण्डित 





भ. 


¦ वय्‌ को अवरण-अच्छ दन करने वाङ प्रक्रतिरयो को क्षय करने 


५ ¢ 


तीतर वेगमय परिणामोकी धारा समय र प्रति बृद्धि कसट सो 
अप्रवे करण गणस्थानी | 

९ नवये निदरति बादर गुणस्थान के रक्षण-इन के सृक््म 
णी कोध मान माय ओर तीनो वेदों के विकार का अभाव द्वा 
जिस से-अकोध। अमानी, अपायि, निविषयी, अनुभव किये हवे 
देखते सुनति भोगों की संप्रणे वाडा रूप संप्रण संक -षिकख 
रहित अपने परस्या स्वरूप.के ध्यान मेँ निश्चर एकाथ पारणम्‌ 


(^. 





[1 वीयव यायगे 


+ न 


२५१ रै मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्रारी कः 


से क्षीण ओँ क्षय करने में.नरीं आती ये वर्णं 'तथा.अवयवं ` स्वन 
का भेदु होनेपर भी जो. आनिग्रति करणी रहत. सो अनिग्रति कं 
रणीं गरणस्थानी जानना 

१० दावे सुक्ष्म सम्पराय गुणस्थान कै सक्षण-फिसी ४५ 
जानने मरै न आवे रेसे फिंचचित मात्र स्वमाविकदी.लोभ अन 
कृरण म सहने सिवाय वाकी सवे पिषय कषाय नट दोन से र 
निष्कषायी, निखोभीं महा गम्भीयं, महा वैरागी, निश्चिन्त खाम्र 
रूप परमात्मा के ध्यान म एकान्त एकाग्रता से निमय सवे प्रका 
की वांछाते निक्त महां मुनिं सो सक्षम सम्परायी गणस्थानीः 

९ दर्यारपे उपशान्त मोह गणस्थाना के रक्षण-यह फ 
पाय को उपरांत कर हायमान परिणामी हानेसे पडते. दै जसर् 
दो प्रकारः- ^) एकतो भव कैक्षयदहोनेसे प्ठतेदैसो, आं 
(१) स्थिति के क्षय होने से पडते दसो.) जो भवकैक्षयहं 
नेसे पडबाद-पतीत होते दसो उन का इग्याखे गणस्थान स्पध 
वाद्‌ आयुष्य पबे हान से उसा वक्त वा मनुष्य भव का क्षय क 
मरकर नियमा सं पांचा अतत्तर विमानो के किसी भी एक 
मान स जाकर उपनते है. वहां उस दी समय बन्ध संकमण आ 
आं दी कारणो का उद्यम प्रवृति दो इग्याखे गणस्थान कै.१३ 


| वे सीधे चौथे गणस्थान मे आकर र्ह्रते दै. बीचर्मे के गणस्थान 


।काचत मात्र दही स्पशो ते नद हैः उपशम सम्यक्छ से पडते वरद 


। सम्यक्च का स्पदन करं क्नायक सम्यक्त्वा वन जातेदैः सा भव 


क्षय पडवाई्‌ जानना (*) ओर जो जीवों इस गुणस्थान की जघन्य 
एक समय क उच्छृष्ट अन्तर मृद्रत की स्थिति है वो सप्परणं हेन पै 


, आगे जने क रस्ते कै स्वभाव के अमाव से.तुर्वं वदां से पीट मिस 


८ ५ क 


~~ 








 । द्वितीय मृष्ट काण्ड-मयम खष्ड-गृखं दरार रोहण शै ३५७ 
ओरं जह जहां उदय उदीरणा प्रकृतियों का व्यव चिन्न पना 
वा हो उनको पश्र आरभते अथांत-जसी तरह से उपशमाईः ५। 
सीदही तरह से पी उदय भावम खाते कर पडते द्वे अव 
गस्थान मे तो नियमासे आते दै. उसमे से कितनेक जीवों तो 
मराघ्ये गगस्थान म आक्र उपम श्रनि त्याग कर पीठी क्षपक 
प्रणि का प्राम कर नववे दशवे गुणस्थान को स्यशे वारे चे 
नति दहै. वो निश्रथसमे उस दी भवम मोक्ष पाते. आर कोद 
भाथेक सम्यक्ची संकर पील भ्रणिका आरंभ नहीं करे सौर 
म्चे म नदीं संभटे यौ चोये म आकर टेहस्ते दै. इस से नीचे नहीं 
उतरत है. ओर उपशम सम्यक्छी आव्वे मे नरी समल तों सातये 
ख्टे पांचवे चौथे आकर ठरआओरजो कभी चौयेमे भी नदीं संभ 
रे तो हसरे ह्येक पिरे अवे; मिध्याती वन जावे ~ परन्तु निय 
मानी. कितनेक नदीं भी अति दै. एेसी तरहसे जो गमन गमन 
कृर उनको उपशान्त मोह गुणस्थानी जानना 
१२ वार्वे क्षीण मोर्‌ एणस्थानी के रक्षण-इन के सवं कषा- 
यकाक्षयद्ोनेसे सवं कर्मा की प्रकृतियों का संस्यातवा भाग में 
से वाकी एक दी भाग रटे उस वक्त-५ ज्ञानावरणीय, ९ ददौनाव 
रणीय, ५ अन्तराय, ओर दो निन्द्राः इन १६ प्रकृतियौ की सत्ता 
की स्थिति स्वं अपवतना से अपवर्त कर (घटाकर) क्षीण कषाय 
क अद्धा जेसी करे, परन्तु निद्रा द्विकं को स्थिति स्वरूप की अपे 
्षासे एक समय हीन करे, ओर सवं कर्मा रूप से बरावर होवे ज 


[ 


~ यह उपरम श्राण आर क्षपक श्राण चारिव मोदकी पभरकृतियां को उपश्- 
भ =" = ~ न 


माने खपाने में दती दै, परन्तु सम्यक्त्व मोहनी की नरीं 


[र 
म 
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५८ कै मुक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतद्रारी ऋ 





क्षीण कषायद्धा अनन्तर हृतं प्रमाण रहे. उस वक्तं उन १६ प्र 
करति का रसवात विराम पावे (दसय वाक शी प्रकातयाकास्स 
घात अभीत विराम पाया नदीं दै) फिर इन १६ प्रकृतया क 
उदय उदीरणादि से वेदते २ एक्‌ समय अधिक अवटे कासात्र 
रट्‌ वहां तक वंद, फिर उदीर्णा स विर्ससपावै, उस वक्त एक आव 
लिका मात्र उदय क्र वेदे, वो जादत क्षीण कषा्के द्वी चरम 
समय तक वेदेः फिरिउसरद्धी . चर्म समय मं निद्रा जर प्रचा 
का छरद्यस्त पनम दी घात करे-जथ(त निद्रादिक स्वरूप सत्ता क। 
यपिक्षासे क्षय होवे फिर ज्ञानायरमीय आदि तीनों कम क! १४ 
प्रकतिय का अ धात कः सो मोह युगस्थानी. 
१३ तशवे सयोगी केवटी युगस्थानी के लक्षणय संजो- 
| मी दोनेके सवव से इन क वाह्य चलोपकरण--आाहार विदयारादि 
¦ कुय(५ गमना गसनादि सम चेष युक्त होते दैः आर-१ सोमी 
२ सशरः शुक टेरीः २ क्षायिक सम्यक्ली, ५ यथास्यातचा 
श्नि, ६ पण्डितवीयं ७ शुक्टव्यानी, < केवल ज्ञानी, ९ केवट द्‌. 
दानी अर्‌ १० उशदटशौ अवस्था कप्र्न इतिदः अर नो प्रि 
तीसर्‌ भव मँ तीर्‌ नाम क्व कौ उपाजना कर द्योतो या अ 
ष प्रतिहा्यः, ३९ उतिदायः ३५ वणीगुण, य॒निन्द-नरेन््-सुरे क 
। वंदनीय प्रज्यनीय दते दै | 
४२ अयोगी कवर्खी गुणस्थानी के सक्षण-यह योग रहित 
| हान मे स्थितिं वातादि रहित हवे दै, जितनी उदयवति प्रहतियां 
ट उन्द्‌ वदते ह्ूवेक्षय कसते ओर, जिन प्रकृति का उयद 


> आन्तम्‌ ममय कः पाटिन्ट ममयका द्री चरम मसमय कते द 
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4; द्वितीय मूढ क/"्-पथम्‌ एन्ड मूख द्रा रोहण २५९ 
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~----- 


ह ह फक्त सत्त म सवी दै उप के दटिक स्वक + स्म क 
दथवति परकृतियो दे उनदै वेदे, वेदे कर पव, यो अयागिक 
वरम समय र्ग कसते से चारं दी अघातिक, केम का यदा 
न्न सेत दै, बो अयोगी, अशरर, अरेदी, परम श ष्यान( 


पण्डित वी, कायिक सम्यक, यथास्यात्‌ चारित्र, केवल त्रानः 
वर दीन इन गुने सहित हते दै. सो अयोगी केव गुण 
स्थानी जानना. [हि । ~ 
अन्तिम युक्ति स्थान के परम पस्मास्रा क रक्षणं कवर 
तान केवर दीन, निराबाधः क्षायिक-पम्यक्त्‌, अजसमरः अर्पः 
अरमुशटधु, अनन्त शक्किवन्त, येदी सिद्धस के लक्षण दै 


९ ~~“ -<~--------- 


६ छद्म रण्ान्त्‌ दरार, # 

१ पिध्या यणम्थानी-जेसे जन्मान्ष मनुष्यजन्म मात्र 
से किसी भ वस्तु के दशचेन न दीने भे उसका सरूप यथा तथ्य 
जान शक्ता नक्ष दै, तसे जीवादि नवो पदार्था को जानने नदीं 
है, ओर जो कोर जाने तो भी -() जसे धतु पान कसते से या 
पीटीये के रेग से अच्छ दित हवा मनुष्य पस्तु को विपरैत-अ 
न्य तरह से देखता हैः तैसे मिष्याली जीवों भी नव ही पदार्था को 
विपर्सत. अन्य तरह से शरद्धे दै. ३६३ पाखण्डो की माफिकः 
जानना. न | 


। 





---~ -+---~ 
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कः रत दरे पुरा फे ल्यि देखिये अथ काण्ड का पृष्ट ९ वा. 
+काव्य-मि्याते ना रढ चि्तानितात । तखा तलं जानते नतं नोव; । 
किंजात्यन्धाः खव विद वस्तु जाने । रम्या रम्यं क्त माप्तादयेनु; ॥९॥ 








2५८ धै मुक्तिः मोपान.श्री गुणस्थान सेदृण अदीणतद्रारी 


व्‌ क्रीण कृपायद्रा अनन्तर महते प्रपाण शदे. उम वक्त उन १६ प्र 
कति क्र रसघात विगम पावे (दुमद वाक रही प्रक्तयों क्न रस 
घात अभीतक विरम चाया नद्य ई) पर्‌ इन १६ प्रकरतिर्यो को 
उदय उदीर्णादि मे वेदत २ क्‌ समय्‌ अधिक अवलि का म्र 
शट वृदां तक्‌ वेद, फिर उदीरणा सं विरमाय, उस वक्तं एक आव्‌- 
ल्क मात्र उदय कर्‌ वेदे, वौ जायत्‌ श्ीण कृषाश्रके द्वी > चरम 
मथ तक वृदे, फिरउयदी - चणम समय मे निद मौर प्रचय 
क क्र्यस्त पनग्रे ही घात कर-अथात निद्राढिक स्वरूप सत्ता क 
सपक्षामे क्षय देये पिम ज्ञानावरणीय आदि तीनों कर्मा कं। १४ 
प्रकृतिय करा ग धात करः सौ मोहं गणस्थनी. 
१३ तेरे सयोगी केव गुगस्थानी के सक्षण~- पह संजो- 
गी. दोनेके. सवव से इन के वाह्य चलोपकरण-आहिरं विद्यरादि 








९4, द्वितीय मूल क"्ड-प्रथम खन्ड मूख द्वारा रोहण ङ्कः ३५९ 


[रि 


नरी दे फक्त सत्ता में रदी दै उस फे दारक सितुवुक ~+ संक्रम कर 
उदंयवति प्रङ्ातियों दहै उन्हे वेदेः वेदे कर क्षपावे, यों अयोगिक दि 
चरम समय र्ग क्सनेसे चारौ दी अघातिक कंमका यहां 


नागश्च होता दैः यौ अयोगी, अशशश, अटेश्ची, परम ङ प्यानी 


पण्डित वीय, क्षायेक सम्यक्छ, यथास्यात चासि, केवर ज्ञान, 
केवर ददन इन गुनो सहित रोते द. सो अयोग केवटी शुण- 
स्थानी जानना 

आनितम मक्त स्थान के परम परमात्मा कफे रक्षण करवट 
जान केवर दर्ान, निराबाधः, क्रायिक-सम्यक्छ, अजरामरः अस्प, 
अरगरुटघु. अनन्त शक्िन्त, येदी सिद्धस कें लक्षण है 


९ छद दन्त द्वार 


®, भ 


९ मिथ्या गुणस्थानी-जेसे जन्मान्प मतुष्य जन्म माघ 
से किसी भी वस्तु के देन न होने से उसका स्वरूप यथा तथ्य 
जान शक्ता नही है तैसे जीवादि नवो पदार्था को जानने नहीं 
हैः ओर जो कोई जाने तो भी -(२) जैसे घतुग्‌ पान कसनेसे या 
पीटीये के रोग से अच्छा दित हवा मनुष्य वस्तु को विपरीत-ज 
न्य तरह से देखता दै, तेसे मिध्याली जीवों भी नव दी पदाथ कों 
विपति. अन्य तरट्‌ से श्रद्धते है. ३६३ पाखाण्डियो की माफेक 
जानना. 


~~~ - 


फर्क रत द्रारपेः खुखापरे के व्यि देखिये अथकाण्डकाप्रषएर वा 


+कान्य-मिथ्यासरे ना ङढ चित्तानितातं । तत्रा तत्वं जानते नेत्रं जीवा; । ` 
किजात्यन्धाः खुव चिद्र वस्तु जाने । रम्या रम्यं वक्त मासादयेयु; ॥२॥ 


= ~~ ~ *-~~^~ ~ ---- -----~---------. 
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३६० ९. माक्तं सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अदश द्वारी „ॐ 


[1 स १ ~~~ ------~-*- ~ -----------.~ 





२ सास्वादन गुणस्थानी- (१) जेसे कोई मच्चप्य ऊचे प्रसा 
द्‌ पर चड नीचे देखने से चक्र आया सो गिर, परन्तु जमीन तक 
पर्टोचा नदी. तैसेष् जीव सम्यक्त रूप महटपर चट परखभाव रू- 
प प्रधी का अवलोकन कत। कषायोदय रूप चक्र जनमे पटा, प- 
स्तु मिथ्या तक पदोचा नदी सो सास्वादनी. (रेजसेषिसी ने 
खीर सकर का आदार किथा मर षान्ती (उर्ट्ी)) दोग, फिर मह्‌ 
म थोडासा एट्चय स्वाद बना रहता दै, तैसेदी सास्वादनी सम्यक्त्व 
का वमन पिया बाद जं य भाव रहते रै. (३) जसे पराया पर 
क्का मारने से अवट बुन्द अवाज ह फिर मन्द पडता जाता दै 
तेसे सस्वादनी के परिणाम हायमान हते द. सौर (४) जैसे अम्ब 
वृक्ष से उट फट प्रथवी पर नहीं जाया, तैसे जीव रूप भम्ब प्ररि 
णाम रूप डर, सम्यक्त्व सूप फट, मोह रूप हवा चलने से इयःप 
स्तु ध्थियात रूप पृश्यी पर नरह पडा सास्वादनी. 

२ भिश्च खणस्थानी-(१) जसे देही जर सक्र दोनों भेदे 
कर्‌ खनसे खट्रा ओर मीर भिल ह्वा दोनौ तरहका स्वाद्‌ आ 
तादैतैसे खट समान भिध्यावकाभी स्वादस्ते रै, र मः 
समान सम्यक्व काभी स्वाद सेते दै. (२) को भिर टि मुनि 
राज क दयन्‌ फेरे गया, वहं मनि राज का अभाव हौनेसे बा 
व जोगी फएकीर जो मिटा उसके दी दीन कर उतना दी धर्म 
मान घिया ता मिश्र हृष्टि जानना. , 

४ अविरति सम्यग्‌ दृष्टि गणस्थानी-(९) जसे नदी मे पडा 

ट्वा फत्थर पानी के आवा गमन से-ञन्य पथयो रेतीसे अथडा २ 
 कर-धरिसा २ कर्‌ स्वभावसे ही गोष्ठ साफ-चिकणा-चमकदार्‌ वन 
जाता दैः तैसे यह नीव संसार रूप नदी मे, जन्म मरण रूप आ 


षैः द्वितीय गलं कान्ड-गप्रयम खन्ड मूल द्रागा रोदण ऋः ३६१ ,. 


1 गमन से, क्षधा-तृषा-शीत-ताप-ताइन-भेदन-आदि अनेक कृष्ट । 
र सहन करने से, यथा प्रव्रृति करण कर्‌ कोपर बना, अपूव क~ 
ण्‌ कुर्‌ उञ्वट वना आर अनिषृेति करण कर-निर्मट वना. सम्य ` 
ली हवा. (२) जसे महा मेघकी घा से अच्छ दित हवस्य 
[यके प्रयोग से बो वद पतठे पडनेसे कुछतेजका प्रकाद 
परता दै. तैसे अनादि कमं पटलं से कम पडले करं अच्छ दि- 
हवा आता का तीन करण रूप वायु मे कर्मं पतले पठने से 
तनादि ज्यति का करु प्रकारा हवा, जिससे सवज्न प्रणित तलौ 
का श्रद्धान हवा, उन तत्वोकी प्रभावना करे देव दनव मानवं कै 
किये मरणातिक संकट से भी सम्यक्त से परिणाम चरित नर्हा कं 
£, द्रद धर्मी भिय षप हवे ष्म वासुदेव श्रणिक रना आदिवद्‌ 

५ देश विरति गुणस्थनी-जेसे अफीम को जहर जानता हं 
वधी व्यश्च का प्रर हवा कायं साधन करने प्रमाण युक्त सेवन: 
करता दै, तैसे श्रावक भी आरभ पररिगरह को खोय जानते हवे : 
भी कर्थ रूप व्यश्च के प्ररे हवे, आत कां साधने म्यादके अ-; 
न्द्र्‌ सदा प्रवृति करते दै. (२) जेस धाय माता-इसरे के वचं को 
स्तनपान कराती-करिडा कराती ५ उस वच्चे से विस्क भाव र्ट्‌ 
तटे. तेसे श्रावक भी शरैर सज्जन का पोपण करते धिरक्त भा 
वी रहते दै. दशो श्रावकोवत्‌. 

६ प्रमत संयति गुणस्थानी-(१) जेसे धनावा शे अपने 
प्राण प्यरि देव दत्त पुर का घातिक विजय चोर के साथ (एकी 
खोड मे) कमं योग फस अयना कार्य साध्‌ ते उदासीन भावं से 
उसे अहारं का विभाग दिया. तैसे साघ्ठ भी आत्म गण के घाति- 
कृ शारीर रूप चौर के वद्य म पट, मोक्षाथं साधने निर्य उपचा 


रे 
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३८२ ह मुक्ते सोपान श्री-गुणस्यान रेहण-अदीरतद्रारी 

र्‌ से शशैर पोषते है. (२) जेसे खामी व्यापारी, थोडा द्रव्य का 
व्यय कर वहत रमोपाजेन करने खप करते ह, त्यो साघु अप- 
वाद मामे प्रेति रूप द्रव्य का व्यय कर, उत्सगं माग की प्रवृ 
ति रूप समभेोपार्जन की खप करते हैः धर्मं रूचीजी के रू धं 
धोप जीत्‌, या इतमान साधू बत्‌. 

७ उप्रपत संयाते ग॒णस्थानी-(१) जेसे उक्ष कमा अ 
पन दसाध्य कायं को साध ने तत्पर हुवा, उस के मध्य मे आति 
हुवे मह्य विघानो की दरकार नही रखता, सहा कट को भी यमे 
रूप्‌ मानः इट कायं कौ तरफ लक्ष विन्दु बया कर्‌ काय साधता 
हे, तेसे ही अप्रमत मुनिराज शी जस्ा्थं साधनर्मे रक्ष विन्डरए्‌ 
काग्रता से सगा. उपसे पर्सिहो की दरकर नहीं रखते हे आः 
त्म मोक्षाय का साधन करने मे प्ति केत दैः धन्ना अणगारः मेः 
घ॒ ऊुमर्‌ आदि मुनियोवत्‌. | ् 

< नियद्र वादर गणस्थानी-(° जसे अनेक पंथातुगामी 
(रस्ताभिर) अजान रस्ते म भ्रमित हवे, पुनः रस्ते के जान होते दी 
उसे उत्सदा से उलवते हवे, उन र्मे से जो राज पन्थ धारण करता 
दसो इष्ट स्थान प्राप्त करता है. ओर जो छन्डियो (अप्रणे रस्ते) में 
पडता हे उसे अगि स्त्तान होने से उसी रस्ते पीछा पल्टना पड 
ताह, तैसे ही अष्टम राणस्थान बति मोक्ष माग में उत्सहसे गमन 
क्रते जो क्षपक श्रेणि रूप रान माम धारण कसते है बो मोक्षस्था, 

प्राप्म क्रते हैः ओर जो उपम प्राणि सूप छन्डि का मागे धा 
रण कमते ह बो पडवाई दोते हः प्रसन्न चन्दजी राज ऋषिवत्‌ 


~~~ ---~------------~-- 

















द्रा---नो समदा लीदडा | कर दुम्ब भार्रपार्‌ | 
अन्तरने न्यारा रदे] ज्यो ध्याय दन्दाधवन्ट 1: 
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ध्र द्वितीय ग्रन्ट कण्ड-प्रम वरण्ड युद.द्राग्‌ गदण ग्ध २.2३ | 


सनियद्ा कादर गुणम्थानी-जेसे क्षार के संजीगममे दृध 
जनमा त्रेत सं नराय दता & फक्त स्वमातरक विक 
¶म॒ क श्रटक रहती दै, तैस नवव रणस्थान व्रति मद्यसा के 
मन्तः करण स निब्रृति करण स्प्रक्षर्‌ कर्‌ कैः विषय. कपय सूप 
प्त मे निराश हवा फक्त स्वभाविक सज्वटके स्य चीकाम रदी, 
प्रकेयी ऋऋयपेवत्‌ | 
| १० सुषम सम्पराय गुणस्थानी-जमं कामक र्ग मेरगति 
गरक क्नागदि मथो साफ क्रिये वाद-त्रत हवे वादभ्रीठसममं 
ग्‌ केण दु मातीया अख ग्ट द. तेसदही ददावं खणस्थान व्‌- 
(ने सा्पसत्य वख क्ाक्षायसख्परग का.इर कमन वारित 
प्‌ पाणी, तप ख्य अग्नः आर्‌ सक्षम करण स्पक्रार (सावन) 
बधो उञ्छ क्यैददता भो सक्षम ज्वरः दम क्पाय स्प ञ्ज 


ऋ अ 


११ उप शान्त मह्‌ गणस्यानी-(१) जम अग्नि क प्रञ्व- 
दित अगे का रख कर्‌ वक दैनेमेउमका तज दिप 
जाता दैः परन्ठ॒ उसक्रा दछ्रुख नाय नरह्‌ हताः वायका व्रयौग 
टत दी उपर ठक ह गख द्रं दति दी उम अयिका 
तेज प्रगट हता दै, तेस दी इग्यागे गुणम्थान व्रतिने मोह कमं 
स्थ अगार को उपद्ाप्र भावख्प रख क्रद्की भी, मो मञ्च 
केख्पवायुकाञ्जप्याल्गनेमे पनः लर्गद्ी प्रगघ्दोती दें 
(लिममे वो प्रडवार्‌ दयता दैः (२) जसे चोतरफ़ मुद्रित कर्‌ एक 
ही दस्वज्जे वटी कौट्डी में प्रवेया करिया हवा मचप्य जिस रस्त 
म प्रवे करिया था,.उमी स्स्तं मे पीछा वाहि आना पडता द्द 

मरे तरफ जा नर्हा शक्ता ह, तैमदी इग्याखे गगम्थानवाते जिन 
न 


व 


३६४५ श्द्क मुक्ते सोपान श्री गुणस्यान रोहण अर्मीशत द्वारी -$ध 
प्रातयया क उपशम कर प्रवश्च करयाधा उन्ह्‌ प्रत्या कर्पा 


क (9 


खा उदय ह्यन सं पां नक्तट्त €. अवात्‌ पडवाई हत €. कइ- 








 (र्क्वृत्‌ 


१२ क्षीण मोह गुणस्थानी-जसे प्रज्वारित अग्नि अमाघमे 


ध धारा की उषटि कर शान्त रीतङ होजाती है-साफ उुञ्च जाती 


है-कफिर जिस मे उरतन्न होने के राक्ति विलकरखी नदीं रहती हं 
ततद वासे गुणस्यन वर्तीं महाता न मोहनीय रूप अग्नि 


का परम्‌ शानत खूप पाणी की अमोघ बिसे साफ वुघ्ना कर-नि- 
राद्ध करी. से पीदटी कदापि उत्पन्न नह्‌ होती हेः स्कन्धक सुनि 

१३ सयोगी केवट गुणस्थान)-पेव. पटक सवेथा नाशन 
रोतेसे नम मण्डट मेँ संपएरणं किरणो करं जाज्यरु मान सूयं क 
प्रकाद दता द. तैसे दी तेसे गुणस्थान वर्ती के घन घातिक कः 
मे स्प आभरप्लें का नाश होते दी अनादि निधान केवट ज 
न केषर दशन सूप सूर्य का महान प्रकारा दता दै, श्री महावी 
स्वामीवत्‌ व, चौबीसी तीथकसेवत्‌. 

१९ अयोगी कैवर्ती गुणस्थानी-जेसे सवं पर्वतो मेँ वडा 
ददान मेर्‌ पवत एक हजार जोजन की जमीन नीव वाला ९९ हं 
जार जोजन क्रा उवा उसको प्रख्य काट दवे पसा पवनभीं ह 
ल नदी सक्ता दैः तेसर चडदवे गुगस्थानी परमात्मा कै ऽभी मना 
तरियोगों निघ्करेय हो निष्कन्द स्थिरै भूत दोजते है वो कदापि च 
ल्नि नहा द्यते है गजमुक्रमाट्वत्‌ | 

जन्तिनि-मोप्न स्थानो प्रा्र करन के गीति-जमे ८४) प्र, 
प्रयाग सम-जमे धतुश्च रे छ्य हवा वान पाहिले प्रयाग-पक्त कर आ 


| ग्न जाता ई, तमे आत्मा मा पष्ट मुक्त प्राप्न हानक् टयप्र 








र द्वितीय मूक कान्ड-पथम खन्ड गरूद्रारा रोहण शै ३६५ 


प्रोग-उदयूप करतारा -उस प्रयोग के "धके से मुक्ति तक जाता दै 

(२ असंग से सो-जेसे मदि ओर सण के ठेपसे भारी दवा तम्बा 
पाणी में इवा हुवा था, वो लेप गङ्कर छरती ठते पाणी के उ- 
पर्‌ आजाता है,. तेस ही आत्मा कमं वेणा के ठेप करं संसारमें 
इव रहाथा, वो रेप गर कै 'छररने घे संसार्‌ फे अन्तिम विभाग 
म मोक्ष को प्राप्र देता. दै. (३) वन्ध छेद से सो-जेसे एर्ड के 
फ मे वीज बन्धा हवा था सो फर सूक कर फत्ते ही वीज ऊ 
चा उछ पडता, तैसे दी आत्म कर्मं वन्धसे ठत दी उदे छो 
कं को गमन करता दै.(४)जेसे पवन रहित अभि की ज्वाख कां 
स्रभावसेदी उद्र गमन्ता, तेसे दी कमं रहित अलत्ाभी 
स्वभाव से ञची-दिशा जावी है (५) जेसे पाचों रसोमेसे धरत 


१ 


का किसीभी रस मे कृथन नदीं करं सके (स्वाद नहीं बता सके ) 


त्यां सिद्ध के सुकोकाभी व्रणन न हासके 


~>“ ~~~ 


‰ सातवा-गुण दर, ॐ 


१ मिध्याल यणस्थान बाल-मिध्यात बुद्धि-दबुदधि कर 
असय पदार्था मे सत्य माव धारण कर. इम्ख को सुख रूप मान 
परद्र परिणति मे आपा स्थापन कर, अनेक प्रकार की आयि 
म्याधी उपाधीसे पिडित होता टै, आगे चारों गति रूप चोष्टे 

शस्त) भं जीव रूप गन्द को, कमं रूप दंडका प्रहार कर गिध्या- 
व रूप सेखाह्‌ सदा परिभ्रमण करता ही रहेगा. जह्यां तक इस 
त्थान मे संस्थित रटेगा वहां तक संसारक अन्त कदापि नरह पा 














छष्ै ‰ रस द्रारके खुदम के चिये देखिये अर्थं कण्डका पृष्ट ५५५बवा 


पे 








ध्यः द्वितीय मूख के(ण्ट-प्रयमर खन्ड मृ द्वारा रादण ग्द 


पन्दरे भवो के अन्दर दी मोक्ष प्राप्र करटेता दै | 

५ देद्ात्रति गुणस्थान मे आने बवार-ततोष रूप आनन्दके 
यक्ता, सवे जीवों के विश्वासानिय, माननिय, यरभधी वने, ओर 
जो त्रतों का भग नरी करे तो-जघन्य पिले देव लोक मेः उपंजे 
उक्कृष्ट बाख देवलोक मे उपने, आर जघन्य ३, उक्कृष्ट १५ भवमें 
मोक्ष प्राप्न केर. ` 

६ प्रमत संयाति गुणस्थान वारे--सवे चिन्ता से निर्मुक्त; 
र सतोष दया क्षमा आदि विभ्चाति से भूषित, तपोधन, नरेन्द्र 
सुरेन्द्र के वंदनीय पूज्यनीयः ज्ञानान्द के ध्यानानन्द मे निमग्न 
रह आयुष्य समाधि बाद जघन्य प्रथम खगं उक्ृष्ट अन्तिम स्वम 
सर्वांथं सिद्ध विमान तकं जाकर उपजते दै ओर जघन्य ३ उक 
ए १९ भव में मोक्ष पतिर ॑ 
७-१० अप्रमत संयति से सृक्षम सम्पराय गणस्थान मे प्रबृत 
ते, अप्रमदि निपिषयी, निःकषायी आत्म ध्यानके परमानन्द मँ 
मगन हवे, आष्यु के अन्त करपतीत देवों मे जाकर उत्पन्न देवे 
ओर उत्कृष्ट षीसरे भव मे मोक्षकी प्रापि करे 

११९ उपदान्त मोह गणस्थान वाटे-वीदरागी-यथाख्यात चा 
रिवी, परम उपद्रान्त सस मे निमग्न, आत्म ज्ञान के सदाजनन्द 
सुखो मे समंण कतौ, आयुष्य पर्णं करं अनुत्तर विमान में उपज- 
ते है. ओर जघन्य उसी भव मे, उक्कृष्ट तीसरे भव मँ मोक्ष पतिर 
शरक्षीणमोह गुणस्थान बाटे-क्षपकश्रागेक्षायेकभाव क्नापेक सम्यक्व 
्षायिक-यथाख्यात चासि, करण सत्य, जोग सत्य, भाव सत्य, 
अमायी, अकषाय, वीतरागी, भावानेभ्रन्थ. संपूण सम्बडः सम्पूर्णं ` 
भवीतात्ा महा तपश्वी' महा सरीर अमोदीः अविकारी, मदा- 


९ । 
0 
(^ 


द्वित मुल कौण्ड-मयम चण्ड गू दरा रोहण गरहः ३६९ | 
(ज्यादा से ज्यादा) एक हनार जोजन प्रमाणें दयेती है ` 
` देशव्रति यणस्थान बालं कम जघन्य ९. अशुर की, उक 
५०० धनुष्य की अवधेणां होत दे. ` 
प्रमत अप्रमत गुणस्थान वाले कीं जघन्य दाथ की उक्ष 
पाचसों घुष्य की अवधेणा दती 
अप्रं करण युणस्थान से लगाकर अयोगी केव रुणस्था- 
न वालं की जघन्य २ हाथ की उत्छ ५०० धनुष्यक अवधेणा 
जर अन्तिम स्थान युक्ति मेनो प्रमात्पाके शुद्धास्‌ प्रदे 
गौ टै उन की जघन्य एक हाथ जट अयुः मध्यम चार हाथ 
छे अयु, ओर उक ३३३ धनुष्य ३२ अगु को अवण 


८, 
ट 


[गी 


+ ४ = ॥, = 


प 


ट [ | (स 
. मनृववा-उत्पातत व्य पस्वाण € 
एकी समय में जीवों उतन्न हवे तो मिध्यात्र गुणस्थान 
मे जघन्य-१-२-३, उच्छ म॑ख्याते असंख्यात ओर अनन्ते जीव. 
सास्कवदन, मिश्र, अविरति, ओर देख विररति-उन पाचों गुणस्था 
न मे जघन्य -१-२-द उत्पस्यते अतख्याति जीव पपे 
षे परमत गुणस्थानम्‌ जघस्य १-२-३-उच्रष् ~ प्रत्येक रजं 
सातवे सप्रमत गरणस्थानमे जघन्य १-२-३, उत प्रत्येक सो. 
अपुत्र करणःजनिद्री वादर, ओर सृकष्म सम्पराय, इन तीनों 
गण्रथान मे जटग जघन्य १-२-२३, उत्कृष्ट दोनों श्राणि के मिट 
५६२ जीवो पावे 
= = इम द्रारके खुप के स्यि देखिये अं काठ्क्रा पृष्ट १५९ बा. 
= दोन लगाकर ९ तक की सख्या क्रो भ्रव्येकः नामे वोखति ष 





३ 4" = दाक्तो मदपान श्री-गुणस्यान राह्ण अदाननद्रारा ङक 


उपान्त माद गणस्थानरमे जघन्य १-२-३२, उक्ष ५ जीवं 

आ क्ण माह. सयाग केवट अजागी केवलं इन. यण 
स्थाने म॑ तया जनितिम मोप्न स्यान म जघन्य १२-२, उक्तृष्१० 
जवा उपजन [ता 


दर व्रा-पावात दव्य पारमाण हार 


दग्वक्त-मिध्याच गणस्थान सै-अनन्तांत जीवो पतिर. 
माम्वादन अर्‌ मिश्र गणस्थान म-जघन्य-१-२-३. उक्ष 
असंस्याते. यविगनि आर ददाविति गणम्थान म-जघन्य थाह ` 
मंस्यति उत्कर ब्रत असंर्याते जीव पाव. ॑ 


_ द्वितीय गू काण्ड-मथम.खण्ड.मूल दवारा रोहण २७१ 


५ उत्कृष्ट, १०८ जीवो ःपागे न 
` अयोगी केवट युणस्थान मेःपूवैःप्रतनः आधयः जघन्य; 
-२-३, उत्कृष्ट प्रत्येक सो जीव पावे. वतमान प्रवृतन आधिय्ःजघ- 
य १-२-३, उक्ष १०८. जीवों पावे | 

अन्तिम सिद्धस्थान मे-सदा अनत्तांत जीवोंका निवासे. 


+° 


 इग्यारवा-श्चपति दन्य पारमाण. दारः 
एक .समय में जीवोंचवे-खपे-मरं तो-१ मिथ्यात् यणस्थानमे 
जघन्य १-२-३, उक्कृष्ट-सख्याते अरसस्यति अनन्ते. , ` 
२-५ सास्वादन से देराविरति गणस्थान बले जीर्वो एक 
समय भे -चवेतो जघन्य १-२-३ उक्ष संख्यात अस॑ख्यति. ` 
६-५ परमत अप्रम गुणस्थान मे-जनघन्य १-२-३२, उत्कृष्ट प्रत्यक सो. 


हॐ > इत, द्रारके खुलासा के चयि देखिये अथं कांडका पृष्ट १०९ वा 

ॐ दिगम्बर आमना के चुदृष्ट-तरगणी ग्रन्थ में गुणस्थानो मे जीवः द्रव्य ' का. 
पारिमाण इस्तरे वताया हैः--पहिे गुणस्थान में-अनन्तान्त जीवों पवि दुसरे मे--तेरे 
(१३) करोड जीवों पठे. सरे मे-९२ क्रोड, चोयथेमे-७०० सो क्रोड, -पांचवे .मे-१०४ 
क्रोड, छठे मे-५९२९८२० ६, साततरे मे-२९६९९१.०३, ॥. उपशम प्रणो आश्निय 
आदते मे-२९९. नववे मेँ २९९, दशते मे, ओर इग्यासे मे भी २९९ सर्व--१९१६ 
ओर क्षपक प्रणी. आश्रेय-जाठवे मे-५९८ नवे मेँ ५९८; दशेमे ५९८ वारेवे मे 
भी ५९८, ओर चउ्दते मे भी ५९८ सव-२९९०, ओर तेखे गुणस्यान मे-केवल 
ज्ञानी ८९५८९०२ पाये, यों पाहिखा छोडतेरे री गुणस्थान के परिक ८९९९९९९७ 


 इतते जीव एकी वक्त मे पाते दै. यह वात बहूत दौ विचार ने जेष दै कितः अपे 
षास खिता दै सो ग्रन्थ कती जाने 





३५५ न प्ति सापान श्री गुणस्यान गरेण अद्वीद्रनदरारी + 


<- ० अप्रवं कम्ण-अनिदा वाद्‌ आग सृध्म मम्पगयं इनत 
न गणम्धान मं. जघन्य १-२-२६. उच्कृष्र दानां धरणिक मिट क्‌ 
५ नव 
५५ उपद्यान्त माह म जघन्य २-२-३२. उत्कृष्रं ५ जाविमः 
५२ ण माट.सयागा कवर अ।गर अनर्म कवर 
गगम्धान प. जघन्य १-२-३ जावि चव. उत्कृष्ट-५०८ जीवा पकम 
मयमं मग. जग आन्तिम मिद्धम्थानमं पाति नददीद-पदाव्रद्िर्द 
सार्वा-श्षत्र पासाण द्वार्‌ % 
मध्या गणम्धरान म्‌ न्यक्‌ मं प्राव, , 
-2 माम्वदन. मिश्र. धग सवगत यह तना गणम्धराने 
त्रम नाडा मः{ पा. [त 
~ देयव्विगनि गणम्थान-निग्र टाक मं सार अपान्य म, 
>- प्रमनम मयार्मा कवन्टी तक कर ९ गणम्थान वा 
| अदाः दपम्‌ पात, 


५११ | 
४ 
-----4 


¢ 
श! 
-1| 

+ 


= ~ प 
¢ 
तरवत्‌ भ्व्राना =>: 
५ [मि्यान् गणम्पन वान जवा वयु न्यक म्प्र. 
= साम्वादर्मा-साच पट्ग वनम दा सग्क नकर म्प उ- 
प द तमापिना पवितम म नतयित तक्को भच म्प 
= [दश् गपन्यराम वान्यन्याकः कमु अमुर्यातवा गाम म्प्र 


1 


। ५ 
= विगत गज्रग्याना-उदा सानिनी तिजयने चाग 


= 


ई 


न 3 1 भ ^ 
भ द 15 च [रप म्य पम त {द (1 "न. र 


र द्वितीय मृ काण्ड पथम खण्ड गृह द्वारा सोदणं शख २७ 
देव लांक तक; ओर्‌ नीचे पडगवनसे छी नरकं तककं क्षेतस्प्. 
| `“ ५ देद्य विरति युणस्थानी-मधौ गामिती विजयं से श्र दें 
॥ वो तंक स्यं ॥ 

` ६-११ प्रनत गणस्थानी से ट 'उपश्वान्त मोहं गरंणस्थान 
वाटे जीं अंघोगामिनी विजय से स्गाकर पांच असुत्तर षिमान 
त्क स्प 

१२ क्षीण मोह गणस्थान वारु खोक का असंख्यातवा भा- 

ग. स्प 
१३ सयोगी केवटी युणस्थासीै-सवं लोक स्पर्शे. = 
१९ ओर अयोमी केवटीं गयस्थानी-तथा सिद्धः भगवान 
खाक का असंख्यात दा भाग स्प 
( व 


चरदवा-कार पारेमाण (स्थिति) द्वार.“ 


१ पिध्यात गुणस्थानकी स्थिति तीन प्रकार कीः-(१)अ- 
णाया अपजवासियाः अथात-आदि सौर अन्तरित पिध्याल अ 
भव्य जीवों का होता है, अभव्य कदापि सम्यक्त नश्च स्पशते. 
(२) “ अणाइया सपल्जवसीया-अयथात्‌ आदि तो नद्धं परस्व 
अन्त आता है, एेसा मिध्यात म्य जीबोका होता दै, करिसीर्भ 
वक्तं मिथ्या शणस्थान का याग कर अमे वहते हैः (2) सट्‌- . 
या सपञ्जवसीया" अथात्‌-आदि सौर अन्त दोनों सहित. पेम 








#“ ~---------_-___-_~_~_------~--------------~_-_~~~_~__ 


हि, आ क क 


/ 
षर >‹ टम द्रारके खखासा के वय दाच्ये अय कांडकरा पष ११९ बा 
 . = मवे खोक केव समद.-घात करता वक्त स्परत्‌ - 


- 
॥४ 


>: “4 ८2: याना सपान श्रा -मुनम्यान गदरण वरदरदनद्रारी ग 


वरटि द. जिन्म म्थिनि 
पुट प्रगुव्रतन कट [निना 


श 1 


मन्युन्यी पद्व + 

न्रन्यु अन्न मुद्ररं 
= न्पास््रादन गणम्थान क 

वन नक्र द तावश्धिक्रा यन्मान ममय क नि मिध्यान्च 


1 
^ 


= श्र ममृन्धरन क [म्धून-नपन्य उत्तर त र 


¢ अविन मम्यकदटध गुन्यानक म्विनिजवन्य अन्न मुद्रः 
मुदल का. उन्त्र्रः श्यद्‌ मानगणम त्रान क (कदर उयादा)> 

५-2-१२ दय विगत, गमन मयान अजा मया्मा कवन 
टन नीना गुण म्थानों क म्थिनि-जयन्य अन्न मृदव क उन 
दय उणा ८ तप्‌ क्रम्‌) क्रोट्‌ प्रव का. 





1 
| 


५ ~> र सद्द 
[० 


ट द्वितीय मू क("्ड-पयम खन्ड मूल द्वारा रदण ट २७५ 


७-११-२ प्रमृत गणस्थानेस खगा उपशान्त मोह गणस्थानं 


| तक पांचोंकी अलग २ स्थिति-जघन्य १ समय, उक्छृ्ट अन्तरं 
५ सुरत क| 


१९४ अयोगी केवली गणस्थान की स्थिति पंच खघ अक्षर 
(ज. इ, उ. ऋ. ट.) इन के उच्चार में वक्त छ! उतनी 
मौर जनितम्‌ स्थानी सिद्ध भगवन्त की स्थिति दो प्रकार 
की--(१) “अणादिया अधजनवसिया, सो जन्त भिद्धौका आदि 
ओर अन्त दोनों दी नही दैः क्योकि अन्त काठ वीत गया जोर 
वीत जायगा ओर (२) “सभाय अपज्जवसीयाः सो कितनेक 
सिद्धो की आदितो दहै जेसे महवीर प्रभू कतक अमवस्य को 
मोक्ष पधारे परन्तु अन्त नदी. अमर टै 
0 


पन्द्रवा-काठ ब्रा इर्‌ 
३-१२-१२ तीसर-मिश्र, वारवा-क्षीण मोह, ओर्‌ तेशवा- 
संयोगी केवरी इन त्रीनोखण स्थानों मे कोदमी जीव कदापि काट 
प्रप्र नरी करता-मरता नही दै 
१९ अयोगी केवरी गणस्थान्‌ मँ अवस्य काट करता दँ 
-११ वाकी दश्च गुणस्थानों मे काट करने की (मजना- 
अथात्‌ कोई मरे ओर को नदी शी मरे उपर नीचे चखा नाय. 


(ओर सिद्रतो अमरदी दै 


भ्न 


कर सक्ते दै, मो कथ भूमीदी त्रहण कर सक्ते ह. उनकी उक्छृष्ट उम्मर क्रोडे प्म 
कीट होती दे. 


र दिति काण्ड-पथम खण्ड मूर द्वारा रादणः ऋ ३७७ 


३ मिश्र गणस्थान की.गाति म्रागेणा. तीन तीसरे गुण 
थान से-*१ चौथे गुणस्थान जाय, २ पांचवे गुणस्थान नाय, ओं 
सातवे जाये 
४ अविरति गणस्थानी की गति मागणा दोः-चोथे गण 
थान से (१) पांचवे जाय र (२) सातवे जवे 
५ देशविश्ते यणस्थानकी मति माणा एक-सातवे जवे. 
६ प्रमत गुणस्थनीकौ भी गति मागणा एंफ-पातवे जावे 
७ अप्रमत गणस्थानी की. गति म्राममणा एक अध्व जवि. 
८ अपूथै कृश्ण गुणस्थानीकी गति सार्म॑णः एक-नक्वेजवे ` 
९नियटि बादर गुणस्थानीकी गति मा्भणा दुक-ददवेजयि. 
` १५ सुष्यं सम्प्रराय गण॑स्थान की गति सागणा दौ इभ्यार्‌- 
बरे जावे. 
११ उतपरान्त मोह ग॒णस्थानी की मति भरार्गणा नदी, 
भ्योकै-पटवाई होता हैः 
१रक्रीण मोह गुणस्थानीकी गति सामगा एरू-तेखे जवे. 
१२ संयोगी केवली गुणस्थानी की गै माभमा एक चौ- 
दवे जे. | - 
१९ अयोगी केवी य॒णस्थानीकी गति मागेना-मोक्ष जवि 
मोक्ष स्थान से गत्ति मार्गणाः नदीं सदा स्थिर रहते है 
उन्नीसवा उपमागणा हार 
९ मिथ्यात्र गुणस्थान मे उपमागं नरी,क्योके-पटिखा दी 


उत्कृष्ट वैराग्य दिशा भ्त दोतेदी सातवे गुणस्थान में चले जति है, ओर फिर 
$देष भेट कौ जातरा परीं हृ” इष टष्टान्तानुप्ार वो पडकर चेमे अति दै 











: रर प्रेताय मू कान्ड-मयम खन्ड गछ द्रासय रोहण ऋ ३७९ 
वे ओरं जां पडे तो-पाहरे-दसर-गरतीसर-अवि 
५ दृशविरति गुणस्थान सेड चडेतो-तात्वै जवं. ओरं प- 
तो प दूसरे तीसरे ओर चौथे अवि. [त 
३ प्रमत णस्थान छोड-चंडतो सातवे जावे, ओर पडतो 
पटिरे दुसरे तीसरे चौथे ओर पाचवे अवे 
७ अप्रप्रत गुगस्थन छौड-चडेतो अव्वि जपे, मौर पडता 
छट अत्रैः आर कार करेतो चौथे आदे. । 
< अपूर्वं करण गणस्भान छौड चंडेतो नववे जवि, अ 
परेतो सातवे अषि, आर्‌ काकः तो चौय अवि. 
९{नयदटि .वादुर्‌ गरूणस्थान च्रैड-चडेती दशमे जावे, ओर प- 
डते नवव अवि, ओर काट पृणं केरेतो चरभे अवि 
+. ˆ १० सूक्ष्म सम्पराय ग्रणस्थान छेड-वंडतो उपशम श्रणिवा- 
सखा इग्यखे जावे. क्षपक श्रेणि वाख वासे जवे, तथा पडते न- 
यवे अवि ओर काल्पृणे केरेतो-परेतो-च।भे अवि _ 
११ उवश्चान्त मोह गूणस्थान ओड-पेड नदी. पडेतो दावे 
ञओ।र अपे मेरतो चौधे आवि 
१२ क्षीण मोह गरणस्थान छट-तेखे जावे, पडे नीं 
१३ सयोगी केषटी गुणस्थान छोड-चउदवे जावे, पडे नहीं 
१९ अयोगी केवरी खणस्थान छोड-मोक्ष जावे पड नीं 
ओर मोक्ष छष्ट। नद।. कदी जवे नदय सदा बाही वने र 
। इक्ीसवा-परस्पर उपमार्गणा इार 
१ प्रिध्या गुणस्थान मे-दुसर तीसरे चोभे पांचवे ओर 
---------------------------------- ------- 








ध, द्वितीय पू क(ण्ड-भथम खन्ड मूढ द्रात रोदण शः ३८१ 


बावासका-अराह अवराह हर 


भिथ्यात गणस्थान वार की एक आरोह.चडती गति. 
२ सास्वादन ग॒गस्थानी की एक अवयेह्‌-पडति गति 
द-१० भिश्च गुणस्थान से ल्गाकर्‌ सष्षम सम्पराय युगस्था- 
न वारे-अरद अवरोह-वंडति पडति दोनो प्रकारं की गति करे. 
११ उपशान्त मोह ग॒गस्थानी की एक-अवरोह गति 
१२-१४९ क्षीण मोहसे शयगी कवरी तक दक-अवरोह्‌ गति 
ओर सिद्धस्थनमे दोनों दी गति नर्ही-स्थिर है 


तवी डा च्ड गाति दष्ान्द दार 
१ दादुर (मेडक,) २ परनारः ३ इट्ड, आर ° उल, इन 
„ चारों प्रकारश्री गतिमेसे 


॥ \ 


४ मिष्या गमरस्थानी की एक दाहुर गति-फदक मास्व 
< “ . . रसास्वादन गुगन्फनीकी एक परनाल्गति-पस्नाङ ज्यों पडे 

३ भिश्च गुणस्थ्नीं को गति दु तरह-शदट्ड आर उलाल 

°अबिरति य॒णस्थानी चारे प्रकारी गति करते. 

पदेश विरतिं य॒ गस्थानी तीनप्रकाखी गति करे दादुर२ 
प्रनार, ओर्‌ ३ उल्ल | 
६-९ प्रपत गृणस्थान से नियद्ट वादर ग्रणस्थानवाढठे तीन प्रका 
॥ रकी गति केे-* इख्डगति, २ परनागति, जर ३ उलार्गति. ` 
| | १० सूक्ष्म संपराय गुणस्थानी चारोदी. प्रकास्छी गति करे 
| ११ उपशान्त मोह गुण्स्थानी दो प्रकसगाति करे-१ परनाट 
| आर २ उखर. ` न | 





| ॥ 





| 


~----------- ---------~ 





@ स 


चे 





३८२ ` कनैर सोक्ते सपान श्री गुणस्थान रोण अदीरतद्वारी द | 





१२--१९ क्षीण मोह से संयोगी केवली गुणस्थान वारे तक एक | 
इल्ड गति करतेरै, ओर सिद्ध परमासमाके एकी प्रकारकी गति न , 
शदेः सदास्थिरईहै ` | 


चवीसावा अन्तर छार हार ~ 


एक जीव आश्रिय-मिध्यात ग॒णस्थान का पिरह पडे तो 
जघन्य अन्तर महते का उक्कृष्ट ६६ सागर का अथवा. १३२ सागर | 
का = ञ्चाजरा 

सास्वादन गुणस्थान से टगाकर उपरान्त मोह गणस्थान 
तक का विरह पडतो जघन्य अन्तरं महतं अथवा पस्योपमके अ- 
संख्यातवे भाग जतना क्या इतने कारू विना उपरम. त्रणि- 
कर पीछा पडे नही. ओर उत्कृष्ट अन्तर देश. उणा अद्ध प्रदर प- | 
रावतेन का 


क्षीण मोहसे अजोगी केवटी गणस्थान खा अन्तर पे नीं पठे 
अवे नही. ओरं सिद्धस्थान का मी कभी अन्तर पडतारही नहीं है 


्रह्छ- *'इस द्राराके खास के स्यि देखीये अथ काण्डका पृष्ट ९०९ वा 
= कच्छेषे आये गुणस्थान द्रारफे थोकड के-अनुसारदुसरे तीसरे गुणस्थान का 
अन्तर जघन्य ‰ समय का, उत्छृष्ट पल्योषम के अख्यातते भाग का. आठवे नवे 
द्‌वे मुणस्थान का, उपशम श्राणिवाखे के ९ बरषं का, ओर क्षपक श्रागे बा. के 
द महीनेका, इम्याखे मै फक्त उपक्मश्राणि है सो ९ वष का, ओर वारे से चउद- 
व शुणस्थान का अन्तर पडे दी नहीं 

पिथ्याख छोड. ६६ सागरोपम तक चौथे गुणस्थान में रहे वहसि अन्तरम्‌ 
सीषठरे गुणस्थान मे रहे ओर, फिर चौथे गुणस्थान मेँ आकर ६६ सागसेपम रहै 
ओर फिर मिथ्या म चछा जावे 





4 0 । 


५ 
न्ग 


(व 


॥ च 











_ ~ _ दिय काण्यम्‌ सण शारा रु ८६ 
पचीसवावा-विरह्‌ कार हार. 


इस लोक्रमेसे-१ मिथ्या, ९ अविरति, ५ देश पिरति,द्म- 


मत सयति जर श्डसयोभी केवटी इन पावो गणस्थानो का पिरह 


कदापि नदीं पडता दै, यह्‌ गुणस्थान खोक मेँ सदादी पति है 
सास्वादन आर मिश्र का विरह पडेतो जघन्यं एक समय 
का, उक्ृषट~मन्तर मुहूत का 
अपूव करण, नियटि बादर सूष्षम सम्पराय, उपान्त मोह 
क्षीण मोह रं अयःगी केवटी इन एणस्थान का विश पडतो ज 
घन्य अन्तर मृदू का उक्ष छे महीनिका, फिर तो कोर जीव ज 
रूर ग॒णस्थान स्प हो ताह. 


२६वा एक भव आश्चिय स्पशना द्वार. 


एकी मव मे-१ मिध्याल ग॒णस्थान जघन्य १ वक्त, उक्र 
र ९०० वृक्त स्पश. रसास्वादन गणस्थान जघन्य एक वक्त, उत्क 
दो वक्त स्पश 
३४ मिश्र ओरं अविरति गुणस्थान जघन्य १ पक्त, उक्र 
र प्रत्येकं हजार वक्त स्प 
५-७ देशविरतिः प्रमत संयती ओरं अप्रमत संयती गुणस्थान 
१ जघन्य वक्तं उत्कृष्ट ९०० वक्त स्पशं 


<-१० अप्व करण नयाट वाद्‌ अर्‌ सृष्ष्म सम्पराय यण 


| स्था जघन्य एकं वक्त, उक्कृष्ट चार वक्त स्प 
११ उपदान्त माह्‌ युगस्थान जघन्य वनीं उच्कृष्ट २ वक्त स्पर्शे. 
१२-१धक्षीणसोह्‌-्योगी केवरी-ओर अयोगी केवली यह तीनों यण 
-=------=------------------------ 


1 


३८५ छर सक्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदशत्‌ द्वारी -# 
स्थान एक्‌ दही वक्त स्पशं 


अ, (~ 


जर सिद्ध स्थान शी एक पक्तःस्पदो वाद छ्व्तादी नदीं 
सतर्क्लमा- बहुलस्य उराभिय्‌ स्पराना 
बहुत भवो मे- मिष्या शुणस्थान को जघन्य दो वक्त 
स्पद्र. उच्छरृष-असंख्यात वक्त स्परे 
रसाश्वादन य॒णस्थान जघन्य दो वक्त. उत्कृषट-५वक्तस्पस 
३-४ पिश्र जोर अधित गणस्थान जघन्य-दो वक्त उक 
ष अस्यत वक्त स्प 
५ देश विरति गुगस्फन जघन्य-दौ वक्त, उक्ष ९०००ब॒क्त स्प. 
६-७ प्रपत ओर्‌ अप्रमत गुणस्थान-जचघन्य दो वक्त, उच्छृ 
९०० वक्तु स्पशे 
<१० अघ्रूध्‌ करण नियटि कादर आर्‌ सकषम सम्परय गुण. 
स्थान जघन्थ द्‌ वक्त स्पद. उत्छषट ९ वक्त र्पो । 
१९ उपरान्त पो शुणस्थान दो वक्त, उ्ृष्ट५ वक्त स्पर्शे. 
| १२-१९ क्षीममोह सयोमी ओर अयोगी गुणस्थान एकी वक्त स्पशं 
अर सिद्ध स्थान भी एकी वक्त स्पर्शा 
अटातीखश-परस्पर रपरा दयार 
१ भिध्याल शुणस्थनी-पहिल गुणस्थान तो नियमादी सख 


| र, दसरं गुणस्णशनक्ष अलगकर इर्यासे - गरणस्थान तक स्पश्च न 
क्म मजनी 




















= कोड स्प कोह नदी स्पशे उपे भजना कते है. ओर जरूर दी स्प्री उसे नियमा 


भ 
ह 








( 


(~ 


नैह द्वितीय मूढ काण्ड-मणम ण्ड मूल द्वार रोहण ड. - २४५ 


२ सास्वादन गणस्थानी-पहिखा दसरा जर चौथा यह ती- | 


(न [ गणस्थानत। नियमा स स्यद्‌. आर्‌ तसरं पाचवासे जावत 
/ इग्यारे तक स्पश्न क भजना | 

३ मिश्र गुणस्थार्च[-पिटा तीसरा आर चाण तो नियमा 
से स्वश. वाक दुसरा पाचवा खट जावत इग्याखे तक स्परे वे 
क भजना 

४ अविरति गुणस्थानी-प्टेटा ओर चोथा तो नियमा से 
स्पदे. वाकी दुसरा वीस पांचवा जावत इग्याखे तक स्प ने 
| क्ण भजनां 





ने की मनना 


£ प्रमत गुणस्था्ना-पाहटा चाथा ख्व अर सातवा यह्‌ | 


देशा विरति गुणस्थानी-पदिखा चौथा ओर पांचवा तो | 
नियमासे स्प्यो. ओर सरा वीचय छ्य जावत इग्यारातक स्प | 





तो नियमा स्प, ओर दु्षश तीसरा पांचवा आट्वा जावत इभ्या । 


र्वा स्पद्न्‌ क भजना 


७ अप्रमत्‌ गणस्थानी-पहिख चोथा यर्‌ सातवा यह रतो | 


नियमा स्प. ओर दूसरा तीसरा पांचवा छम आखा जावत इ 
ग्याखा स्पशं ने की मजना 


<अप्रू करण यणस्थानी-पहिखा चोथा छ्य सातवा ओरञा | 








॥ 
९ नियदि वादर्‌ गगस्थानी-पहिखा चौथा छठा सातवा आः 
वा जर नवा यह्‌ षतो नियमा से स्वर. जर इसरा तीसरा पाच 
| वा, दशवा इग्यारा इन ५ के स्पश्च ने की मजना. 





(व 


` ठवा यदतो नियमास स्प ओर इसरा तीसरा पांचवा नवधा द्‌- | 


६. 


"~~ ~~~ ~ ~+ ~ ल ० ~ म 4 ~ न 94 


प्ट क्र शुक्ते सोपान श्री गुएस्मान्‌ रोहण जीप द्वारी 8 ` 
स्थान एक टी वक्त स्पशव. 
जर सिद्ध स्थान भी एक पक्त" बाद दता दी नदी दै 


। सताभैसग बहतमव आाश्रिय स्पद्ना 


--------------~ ~~~ 
54 रन -------------------~--~--- ~~~ 
यद 
॥, 


त यवँ म-\ भिध्यात्र युणस्थान को जघन्य दो वक्त 

स्पश. उक्ृषएट-अर्सस्यात पक्त सपर | 

मसास्वादन शणस्थान नघन्य दो पक्त. उरृष्ट-५वक्तस्पर 

२-४ भिभश्र जीर सपिरसति गगस्थान जघन्य-दो वक्तं उस 
ए असंस्मात पक्त स्परे 
^ देश पिराते गुणस्थान जघन्यौ वक्त, रक्तैएट २९००ण्क्त स्पश 

६-७ परमतं मौर जप्रमत राणस्ानजपघन्य दो पक्त, उत 
ए ९५० वृतु रपर 
१० अपुषै करण नियटि नादर ओर सूष्म सम्पराय रण 
स्थान अधन्य दौ वक्तं स्प. उक्त ९ वक्तं स्प 
११ उपशान्त पोह रुणस्थान दो वक्त. उक्ष वक्त स्प 
१२-१४ क्षैणसोह सयोमी जर अयोगी युणस्थान एकरी वक्त रप 
जर सिद्ध स्थान भी एकी वक्त स्प 


अलतसखा-परस्पर रपशना हार 


भिभ्यात् युणस्थानी-पदिख सणस्थान तो नियमारी सप 
शे. सरे शणस्थानसे अरुगक्र रग्याखे . रणस्थान तक स्पशे नै 
क सजना. 


= पई स्पक्ं मतोर्‌ नदी स्पस उसे भजना कसते है. ओर जरूर दी स्पशे उसे सियभा 


दृट्ते द 
॥ स 


म म्--------- 
णं ~ क | 
~ न व्---------------- ष 
----------------- ------------------------------- -~ ~ , ~ ------“ 
"-------------------- न ~ ~ 
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२.सास्वादन गणस्थानी-पहिका दसरा आर चौथा यह ती. ` 


वम 


. 
/ इग्यारे तक स्पेने की भजना 





से स्पर्शे. वाकी दुस्य पांचवा छा जावत इग्यारे तक स्पश ने 
क( भजना 


स्पश. बाकी दुसरा वीक्षा पांचवा जावत इग्याखे तक स्पदरी ने 
की मनना. 
५ देदा विरति गुणस्थानी-पदिखा चौथा ओर पांचवा तो 


५ न का मजना. 
£ प्रमत शुणस्यानपहटा चाचा ख्व अद्‌ सातवा यह्‌ 


रवा स्पशश्न का गजना 


ग्यारवा स्पशैने की भजना 





दापा ओर इग्यारा इन ६ गुणस्थानं स्पशेने की भजना 


कक च 


| वा, दश्वा इम्याखा दन ५ के स्पश ने की यजन. 
६. भ । 


(५ सा शृमस्यानत।( (नयमा स खद. सपर्‌ तसरं पाचवास जावत 


३ मिश्च गुण॑स्थानी-पषिखा तीसरा आर्‌ चौथा तो नियमा | 


४ अविरति गणस्थानी-पाहेखा ओर चौथा तो नियमा से | 


नियमासे स्र. ओर दूसरा तीसरा छ जावत इग्याखातक स्पश ` 


| 
ता नयमा स्प अर इसय तसय पचवा जावा जावत इण्या 


७ उप्रमत गुणस्थानी-पहिखा चथा ओर्‌ सातवा यह ३तो 
नियमा सञ्च. ओर दूसरा तीस पंचा छठ आखा जावत &- 


९ नियद्ट बादर गुगस्थानी-पहिखा.चोथा छ्य सातवा जठ | 
वा र नषा यह क्षतो नियमा से स्प्यो. ओर इसरा तीसर पंच ` 





<अप्र+ करण रुणस्थानी-पहिख चोथा छ्ड सातवा ओरओआ 
¦ ठवा यदप्तो नियमास स्प्च- ओर दस तीस पांचवा नवा द्‌- | 





॥\ च 


(^ 


पिनाको वनय या कम भि परमं भय 


------------ 


२८१ ध, मुक्ते सोपान-श्री गृणस्यान रोहण अदीन द्रारी 


१० सूषष्म सम्परांयी गुणस्थानी-परिला चौथा छम सातवा 
जाठवा नववा ओर दशवा यहतो नियमासे सपे. ओर दुस्य ती 
सश पांचा इग्याखा की भजना 

११ उपशान्त मोह युणस्थानी-पटिख वोधा छ्य जावत इ- 
ग्यास्वा -यद< तो नियमासे स्पशं, ओर दुसरे तीसरे पंचयेकी भजना 

१२ क्षीण मोह गणस्थानीः-पदिखा चोथा छ्छ पातवा स? 
वा नववा दश्वा वासवा तेखा अर चउदवा यह १०तं निपमाति 


स्पशे. ओर दतरा तीस पांचवा इग्याखा इन चाश की स्पद् ने 


की भजना 

१३-१९ सयोगी केवटी ओर अयोगी केवटी गुणस्थानि- 
पिला चौथा छठ सातवा आघ्वा नववा दशवा वाखा तेवा ओं 
र चउदवा यह्‌ १० तो नियमा से स्पशं ओर दुसरे तीसरे पांचवा 
सग्याखा गुणस्थान स्पश ने की मजना. ^ 

ओर सिद्ध परमासा के जीये ने-पहिखा चौथा सातवा आ 
वा नववा दश्वा बारवा तेखा ओर चउदवा इन ९ गणस्थानका 
तो निश्चये स्पशं किया वाकी के ५ गुणस्थान स्पशनेकी मजना 


ॐन्नर्तासवा पटम अपटसय इर 


मिष्या गुणस्थान से उपशान्त मोह गुणस्थान तक्‌ पदम 
अपदटम दोनो-जथांत इन की पिले स्पदीनेबवाछाभी स्ेओ 
२ पटिली.वार्‌ भी सपर्य. उपर के तीनो गुणस्थान एकः-पदम एकी 
यक्त स्यं 6 


२.०बवा साशचताशाश्वत डार 


6 


द्र द्वितीय मख कान्ड-पथम खन्ड प्ख द्वारा रोहण < = ३८७ 





 भिध्याख, अपिशति, देराविरति. परमत, कोरसयोगी केवरी 
य्‌ पाचों गगस्थान शत-सदा पे. बाकी क. नव गणस्थान 


= (7 


(अशाश्वते किर वक्त पावे किसी वक्तं नदीं भी पावे 
३६१ व्‌[-परम्व गसन बर 
मिध्यात सास्वादन अर अविरति यह तीनों गणस्थानेतो 


पर मव म जति हवे जीवो के साथ जातेः बाकीके ११ यणस्थान 
स्य रोवे वां दी रदजाने दै. 


वर्तसिवा मवस्ख्या गर. 


मिध्यात भिध्यात्र अनन्तान्त भव तक व सथ वना रहः 
सास्वादन से ठगाकर देश्च षरिरति य॒णस्थान जघन्य १-२-३ भवत 
\ कं टगोलग प्राप्र होवे, उत्कृष्ट सात तथा आठ भव तक टगोखण | 
प्राप्न रोषे. ओर परमत गुणस्थान से सजोगी केषटी गुणश्थान तक 
फक्त एकटी भवम ही साथ रहै 


तेतीसवा-अल्प बहुत गर. 


सबसे थोडे इग्यारा उपरान्त मोह गुणस्थानम प्रबतंते जी 

व-क्योफ उपरम श्रणिके आरंभमे एक समय ५९ जीवों पतह. 

इससे-वाखे क्षीण मोह गुणस्थान वारे जीवों संस्यत गुणे 

| अपिर क्योकि क्षपक श्राणिवाङे एक समय मे १०८ भिरूते हें 
| इस सववसे इतने लिये नदं तो इससे विपरीत जीवों पाते हैँ 

|| इससे-रग्याखा उपद्चातमोदःदसा सृष्म संपराय-नववा-नियिवःदर, 

| ` ओर आटा अप्र करण इन तीनों गुणस्थान बाले आपसमे तो 





(6 











३८८ हैः युक्त सपान श्री-गुणस्थान रहण अदीरतद्रारी ऋः 
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समवसय ' (बरोबर) ओर वाखे गणस्थान से संख्यात गुणे अधिक 
होते हैः क्यौके-हन तीनों युणस्थानों मे उद्यम आर क्षपक दीर्ना 
प्रकारकी भ्रणि वारे जीवों एक दी वक्त म पाते द. दस ल्य उ- 
परस श्रणिवारे ५४ आर क्षपक श्रणे वारे १०८, यां दोनोंदीं 
भिरुकर प्रत्येकं गुणस्थानमे अलगर उक पदे १६र्जीवोँ पातेर 
इससे-तेखे सयामी केवटी गुणश्थान वाल संस्यात यणे 
पिक, क्योकि-एक समय में प्रथक करोड पाति दै 
दस से सातवे अप्रमत संयति गुणस्थान वाटे संख्यत गुण 
| धकः कयोफि-एक समय भँ अ्रथक सो कोड पाते दहे. 
इस से छट प्रमत संयान गुणस्थानी संख्यातं गण अभिक 
क्ये[किः एक समय मेँ प्रत्येक दजार कोड पाते है. ओर अप्रमादं 
कैः काटसे प्रमादका कार संस्यात णा अधिक दै. 
दस से-प॑चवे देश विरति णणस्थान वाके असंख्यात शण 
अधिकः क्योंकि सत्री तियच पचेन्दिय भी यह पति है ॥ 
इसमे दरस सास्वादन गुणस्थान वारे असंख्यात शुणे अ- 
धिक्‌ क्योके-दस गणस्थान वर्तिं जीवों चँ गति मे पातेर 
इससे-तीसरे भिश्र खणस्थान वारे असंख्यात गुणे आधेक 
| क्यों कै- दुसरे गुणस्थन से इस की स्थिति असंख्यात गुणी 
अधिक र 
इससे-चोथे अयिरटि सम्यग रि युणस्थान वारे असंख्यातं . 
गणे अधिकः क्योकि इस की स्थिति वदूत ज्यादा है 
दससे-चरदवे अनजोमी केवरी गुणस्थामी अनन्त गुणे अः 
धिकः स्योकि-जयोगी की अपेक्षासे सिद्ध भगवंत भी इसमे ।ध्यि 
इससे प्राहेरे मिध्यात गुणस्थान वारे जीवों अनन्त गुणे 
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`, धै ्वितीयःगूल काण्ड-परथम. खण्ड गल द्वारा सोहण श्त ५ 


अधिक दै. क्योकिनिगोद के जीवो मे भी यह युणस्थान पाताहै. | 
| परम प्रज्य श्री कदानजी ऋषिजी महरिजकी सम्प्र ` 

| दायके बाल व्म्वहश शनि श्री अमोरख 
ऋक्छिी महाराज विरचित गुणस्यान | 
रोदणञरदीसतद्ररि ग्रेथके प्रथम । 

मल काण्ड का प्रथम | 
मृलद्वार रोहण 
खण्ड. 


| 











इता खण्डक दख रहण 











क 


छभात्पातं के «७ दार कै काम 





९ किरिः दार, २ मृ देत्‌ दार, ३ भिभ्यात हेतू दार ४ 
अविस्त देत्‌ दार, ५ कषाय देतु दारः ६ याग देतु दारः ओरं ७ 
समुचय दतु दा | 


३९, चा-श्िर्या हार, =. 


२५ किर्या के नाम-१ कायिक, २ अ।धकरणी, ३ पार- 
सयाः ° पस्तावणया, ५ पाणा बय, £ आस्मीया, ७ परिग- 
हिया, < मायवतियाः ९ अपच्चखाण वंतिया, १० मिथ्या द॑रण. 


ग्रथ व्रकण~-कृसरस्वात हर्‌ 








छ = इ द्रारके लाभि के चयि देखिये अर्थं काडका पृष्ट १५५ वा. 
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व प) 
~ प्क, द्वितीय मू क(ण्ड-प्रयम्‌ खन्ड मूख द्वारा रादण. ३९.१, 
व(तिया, ११ दिया, १२ पृण्या, १३ पाडचिया, १४ सामतावाग 
या, १५ नंसाथेया, १६ सहाथया, १७ अणवणिया,१८ विदारोणयाः 
छ 


१रअणद रन्ञनामोगाःकंखक्तियाःर्श्यनापरगीःरस्सायुदाणीः२३ 
पेजवातिया, २४ दोषवतिया, २५ इय।वदीया किर्या. इन २५ 
करियायेसेः त 
भिथ्याल ओर्‌ भिश्र गुणस्थानी के २२ क्रिया रगे, २५ 
मं से-दय १व्‌ह{ ६९ 
सस्वादनी आर अविरति गगस्थानी कै २३ क्रिया खगे 
२९ मसे मिथ्य दंशणवकत्तिया ष्टी. 
देश पिरति गुणस्थानी कं २२ शिया रगे,२३ मसे-अपरच्चं 
घाणिया टट. 
| प्रपत दयति के गुणस्थानी २१ क्रिया लगे रर मेसे परि 
^ उगरहया ष्टी 
: अप्रमत संयति से गार सक्ष सम्पराय गणस्थानी तकं 
कै २० क्रिया खी-उपर २२ कदी उप्तततेअदमिया किया स्ट. ~ 
उपरान्त मोह मे छना कर सयोगी केवरी ग॒गस्थान के 
१ इय(वह रगे. 
अयग केपी गुगस्थार्न ओर सिद्ध भगवन्त के श्या 
विकलो नदा ख्गे 
। २" दृस्रा-मूख हेत्‌ (कारण) गर ॐ 


| कम्‌ बन्धकः मूल हृतू कारण ५ हः-१ मध्याः > आविर्‌ 


| 
| 
| 


ति, ३ प्रमाद, कषाय, अर ५ योग. इनमें से 








~ क, । क क क 


एक > इस द्वारक सेखास कं कय दाय अथं काड्क्रा पष्ठ १९७ वा 
|. 





क 


(` । 
३२९२ श्त मुक्ति सपान श्री-गुणस्यान रोहण अदीरतद्रारी 
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मिथ्यात्व गुणस्भान मे पचोदी कारण पावे 
 पास्वादन मिश्र अविस्त आर दश विरति गुणस्थानो कथ 
कारणः, ५ मेसे भिध्यात्र ष्टा 

परमत ओर अप्रमत युणस्थानीमें तीन कारणः थ्मेसेअ 
विरति सटी | 

अप्र करणः नियधरे बादर आर सृक्म सम्परय गुणस्थानी 

भेदो कारण प्रमाद ण्डा. | | | 

उपशान्त मोहः क्षौण मोहः ओर सयोमी केवरी युणस्थानी 
पे एक. कारण योग. 

अयोगी केवली युगस्थानी मेँ ओर सिद्ध मँ कमं बन्ध का 
कार्ण नदीं पावे वि 


तक्रा यस्या देतदहार 


५ भिध्याल के नाम-९ अविग्रह, २ अनाविग्रह्‌ ३ अभिनिवं 
दिक ४ संरायिक्‌ ओर ५4 अनाभोग इन मे सः-- 

भिध्यात्व युणस्थान म पाचों ही मिध्यात पावे, बाकी साः 
स्वादन से सुगाकर चरद्वे अयोगी केवट गुणस्थान तक मिथ्या 
त्व नह पाते [नि | | 

२० चे(था-आ्विरति देत्‌ द्वार # 
१२ अविरति कै नाम-५ पांच इन्दियकीः ९ सनदी ओर ६ कायाकी. 
मिध्यासवसे अविरति शुगस्थानतक १२ प्रकरी अविरति कगे. ` 
छव्छ- ॐ इत द्वारक खुलामे के लिये देखिये अथ॑ कण्डका पृष्ट १५९ पुष. 


= 








६ 








र द्वित काण्ड-पयम खण्ड .मृल्ट द्रारा गोदण श - - ३९३. 





दे शाैरति गणस्थान भ-त्रसकायक्मं अविरति विना ११ कगे 
' प्रमतसे यजोमी केवलं गणस्थानाके अविरति नदी ख्गती दहै 


२< पांचवा-कपषाय हेत्‌ दार ‡ 


कृपाय के नाम-४ अनन्तान वनि चौकडी, ४ अप्र 
याख्यानावरणीय चोकडी, ४ प्रत्यश्यानवरर्णय चोकड ° अर 
सज्वखन कौ चौक्ड, यो १६, आः १ हास्य २ रति, ३ अगतेःभ 
य्‌, ५ शोकः ६ ञ्राप्सा, ७ खिद; ८ पुरु वेद, आर ९ नपुं 
क्र वेद. यो मव २५ हु. 1 
मिष्याल्य सौर सास्वादन गुगस्यान मँ-कपाय प्रे २५ दी. 
मिश्र ओर अविरति गुणस्थान में-कपाय पावे २९, अनन्ता 
न वान्धिक् चक ट्ख. 
| देश विरति खणस्थानी म-१७ कषाय, २१ ममे-ञप्रत्यास्या 
नावग्णीक्रा चोकशे वटी 
प्रमत अप्रम आर अप्रं करण युणस्थानी म १२ कषायः 
१.७ ममे प्र्याख्यानवरणी चौक य्य 
अनियटि बादर गुणस्थानी मं ७ कषाय. १३ मेसे-ोस्यादि 
प्रति टर 
| सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान मे एक कषाय संञ्वटका खो 
| उपरान्त मोदसे अजो्ग केवली गणस्थान तक ओर सि 
द्ध मे कषाय नी 


छला-पाग हत दार. ~ 











क । 


ज्रम द्रारकि खल्ामाके लिये देखिये अयं कांडक्रा पृष्ठ 1५५ बा. 


॥ 
६ ; 











३९४ कनैर युक्ति सोपान श्री गुणस्थान रोहण अददीशत द्वारी ह 

१५-श्मनके(*)सत्यमनः(२)असत्यमनः(र)मिश्रमन अर (४)यव्‌ 
टासमनःभवचनके(*)सयवचन(२)असयवचन (३)मिश्रवचन अ।र ५ 
स्यवहास्रचन(*)कायाङे-(श)ओदार्ि, (२) आओदारिक मिश्र,(२) 





| वेक्रिय(धवेक्रिय मिश्र(4)आहारक(ई)जाहारक मिश्रञौर (७)काम 


णु, यों ५ योगोम॑से. । 
मध्यात सास्वादन मर अविरति शणस्थान ५-१द जम 


पवि, १५ से आहर्कि के दोनों च क्योकि इन मेँ सुनिराज न 


दीं पाति दै | | ष 

मिश्र गुणस्थान म-९ मनके, वचन कै, १ उदरिकः, १ 
वैश्य, यह १० योग पवि. 

देदाविशते गुणस्थानभ-२ आहारकके दो, ओर १ का्मेणका, 
न ३ विन १२ योग पवि. | 

परमत संयती गुणस्थान मँ कामण विना १९ जोग पवि. ., 

अप्रमत संयति शुणस्थानमे=ओदाीक मिश्चःवेश्छिय मिश्रः 
आहारक कास्मण इन "विना ११ योग पावे. 

अपरूवे करण से क्षीण मोह युणस्थान तक-९ मनकं, ४ व- 


| चनके, ओदार्कि, यह्‌ ९ योग पे 


सयोगी केवटी मे-१ सत्यमन, २ व्यवहारमन, ३ सव्य भा- 


हि (~+ 


| धा, ° व्यवहार्‌ भाष, ^ ओदरकि ६ ओदारक पिश्र, मरं < का 
मण, यह्‌ ७ योग पावे. | 


अयोगौ केवली ओर सिद्धो मे एकी योग नदीं पावे. 








= आहारक ओर वेक्रिय पश्र जोगरन्धि पोडती वक्र पाता है ओर छन्धि फो-- 
ना यह भमाद्‌ अवस्था दै, इसलिये तीनो पिश्र योगो -अमरमत गुणस्थानमें नदी पाः 
ह आदारक दारीर निपने वाद अग्रत हौ जति - 


ौ 
£ ~~ ह 








~~~ 


सतवा स्यचय ईइतारर्‌ 

ख मिग्याल् १२ अविरति,+ २५“ कषायः १५ जोग; मिखंक 

„° हतु सव हाते दैः 
१ भिध्यास गणस्थान म-“ मिध्यात्व, १२ अविरातः २ 
कषाय अर १३ जोग य्‌ जोव (सव जव अर सवाकार आ 
श्रय) ^^ हेत्‌ पाति है. इसमे से एक जीव क। अपेक्षा से-एक स 
पय म जघन्य १० देत्‌ पाति दै-* पांच मभिध्या्मे का एक्‌ 
भिध्यास्‌ः श्छेकायाकेवधमकाएककायाकावधः३ पाचों 
इद्ियों क विषयमे की एक की विषयः “ तीन वेदम का१ वेद, 
स्यि ओर्‌ रति शी अर अरति इन दोनों युणलँ मे का एक 
य॒गर, = अप्रत्यास्यानी चोकडी में की एक कषाय, < प्रत्याख्या 
नी चकमे की एक कषाय, ९ संञ्वक्न चौकटीमें कीं एक कपा 
य, १० ओर ९ मनफै, वचन कँ ~ १ ओदारिक, १ ओर्‌ वै- 
+ परू देत ५ के ओर यदं चारो दिये-षमाद्‌ नदीं छिया . इका सवव 


पांच भमाद मेंस मद्का शमकरेश तो मान यें होता दै, भरिया समविश अविरत भे. 
कपाय मे, निन्दा षिकया का जोग में पमावेत होता द. 


हं फक्त कीनो कषाय दी छने का सवव यह दैक्ष-कोदादिकि का उदय 


विसेधी हं अथत्-क्रोध के उद्यम मानाधे का उदय नही हाता है इसंयिये एकी 
री,यह्‌ जर अनन्तान बनधे चोकडी छोडउनेका सवव यह रैकि-उपरप्र प्रणि अन. 
तान वन्धि की वीपे मोनना करते उसकी सत्ता टछ्ती है. वहाते पड जो यहां 
आये वाद्‌ मिथ्यात्रो दय भये फिर अनन्तान वान्धि का उदय नदी होता रै. इसलि- 
| ये यदं जयन्य पदर दै फक्त तीनो कषायका दी ग्रहन क्रिया दै 
. > प्रिप्याख गंणस्यान मे अन॑तान वान्व के उदय पिना मरण नदीं. होता 
इमाये अपर्याप्त के अमा से ओदारिक पिश्र, वेक्िय मिश्र) ओर क्रार्मण, य 
तीनों जोगों ग्ररण नदीं किये 


भ 








द द्वितीय मूल कान्ड-ययन खन्ड मूल दरा रोहण रः २०५ 


= 


३९६ छ; राके सोपान-श्री गुणस्यान रोदण अदीदान द्रारी क 


५५९ _ ५ ~ ----------------~ 
क्रिय, इन ० जोगो म का एक जोग, यो १० हेत्‌ पाते दै. ओ 
र उट १८ पाते दैः-१० तो उपर कदं सोदी. ओर ११ अन- ॥ 
न्तान बन्थि चौके म कीं एक काय. १२ भय, १३ मतसर १८|| 
प्रचि कःया का वध उट यह्‌ १८ हेत्‌ एक जीव के एकं सम~ | 
यम + ६ 

२ सास्ादन मगस्थान म-१२ अव्रत, २५ कषाय आर १३ 
योग. यों आच (सवे जीवों ओर सवं कारु आश्रय) “° तू 
पते टै. ओ एक जीय के एक समय में जघन्य १० हेतू पाव 
उपर जो ० हेत्‌ कटे है. उस मसे १ मिथ्या तो घटाना, ओर 
अनन्तान बनि चौकी की १ कषाय वदाना अर उक्ृषट १७ देतु 
पाते हैः-षो १० तो येदी ओर ५ कायाका बन्ध्‌, तथा भय ओर । 
मत्सर यो उच्छृ ७ हेत्‌ एक जीव के एक समयर्म पाते है. 

३ मिश्र गगस्थान में-१२ अव्रत, २१ कषाय, आर १० जा-८ 
ग, यो ओक्से ४३ हेत्‌ पाते दै. ओर एक जीव के एक सण. 
ज॒वन्य्‌ ९ दत्‌ पाविः-उपर १० कटे, उसमे से १२ 
की कषाय कपी करना. ओर उच्छृष्ट १६ हत्‌ पाते = 
सोदी ७ अधिक यां जानना. ----“ ॥ 

अविरति सम्यग्‌ रट गणस्थान मे-२२ अत्रतःण्ल--कषा 
य ओर १३ योग्यो ओचसे ४६ देतु एतद ओर एक जीप्रके एक 
सपय ये जघन्य ९ आर्‌ उक्छष्टं १७ देतु तीसरे गुणस्थान मे कृ 
सदी य॒दा पाते ह 
ह देश विशति गणस्थानमे- ११ अत्रत, १५७ कषाय्‌ ओर्‌ १२ , 
योग यों ओघे ० देतु पवि-ओर एक जीव के एक समय मे | 
` प्रई आद्रा उच्छृ १७ उपरक्त हत्‌ पाते रँ । | | 
= 0 














` द्वितीय काण्ड-पथम खण्ड मूल द्वारा रोश्ण श्‌ ३९७ ` 


६ प्रमत संयाति रणस्थाच यँ--१३ कषाय ओर १ जोग 
यो आवसे २७ हत॒ पवे. आर एक जीव के एकं समय मँ जनघ- 


न्य ५--तनव्दया्मका १ वदः संज्वङ क् चाक्डामक्म १ 


कषाय, दीने युग्मे का" यु्गट, ओर १३ जौगमेंका्जो- 


ग्‌, यो, ५ आर उद ७ पवे-आदारक के दीनौ योगौ बहे, 


यप्रमतत गणस्थानमं-१३ कषाय, सौरं ११ योर्गो, योर" ` 
भसे पवष इसमे से एक जीव्‌ के एक समयमे - ५; 


4 १११“ 
3115 
4 

1८ 2४ 


६. टे युणस्थानकी माक्रिकटी, विक्षु इतना की यहां ७ 
गमे क्न यन ल्ना. ओर उक ६ पति दैः १ आहारक योग 


व द्व्‌ 
< पूवं करण गणस्थान मे ४३ कषाय ओर २९ = जोग 


॥ 9५ 
.<&¦ ` ~< 
[१ 1 
क > 


[ 


हि 


न~ ९, 1 
कटश हा 


` 4 -&, 


५, 


ष 


"देतु भषसे पातैः ओर जघन्य एक जीव की अपेक्षासे दो पा- | 
/ ते दै.-श्कपाय आर १ योग 


१० सूक्ष्म स॒म्पराय गुण स्थान म-* कषाय ओर ९ - जोग 
यों ,° हेतु सच से पवे. भौर जघन्य दो-पावे * जोग, *कपाय 
११-१२ उपशन्त. मोद आर क्षीण गोह्‌ गुणस्थान मे-फक्तस, 


जोग.के ९ हतृही ध पाते दै. ओर जघन्य फक्त १ जोग, दी 


 पातादै 


१३ सयोगी केवरी सुणस्थान मे फक्त ७ जोग के ७. त्त. 


= पक्त ओदारिक जोग वाखदी श्राणे प्रारंभ करता ई. इमय्यि यदां दोना 
जोग प्ट गये 





क / 


२२ हेतु ओघसे पाते द. ओर जघन्यं ५ पाते हैः अप्रमत' 


९ नीयटि वादर्‌ गुगस्थान में-७ कषाय ओर ९ जोग यो. 


++ 





३९८ धनै क्ति सपान श्री गणस्थान रोहण अदीदतद्रारी द 


ही पाते दः मौर जघन्य एक जीवर की अपेक्षा-से एक जोगी 
पाता दै 
१४. अयोगी केवटी गुणस्थान मेँ जोग के अभावसे दैतषए 


क ही नही पाता दै 


$ इति कमासति नामकं प्रथम प्रकरणम्‌. 


~ ¢. 


न्त व्रकस्ण कस कन्व र 


क्म वन्ध के २७ द्वारके नाम 
१ चार्‌ बन्ध दार, २ समुचय मूल कमं बन्ध दारः ३ ज्ञा 
नावरणीय कम बन्ध दारः £ दद्नापरणीय कमे बन्ध दारः ५बे. 


| दनीय कमं बन्ध दार, ६ मोहनीय कमं बन्ध दारः ७ अआयुष्यक 


` अघातिक कम प्रकृति वन्ध दार, २१ श्युभ (पुण्य) कर्म बन्ध दार 


¢ 


मं वन्ध दार, < नम कर्मं बन्ध्‌ दार, ९ गोत्र करम. वन्य दार, १५ 
अन्तराय कर्मं वन्य दार, १९ भ्रुव कर्मं बन्ध्‌ दार, ५२ धुव कर्म 

प्रकृति वन्ध द्वार ,२ अद्रव कमं बन्ध द्वार ५८ .अध्रुवक्मे प्रकृ 
ति वन्य &र, १५ स्व घातिक कमं वन्ध दार, १६ सवं घातिक 

कम॑ प्रकृति वन्ध द्वार, १७ देश घातिक कम बन्ध द्वार, १८ देम 

धातिक कमे प्रकृति बन्ध दार १९ अधघातिक कमं बन्ध द्वारः २० 

| 
२२ जुम (पुण्य) के प्रकृति वन्ध दार, २३ अञ्यभ (पाप) कम 

वन्ध द्वार, २४ अश्चुभ (पाप) कमं प्रदात बन्थ दारः २५ समुचय 

कर्भ प्रकृति बन्ध द्वार, २६ कमं बन्ध व्यच्छेद दार २७ कम प्र 

ति बन्ध्‌ व्यच्छेद द्वारं 


= 








र द्वितीय वल्य काण्ड-पथय खण्ड गर द्रागा रोहण मल, २९९ 


८३. प्रथ चर्‌ वन्य बर्‌, # 
। १ प्रते चन २ स्थिति वन्ध, ३ अयुभाग वन्ध, ओर्‌ 
प्रददा वन्ध. ६ इन म १-२० पिरे भिध्याच गुगस्थनसे खगाः 
दयापे सय सम्पगयं शु गस्थान तक चारौं वन्ध पाते 


1. 


११-५३ उधद्यान्त ब्रहि ण महि सरं सयाम कवा, 


नि 


गु7स्थानमरे दो एकर के वन्य, प्रकरतिवन्थं ओर र्प्रदेश वन्ध 
८ अया कवी शणस्थान्मं वन्ध नहीं 
%२. ट रा-चय कम अन्य वरर 
मिध्यात्र गुणस्थन से टगाकृर्‌ अप्रमत गुणस्थान तक वी 
चका तीसरा भिश्च गुमस्छान छंड कर्‌ वाक कं ६ गुणस्थान मं 
\ आयुप्य कतं क्न वन्य छ तव आअ्यही कर्माक्रा वन्ध हतां ओर 
आच॒ष्य नरह वन्ये उस्न पृक्त सात कर्मा का वन्ध केरे | 
पिश्र अप्रवं करणः ओर अनियटि वाद्र्‌ इन तीन गुणस्थानां 
मेआग्ु कम का बन्ध नदह ह्य॑ता है, इसलिये सातदी कर्मा वधते 
सृष्ष्म सम्पराय गुणस्थान मं चचुद्ध परिणम होने से आयुष्य 
ओर मोहनीय कमेक वन्ध न हतै, इसल््यिं दी कमक वष 
करते है 
उपर्शात मोहः क्षीण मोह ओर सयोग केवटी, इन तीनो ग 
। णस्थान यं फक्त एक वंटनीय कम वन्यत 
॥ अयोगी केवटी गुणस्थान म कम वन्ध नद्यं करते 
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४०० श्र युक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रिण अदीशतद्रारी *# ` 


०३ तीसरा-ज्ञानावरणीय कर्मं प्रद्धति 
सन्घ हार 


१ मातिक्नानावरणी २ श्रतक्नानावरणी, २ अवधि ज्ञानावरणी 
" मनपर्यव ज्ञानवरणी मौर ^ केवल ज्नानावरणी. भिथ्यास गुणस्था 
नसे स्गाकर सूष््म सम्पराय सयद्थान तक्‌ ज्ञानावरणीय क पाच 
प्रकति का व॑ध देतादै, उपरष्फ दी नहीं बन्थाती दै 


०, ओया-दशेलाश्रणीय खसं प्रति 


अन्ध हर 
१ चक्षु दशैनावरणीयः २ अश्नु ददोनावर्णीयः, ३ अवाधेद 
रानवार्णायः " केवखदशनावरणीयः ^ निद्रा & निद्रानिद्रा ° प्रच- 
खा, < प्रचल प्रचरा, ओर .९ थिणद्धी निद्रा. इन दशनवरणाय कं 
९ प्रकृतिमं से, 
-२ मिथ्या सास्वादन य॒णस्थानमें दशैनावरणीयकी श्ट 
परकूतिका बन्प रीता है 
१-८ भिश्र गुगस्थान सै लगाकर आसवे अप्रवे करण गण 
स्थान तक यिण्डी त्रैकश्निद्रानिद्राःखल्चा प्रचा सर देशीणना 
|| निद्र इनर्का बन्ध नदी होता द. इसखिये टद प्रकृति वन्ध ता ६ 
। ९१० नियटि बादर ओर सृष्षम सम्पराय रुणस्थान भ--५। 
|| निद्राका अर २ प्रचा का बन्ध नह होनेसे चार ही का वन्ध ह| 





| > इन तीनों निद्रा का बन्ध अनन्तान बान्वि कषाये उद्य मे दोना है. ओं 
॥ २ यहां इसका उद्य नदी द जितत य्डी द ^ ~ = 
^~ ह 











ष 1 
तादे ऊपर इसका वन्धनदी हता 


०५, पांचवा-वेदनीय कर्म प्रकृतिवधद्रार 


वेदनीय कमं क दो प्रषति-? सात वेदनीय, आओररसा 
ता वेदनीय 

१-६ भिथ्यातसे प्रमत गणस्थान तक दोनों प्रकाति वंधतीहै. 

७-१० अप्रमतसे-सृक्ष्म संपराय तक एके संज्वलकी कषाय 
+ आर साता वेदनीय वन्धाती द 

११-१३ उपद्याति मोह से-सयोगी केवटी तक ए सातावे 
दनी दी बन्धाती 


१० अयोगी केवली म वेदनीय्र का वन्ध नीं हता 


०६, छटा सेोहनीय कम प्रकृति बेधद्रार 
मोहनीय कम की २८ प्रकृतिः-९ अनन्तान बवन्ध आदि 
चाये चौकी की १६ काय, हस्यादि ° नो कषाय, ओर मि 
ध्यात मोहनीय, इन रधम से. 
१ भिध्यात गुणस्थान मे र्दी प्रकति का बन्ध दहोतांदे 
२ सास्वादन गणस्थान-१ मिभ्यात्व मोहनी ओर नप्रंसकपे 
द्हूनदो विनार्थ्का वंध दता द | 
३-९ मिश्र ओर अविरति यणस्थरन े- अनन्तान वधि 
+ अपताता वेदनीय का वन्ध प्रमादके उदयमेंदहोतादै. ओर यदं पमाद 
नदीं है. जित्तमे रडी 


~ मोदनीय कम करी सव २८ प्राति द. जिम्‌ से % मिश्र मोहनीय; 
ओर सम्यक्त्र मोहनीय का बन्ध योग नदष. इसय्यि यह दाद कर 
यठां्वैधकी २६ दी प्रकृति ब्रहण करौ दै. मिथ्या मोह का आधार से मिश्र मोदका 
स्मट्परम सम्यक्त्र मोदं दोता दै 


= 


> 


४०२ . श, मक्त सोपान-श्री गृणस्थान रोहण अदीशत द्वारी - 








चोकदी ओर स्रीवेद विना १९ का बन्ध होता दे 
५ देश विरति सणस्थान मेँ-अप्रत्यास्यानावरणीय की चौ- ‹ 
कटी विना १५ क्रा वन्ध हाता हं 
 & प्रमत गुणस्थान मै-प्त्यास्यानावरणीय चोकडी . विना 
११ प्रति का वन्धदहाता ह्‌. 
७-८ अप्रमत ओर्‌ अप्व करण गुणस्थान में, - शोक ओर 
अरति विना ९ प्रकूतिका वन्ध होता है. 
` : ९ नियटि बादर गुणस्थान मं-हांस्य, रति मय.ओर मत्सर इ 
नथ्विना५ का बन्ध होता हे | | 
आगे मोहनीय कमं का बन्ध नर्हीहोतादहै. 


सातवा आयुष्य कमं पक्ति वधार 


आयुष्य कर्मं की ४ प्रकृति-१ नरकाय, १ तिथचायु, ३ म 
त॒ष्यायुःओर » देवाय इन ध्मसे. ` 
१ भिध्यात्व गुणस्थान मे-चारौ गतिके आयुष्यका वंध होताह 
` २ सास्वादन गुणस्थान मँ-नरक विना तीनों गतिका जा | 
युवेन्थ होता दै 
मिश्र गुणस्थान मँ आयुर्बन्ध नदीं देता ₹ै.~ 
£ अविरति गुणस्थान मे-१ मनुष्याय ओर २ दैवाय दोनां 
क। वन्प होता है 4 
` ५-७ देशविरातिः प्रमतः, भर अप्रमतं यंणस्थान मं-१ देवा- 





मिश्र गुणस्थानी मध्यस्य परिणामी है. तथा आयुर्वन्ध का जितनी इनः | 
की स्थिति नदीं है इसाख्ये यहां आयु बन्ध नहीं रह 
=> ~~~ ~~~ | 








~~ .-----~------~--------------------------~------------------------~- 





स्ट द्रताय मक कान्ड-प्रयम खन्ड. मल रय राण +ल ४० 


युदा वन्व्‌ हता 
ऊषर आद वन्व्‌- वरकृूर नदह 


०८ आढवां नान कमं पकति वध गर 


, नाम कमं ने ६७ प्रकृति वन्धाती है- गति, ५ जाति, 
५ दारः + ३ अभोर्मागः ६ संधयः ६ संगण, ९ ८ वण चतु- 
ष्क्‌, ४. अनुद्र््व, २ विहयायोगति, १ पश्वात नम, १ उश्वासना- 
म्‌, १ अतप नार, ५ उ्योत नाप, १ अगुह्खघरु नाम, १ तीथ 
कर नाम, निमाभि नमि, १ उपघात नाम, १ चस नाम, ६ बादर 
नमिः १ पयता चाम, १ प्रतयेकनाम, .१ स्थिर नामः. १ दभनाम,१ 
सौभाग्य नाम, १ युष्ठरनाम, १ आदेय नाम, * यशशःकीतिं नाम, 
१ स्थावरनमिः, % दू नामः १ अपयष्षा नाः १ साधारणं नामः 
१ अस्थिर नाम, १ अष्चम नाम, १ दौमौम्य नाम, १ दस्र नाम 
१ अनद्दिय नाम, › अयशःकतं नाम. यह्‌ &७ इनर्मेसे 
९ मिथ्या. युगस्थान मे- २ आदार दविक ओर तीथकर 





= आयु वन्य माछम्वके दता दै. उपरे गुणस्यानी निराछम्बःध्यानी है. 
> नाम क्म कौ सव ९३ म्रकृतियो दँ, जि््मेमे वन्ध स्थान में ६अदी पक्क 
तिर्या प्रण करी जितक्रा सववः-- शरीर नाप्र कर्मं मे अपना २ वन्धन ओर सेवा- 
त यद दोनों अत्रिना भावी दँ अयवि-शरीरके ना यह दोनों नदी दोसकते, इस 
धिये पांच वन्ध" ओर पांच सयात यढ. १० भकरृतियि बन्ध तया उदय श्पर्मे शरीर 
| केभेखीदी गिनी गईदै. जदी नदीं गिनी. ओर ५ वर्ण, २ मेध, ५ रस, <स्पर्शायह 
२० प्रङकृतिर्यो का भी,१वर्ण, २ गेव, ३ रम, आर रस्प्र इन चारो मेदी भमव 
ट्वा है क्ये यदं अयेदी द इउथ्यि वी्तोका चासो मेदी समाव दोजातादै.र्यो 
१० शरीरे कौ ओर ५६ वर्णादिकी मिद २६ यशृतियों ५३ येमे करीं करने वा- 
| की २७ पातयेत वन्ध का रती द 
९. 
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७०८ द्र यक्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अद्रीशत द्वारी -44 
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11111 ककम 


नाम इन ३ षिना ९ प्रति का वन्धहोतादे. ` 
२ सास्वादन गुणस्थान म-२ नरकं चिक * जाति च॑तुष्व 


* स्थावर नाम, * सूम नामः ^ अपयौपा नामः › साधारन ना 


\ आताप नामः हंडक संस्थानः ओर श्छेवदय संघयण इन १४ ए 
कृति मिध्याीदी बान्धता रै, इसलिये इस में बन्ध नहीं हने ; 
बाकी ५० का बन्ध यहांहातादह. ` 

३ मिश्र यणस्थान मे तियैचश्तेयचाुपू्व्ी, * अशुभं विहायः 


ति, १ दोमाम्य नाम, १ दुर्‌ नाम, १ अनादेय नामः ५. नीचः 
चार संघयण, " वाचिके * संखण, इन ९८ प्रकृति का वन्ध से 


मनन्तान बनि फे उदयमेंहतादैःसो यहांनदोनेसे वकं 
र ३६ ्रछरति का बन्ध यदा होता है | 

४ अविरति गणस्थान मे---उपयेक्त ३६ ओरं १ जः 
नाम्‌ यौ ३७ का बन्ध हता है 

५-६ देश विरति जर समं विरति गुणस्थन में-१ मस 
ष्य गति,. रमनुष्यानुवू्ष, २ आदार रार " आदोरिकि अग 
पाम्‌, जर ५ चन्‌ वृषम्‌ नार्व सघयण, इनके न होता है, क्यो 1१ 
यह्‌ देवाय दी बान्धते दै इसलिये इन ५ विना बाकी रदी २> ग्र 


तिका बन्ध्‌ यदहं होताहै 


७-८< अप्रमत ओर अपूव करण गुणस्थान मे-अञ्यभ ना 
म, १ उस्थिर नाम, आर २ अयदम्कीतिं नाम यह तीनः प्रमादके 
योगं स बन्धाती है सो यां नहीं होने से यद. २ घै, तन २९ रह 
ओर विश्यद्ध पारणाम की अधिकता 'होने से आहारक ओर आदर 


। क अगोपांग इन दो का बन्ध बटन से २१ प्रकातिबन्धेते रै 


९१० अनीयो. बादर ओर सष्म सम्पराय मे-यदाः कती 


५ _ 


दर द्वितीय काण्ड-प्रथम-खण्ड मृ द्रासा रा्दिण ऋ ४०५ 


का वन्ध होता है | | 
` उरं के गुणस्थानों म नाम कर्मं का बन्धं नहीं दता 


~ ९. नववा-मोत्रं क्म बन्ध द्वार 


मोत कमं की दो प्रङ्रति-१ उच गोत्र जर नीचे गोव. इसमे सेः- 
-२ मिभ्यातव सोर सास्वादन शणस्थानों म दोनों गोत्र 
क्रा बन्ध्‌ होता. 
३-१०, मिश्र यणस्थानसे लगा स्म सम्परायतक एक ऊच 
भात्रकादी बन्धद्धताहै 


५०. दरावा-अन्तराय कम बन्ध हयार 
अन्तसय कमि पाच प्रकृति-१ दानान्तशय, स्सभान्तराय 
३ भागान्तरायः ° उपभागान्तरयं, आर ५ बद्वाय।न्तराय; इन 
^५ अन्तरायमं ते- 
. भिध्यात्व गुणस्थान से लगाकर सक्षम सम्पराय गणस्थानत- 
क पांचो प्रकतिका बन्ध होता दै. उपर अन्तराय का बन्धं नहीं 


५4९. इग्यरवा-धघव कसय बन्य द्वार 
ज्ञानावरणीय, दशचनावरणीः मोहनीय, नाम, आर अन्तराय 
यह्‌ ५ कमं ध्रुव वन्धी ह--इनमें से ए 
पिध्यास गुणस्थान से सृक्ष्म.सम्पराय गुणस्थानतक पाचों 

| | दी कर्मोका व॑ध होता हैः उपर के गुणस्थानोमे ध्रुव बन्धनी 


५२ वारवा-घव क्म प्रछ्रति बन्ध दार 


प्रषः धुव वन्य परकरति के खला ये अथरकांडकापृषएटर्ण्ट वां 
॥ 8 





= = 


८०६ द्र मुक्ते बोपान श्री गुणस्थान रोदण अर्बीरत द्वारी 4 


्नानावरणीयकी ५ ददीनावरणीय ९ मोहनीय कौ १८वा- 
र कषायकी चोकड, भय, मत्सरं ओर मिध्यात मोहनी) नामककी-९, 
वणे चतुष्क, १ तेजस, १ कारमेण, .£ अगुरुछघ्रू, १ निमोण, १ उ- 
द्योत, येह ९ ओर अन्तराय की ५यो सव ४७ प्रफूति ध्रुव वन्धी 
हेति दै दरस मसे 
मिष्या ग॒णस्थान मे-४७ ही प्रकृतिका वन्ध दोतादै 
सास्वादन गुणस्वान से-मिध्याल मोहनी विना्क्ष््कृतिका ब- 
न्धं होता रै । 
मिश्र ओर अयिति युणस्थान मे-अनन्तान बन्ि चौकडा अ 
र ीणद्धी धिक विना ३९ प्रकृतिका बन्ध दोता दै | 
देसाविरति ग्रणस्थान म-ञप्रत्याख्यानी ` चोकडी विना ३५ का 
वन्ध ह्यत द 
प्रमत जर अप्रभमत गुणस्थान मँ प्रत्यास्यानी चोकं पि 
नाका ३५ वन्धु होतादै. 
अपूरयं करण गुणस्थानमें-दोनों निद्रा विना रस्का वन्ध होता 
अनीयधे बादर गुणस्थान मे-भय मत्सर ओर. नाम कुम 
+ प्रकृति विना-१८ प्रकृतिका बन्ध होता दै | 
म्म सम्पराय गुणस्थान भँ- सैञ्वर की चौकंडी विना १ 
प्रकृति का वर्ध होता दै 
उपर के गणस्थानों मँ भ्रुव वन्ध नरीं दोता दै 


~~~ 

















च अधन वन्ध क्म भकृति के खुखाति के यि देखीयि अर्थं कांडका पृष्टर०१बा 
+ वर्णं चतुष्क, ५. तेजस,.६ कार्मूण,ऽवध चतुष्क, अगुरु ठ, निरमा 


९४. द्वितीय युक क('्ड-प्रथम खन्ड मूख द्वारा रोहण मः ५०७ 


, ५३, तेरवा-अघ्ुव कमं अन्य हार 
वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम. ओर गोत्र यह ५ अध्रुः 
व्‌ व्न्धि कमह | 
भिधया गुणस्थान से . लगाकर अप्रमत गुणस्थानतकं वीच 
का मिश्र गणस्थान छोड वाकीके ६ गणस्थानों मेपटी कर्म ब॑धतेदे 
मिश्र अप्व करण, अनियटि बादर, इनं वनो गणस्थानमे 
आय॒ष्य कम्‌ विना चार कर्माका बन्ध हता. 
स्म. सम्पराय गणस्थान मे अय्य ओर मोहनीय विन 
तीन कर्मं का बन्धदोता द 
उपशान्त मोदः क्षीण मोह ओर सयोगी कवरी इन तीनों 
गुणस्थानवालं के एक वेदनी का बन्धं ह्येता है 
 : ` अयोगी केवरी गुणस्थान मेँ बन्ध नहीं 


` ५४, चदबा-अश्व कम प्रद्ते गर 
वेदनाय क २ मोहनीयकी ठेर वेद, ‰ हस्य, १ रति, शो 
क्‌; येह्‌ & आयुग्य को. नामक १ शरीर ३, अगोपांग ३, संघ- 
यण ६, सगण & गति ४, जाति ५, अणप्व्वीं २, विहायोगाति 
धारोश्वास ९, आताप १ उद्यत ९ पराघात ९ असदरका 
१९, स्थावरं दर्रका १०, तीथकर नाम „, यह ५९. ओर गोत्र कीं 
२ यो सव ७३ अश्रुव वंष्‌ की प्रकतियों होती दै. इसमे से 
मिध्याव गुणस्थान मे-जाहारक दीक ओर तीथकर नाम 
` विना ७० प्रङ्ाति बन्धते हँ | 
सास्वादन श॒ण्ह्यान मे- नरकधिक, ° जाति चतरकः 
१ स्थावर, १ -स॒ष्ष्म, १ अपयोप्,. १. साधारण १ आताप, १ छ्वये 


४८ 








४०८ र युक्ति सयान श्री-गुणस्यान रहण अढीदतद्रारी 


संवयण ओरं १ हुड संस्थान, इन *४ विना वाकी रही ५९ प्रकृति 
वन्धते हे | 
` “ सिश्र युणस्थान मे-२ आयुष्य की, कीचके चार संघयण 
४ बीचके चार संस्थान, १ अरम विहायागति,९ सखीवेद, २ तियच 
दक, १ दामाग्यः १ दुःसर, १ अनादेय, ओर १ नीच गोत्र इन 
२० विना ३६ प्रते बन्धाती है न 

अविरति रुगस्थान से-१ तीथकर नाम जर मचुष्यः, १ 
देवायु, यह ३ प्रति वघ्नेसे ३९ फा बन्ध हुता हे | 

देशविरति ओर अप्रमत य॒गस्थान भ-१ वज्ञ कषमं तस्व 
सययणः १ मबुभ्यगाते, १ मतुष्यातु पूर्वी, १ मचुष्यायु, २ ओं 
दारकं दिक, यह्‌ ६ विन २३ वन्त 

अग्रमत गणस्थान म-१ रोक. १ अरति, १ अस्थिर, १अ 
द्भ, ५ अयाः कीति, इन प प्रष्तिं विना र्ल्का वन्प्‌ हता 

, अपूर्वे करण गुगस्थान भँ- देषदधिफ, ` १ पचेद्धियजाति 

१ दाभविहायगतिः ९ अस दराके मे की यशकीर्ता विना नव 
वेक्रियद्विक,रआहाशक दिक, › सम्‌ चरस संस्थान. “उन्धास' ओर 
९ पराघात इन २० विनाः < कृ वन्ध होती है 


अनीय वादर मे-१ साता देदनी, २ यदाकिती, ऊच गो 
त्र ओर » युरूपवेद यद्‌ वन्धेती है 


सृष्म सम्पराय म-पुरुद वेद्‌ विना तीन प्रक्नोति बन्धती द 
उपन्ान्त मोहस सयोगी केकर गुंणस्थनतक-१ साता वेदनी.व॑धर 
अयाग्‌[-केवलीः गुणस्थान मे. वन्ध चां 
+^, पदरग्‌ सवं घातक कम दन्य मर 


{ 








( 


भट ए्रताय पृत् कण्ड-म्रभम खण्ड मुद्रारा गरदण ऋ 


, ५ 
. 4 
१, 


सवे घातक > कमः-! ज्ञानावरणीय २ दरावावरणीय अ! 


३. मोहनीय. त 
मिध्यात से अप्रपत गुणस्थानतक तीनो चमं वन्धते द 


ष 


अर्‌ अप्व कृरण स वृक्षम्‌ सम्पराय गणस्ानतकं माहा वनाद ` 


कभ वन्ते द. उपर्‌ सर्वं घाति वन्ध नीं 


९५.-सोटखवा सवं घातिक क्म प्रकति गर 


१ वट ज्ञानवरणयः, १ कवल ददनविरणायः ^ न्द्रा १२ 


मज्वटक चाोकडे विना तीन वोकडी कौ ११ कषाय, ओर मि- 


"यात मोहनीय. यद्‌ २० सवं घातिक प्रक्रत दे. उसमे से 
मिष्या गुणस्थान मेँ २० ह प्रकरति वन्धाती दे 
सास्वहिन -९ मिथ्या मोहनीय विना१९ प्रकति बन्धाती दे 
मिश्र ओ अषिरति युणस्थान म ४ अनन्तान वन्पि चौक 
.ॐ ओर २ भीणद्ी चिक इन ७ विना १२ प्रकृति वन्धाती दै 
देगुविरते गणस्थान म-अप्रत्यस्यानी चक्ड पिना प्र 
कृति वन्यत है. 
प्रमत ओर अप्रमत गुणस्थान मे--? केवट ज्ञाना- 
५६८ १ केवल ददानावरणीय, ओर्‌ दो निद्रा, यह्‌ “ प्रकृति व- 
न्ती 


| - ` अप्व करण गुणस्यान कं दूसर्‌ भाग स टगाकर्‌ सृक््मस 


| प्पराय गुणस्थानतक- १ केवट ज्ञानावरणीय ओर्‌ २ केवट दर्श 


नावरणीय २ प्रकृति वन्धाती हे 
| ` अआगेके शुणस्थानों मं सवं घातिक प्रकृति का वन्ध नी 


| शर घातक अयातिक के भृतक गुासिके चि दे सीये अर्य कंडका पुष्ट२०३ेवा 
६ 
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५१० ` श, मुक्ते सोपान-श्री गुणस्यान रोहण अदीत द्वारी शः 





५५. सत्तरवा देराघातिक कमं बंध गर 


देदशघरातिक  कर्मः-ज्ञानावरणीय, दशैनावरणीय, मोहनीय 


ओर अन्तराय 


मिथ्यात्वसे अनीयधे बादर गणस्थानतक चारोही कमे बन्धातें दै 
स॒ध्म संपगयके आदि भागमें मोहनीय विना तीनोंकामं बंधाते र 
सृश्म सम्परायके अन्तिम भागसे ऊपर देरघातिक कमका बंध नह| 


५ अलय देराघातिककमं प्रकृति बध 


देश घातिक कर्मोकी २५ प्रकति-जञानावरणीय का », दनाव 
रणीयकी २, हास्य षटक, ३ वेदनीय, * संज्वल्की चोक्डी; आरः 


=, अ, क. 


अन्तराय काया स्द्म सं मध्यात ग्रणस्थानर्म र दयत्र 


कृति कावन्धहोतादहे. ` 
सास्वादन गणस्थान मेँ नप्ंसक वेद विना २४ बन्धाती दै. 
पिश्रसे प्रमत गणस्थानतक सखीवेद्‌ विना २२ प्रकूति बाधाती ह 
अगप्रमत ओर अपु करणमे-शोक अरति षिनारश्रकृति वंधाीर 
सूम सम्पराय मं-पुरूषेद ओर संज्वरके. चौक विना ,१६ प्रकृ; 
वन्धाती है 

आर सूक्ष्म सम्परायके अन्तमे श्र्दी फाक्षय दानेसे आ 
गे बन्ध नहीं.होता है 


५९ उन्नासना--अघातिक कमेवध ग्र 


अघातिक कमं * द. १ वेदनीयः. २ आयृष्यः ३ नाम.अ 
र“ गोत्र, इन्भसे 











श्र गगस्थान कड कर-वाकीके श्यणस्थानमिं चारही कम वधते 
| मिश्र, अपूर्वं करणः से स्म सम्परायतक आयुष्यदिन ती- 
! नो कमं वन्ते व 
उपशान्त मोदसे सयोग कवरी गणस्थान तक एक वेद- 
सीय कम वन्धता हे न. 
आयोमी केवटी गुणस्थान में वन्ध नहीं 


६०, बौसवा अगतिक कमं छ्य बर. 


अघाति प्रकृति ७५ होती दै-२ वेदनीयकी, ४ आयुभ्यकी 
६७ नाम की, २ गोत्रकी, यो ७५ मिथ्या गणस्थान में आदारः 
कं दिक आरं जिन नाम विना ७२ का बन्ध्‌ होतादै 
| खास्वादन म ३ नरक त्रिकः ८ जाति चतुष्क, १ स्थांपरः, १ 
सृक्ष्मः १ सापारणः १ अपयाश्च, ? आताप १ हृं संस्थान; १ छेव 
|| श्‌ संघयणः इन १४ विना ५८ वान्ते हैँ | 
मिश्रमे-“ सायुष्यकः ` २ तियचदीकः ° वीचके चार्‌ संघयण 
, ४ वीचके चर्‌ संस्थानः १ अद्धभ विहयोगति, १ दोभीग्य, १ दः 
स्वर, १ अनादेः ओर श्नीच गोत्र इन १९ विना बाकी की ३९ 
का बन्ध दोताहै 
अविरति भे-१ तीथकर नाम, ओर २ गतिका आगष्य यदं 
२ वदने से ४यवन्धे 
॥ देशविराति ओर प्रमत के ९.वञ्‌ वृष नास संवयण. मलष्य ति 
( क, अर्‌ २ अदारदिकः यह £ ट्टनेसे ३६ का बन्धं होता है, 
अग्रमतके-१ अस्थिर, अभ, * अयद्घः १ नीच गौत येह ४ 


"--------------------- न~~ न= ~ -------------- ~ 














र द्वितीय मूख कान्ड-प्रधम खन्ड प्ल द्वारा रोहण ग्वै. ४१५९. 


मिध्याल गणस्थान से प्रमत गणस्थानतक वीच कामि- 


। ~ 


४१ नै सक्ते संपिन श्री गुणस्थान रोण अदरीशतद्वारी.*& 


विना. ३२ प्रक्ति.बान्धते ह २ 
अपुत्र करणसे सष्म सम्पराय गणस्थानतक-१ यरकीतिं, १ सत्ता 
मेदनीय' ओर ९ उंच गोत्र यह तानं प्रकृति बन्धाती दै 
उपरान्त मोदसे सयोभी केवटीतक-१ सातायेदनीय बन्धातीं टै 
~ . -अयोगीं केवलीके बन्ध नदीं | 
६९. इच्छास्वा पप्य त्म कवय नः 
पुण्य क ९ हैः-वेदनीय, आयुष्यः ३ नाम, ४ अर्‌ गोत्र. दृनमेसे 
भिध्याल्र गणस्थान से अप्रभत गरणस्थानतक बीचका मिश्र णण 
स्थान छोडकर बाकी के ६ गगस्थानों मेवा दी कर्मौका बन्ध 
दोताहे.. 
मिश्र, अपूत्रै करण, अनियधे बादर ओर सूक्ष्म सम्पराय इ 
न चार गुणस्थानौं मे-आयुध्य विना तीन कर्मोका बन्ध दाता 
उपशान्त मोह क्षण मोह ओर सयोगी केवली म * साता 


वेदनीय का बन्धहोता दे. . . त 
अयोगी केवरी के वन्ध नहीं 


९२, विस्वा पण्य क्म प्रान्त बयम्‌ 
पुण्य प्रकृति ४२. हेती टै.. ९ सातां वेदनीयं, ३ नरक।वना 
तीनो गति का आयुष्य, +~ १ मनुष्यगति' * ममुष्यानुप्रवी; द 
व्रगति, .* देवायुपूरव्वीः ` ¦ पचेन्दरिय जाति, ५ शरीरं २ अगोर्पागः 
१ प्रथम्‌ संघयण, * प्रथम संस्थान, " इाभवणैः चतुष्क, १०. त्रस. 
दराका ९ अयर लघ्रू, १ पेराधात,  उश्वास, १ आत।प,१ उदोत। 
१ शुभ विदायगति, * निर्माणः. * तीथन्कर नाम ओर ऽव गो 


---- -----~ 


> तिंथच युगाय्ये 'दोते दै. इसलिये तियेचायु पुन्य भकृतिं में छया 


न्णसङङङद ~~----~-----------~---~-- 








दाशि दिक, यरं प्रथम्‌ संपेयण इन £ विनां ३१ प्रतिं वन्तं 


देवाय विना २२ बन्धः ओर पर्ल तीन भागो म-उचा.गोत्र. २ 


` मिश्रे प्रमद्‌ रुणस्थानतक आयु ओर गोत्र विनाव्कर्मं वंधतेषै 


म द्वितीय भूल काण्ड-पणम सण्ड मूल द्वार रोहण म्रः = ` ४९६ 


यह्‌ ५२ इनभ से | 
मिथ्या गुणस्थान मे-भादारक -दिक ओर तीथकर नाम ` 
धिना ३९ बन्धते है | 
- सास्वादन रणस्थानमे-जाताप नाम विना-३८ प्रति बन्धते हैँ 
मिश्र गणस्थानमे-तीनो आयुष्य उ्योत नाम विना ३५ बन्धते टै 
अविरातिमे-मनुष्यायू, देवयु, आर तीथकरन नाम यह्‌ ३ वदने से 
३५७ वन्धते है. 
दे विरति ओर प्रमत गरणस्थान मे मनुष्य रिक, ओ 


अप्रमत गरणस्थानर्मे आहारकं द्विक वदने से ३२ प्रङ्ाति बन्धे है. 
सप्रवं करण गणस्थानके ९ भाग-उसमेसे पिरे & भागे म- ` 
सातविेदनीय, ओर > यशमकतिं नाम यह्‌ तीनो प्रकृति बन्थत हें 
अनीयथे वादर ओर सृष्य सम्पराय गणस्थानीके-उपराक्त ती 
नोँ प्रकृति बन्धाती दै । 
उपरांत मोहसे सयोगी केवर तक-१ साता वेदनीय वन्धे 
अयोगी केवटी गगस्थान में बन्ध नरी. ` 
र 9) प्‌ ¢ 
६३, तक्ास्वा षष म्प वघ भर 
आरे पाप कमे दहैः-उसमेसे. 
मिध्या आर से स्वादन गुणम्थान आब्द कर्मं बन्धते है 


अप्रमतसे अनिय्रधे वादरतक वेदनीय विना ^ कर्मं व॑पे 
सूम सम्पराय्‌ युणस्थान मे मोहनीय विना ° कमं वन्ये. 











॥ च 


अशठ प्न युक्ति संपिन श्री गुणस्यान रोहण अद्रीशतद्रारी 
उप्र कृ गगस्थाना( मप कर्म कर बन्व नद्य । 
६४, चवासवा पाप स्म प्र्धते चव मर 


० (र. भ 


पाप कमकी प्रति <२ हाती दे. ^ ज्ञानावरणीय कः ९ दशनाव 
णयिकी, १ असातवेदना।यः १६ चार चौक कं{ कषाय, ६ दास्या 
दि, ३ वेद, ९ भिध्या मोहः ९ नरक का आयुष्य. २ नश दिक 
२ तिंयेच दिक ४ जाति चतुष्क, £ वण चतुष्क, ५ प्रथम संघय 
ण विना ^ स्वयण, ^ प्रथम संम्ण विना ^ संस्थानः १० स्थावरं 
दशका, १ अदाम विदहायगति, „ उपघात नाम › नीच गोत्रः अर 
५ अन्तसयदहन वस्मे. 
भिध्याल ग॒मस्थान म-<२ £ प्रचा बन्द 
सस्वादन युणस्थान मे-र नर्क चि. “ जाति चतुष्कः “ थाच 
र चतुष्क, * छैवटा सचयण » दरंडक संस्थान. ` भिध्याल म्रः 
ञओर » नपुंस वेद, इन २५ विना ६७ प्रकृति बन्ध॑ते रै 
भिश्र जर अविरति ग॒णस्थान मे- ५ अनन्तान वान्य च 
क्‌, ९. संघयण, “ संस्थान, २.तिंयचः द्विक, ३ थीणद्धी त्रिक, > 
दौभौग्य्‌, * टुःस्र, * अनदिय, ! अद्म विदहायगति, ! सवेद, 
ओरं * नीव गोत्र. इन २३ पिना ९४ बन्धे 
देशविरति गुगस्थानमे-सप्रत्यास्यनि चौकी चिना ९० बन्धत दः 
परमत रुणस्थान मेप्रत्याख्यानी चौक विना ३६ प्रकृति बन्धातीद | 
अप्रमत- गुणस्थानम- रोक, * अरतिः » अस्थिर ! अश्च 
भ्‌ “ अयश्ःआर्‌ असाता वदनाय इन प्रकते विना ३० प्रकृत 
नवुर्त्‌ ट 1 
अपूव करण शुणस्थान के ९ भागोमे से-पदिरे के दोना 


॥ 











द्र द्वितीय काण्ड-प्रथम खण्ड मूल द्रारा रोण शकह ४९५ 
भागम तो उपरोक्त ३० काही बन्ध द्ोतादहै, तीसरेसेल्गा चे 
गतक दो निद्राःविना २८ का वन्ध होता है, ओर अन्तिमिती 
ना भागमि-श्वण चतुष्कः अ।र पराघति नामः इन ५ग्रकृति विना 
२३ का बन्ध होता है 
अनियरी वादरकेभागोमेसे पटे भाग म-श्टस्य, रतिः 
भय, सर्‌ > मत्छर्‌, इन ५ विना १९८ वन्ध, दुसरे भागे 
पुरप चेद विना १८ का वन्ध, वीसरेमे संज्वरः के कध. विना५७ 
का वन्ध, चौथे म-संञ्वल्के पान पिना ५६ कः वन्धः चिरम 
ज्वर्की माया विना *^ का वन्ध 


4 


सूष््म सम्परय भ“. ज्ञानावरणीय, ४ ददोनावरणीय, अर 


५ अन्तराय इन ५ प्रकूति का वन्धद्टोताहै 
उपशान्त मोहसे अयोगी केवरी गुणस्थानतक पाप प्रकृतिका चन्ध 
नई! होता दै 
६4.पञच्ासवा-षरवितमपामन कयवन्य रर 
दुसरे कै बन्धको ओर उदय कों रोककर अपनारी प्रभाव 
दशापे एेसे परावतमान कमं “ है--, दद्धानावरणीयः » वेदनीय 
‰ मोहनीय, * आयुः \ नाम ओर » गोत्र 
मिध्यात्वसे अप्रमत गुणस्थान तक छेदी कर्मोका वन्ध. 
अप्रवे करण मे--दशनापरणीय सर आयुष्य विना कर्मा 
का वन्धहतादहै 
= 9 बादर मे-पेदनी, नाम आर गोत्र हन र कर्माका वंध 
टता 


ह्रष्छ- प्रावतंमान अपरावतेमान कमं भ्रक्ृति के खत्यासेके लि देखीये अथ काडकरा 
| पष्>०\ वा 


०" ज न सः 











| 


| 


बन्ध, 





४१६ श्रः मुक्ति सोपान .श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्रारी श 


क) 


सूषम सपरायस् सयागा क्वलतक-एक .वदना[यक्रा्टा वन्यं हत्‌ 
अयोगा इवा गुणस्वान म्‌ परवत मन क्र वन्वन 


धछन्वीसषा पपवतमान कसं प्रकृति यर 


प्राषतेमान कर्माकी प्रकति ९ है-- ^ निद्रा, २ वेदनी, ३ 
वेद, ‰ हास्यः » रति, * अरति, * शोक, ५६ चूं चोकशै की 
कषाय, ९. आयुष्य, . गति, ५ जाति, २ शरीर. ३ अगोपांग, ६ 
स॑वयण, ६ संस्थान, ४ अपूर्व २ विदहायोगति, ५० चस दका 


१० स्थावर दश्चका, ५ उयोत, * आतापः यों सव. ९५. 


भिध्याव गणस्थान मे-जाहारक द्विक बिना <स का बन्ध्‌. 
सस्वादन णणस्थान मे-२ नरक निकः * जाते. चतुष्क, १ 
स्थावर * सूम, * अपयापरा, ५ साधारण, श्टंड सस्थानः * छेवया 
संघयण, * आताप, जर श्नपसक वेद इन *° विना ७* प्रकत 


मिश्र गुणस्थानमे-३ ीणदीथिक, * अनन्तान बनि चौ 
कृ, * स्रीवेद २ तिंथचद्धिक, ५ मध्यके चारं संघयण,* मध्य 


के चार संस्थान,शअद्याम विहायोगति, १ दौ मौर्य, १ दूरवर, १अ- 


नादेय, “ चारे आयु, १ नच गोत्र, इन २७ विना धका वन्ध 


 अविराते गुगस्थान ५-१ मनुष्याय, १ देवाय, दानः वदनं स “° 
करते का वन्ष्‌ | 


देर विरति सणस्यान मे-२ अप्रत्यास्यानी चौक १ प्रथम्‌ 
संघयण, ३ मदुभ्यघ्रिक, २ आओदारिक द्विक, इन १० विना-३९ प्र 
तिका बन्ध पावे 


` परमत शुणस्थान मे-प्रत्याख्यानी वशणेय चौक विना स्का र्वष 





--- = -~--~ ~ ~ 


र द्वितीय मूक कान्ड-परयम खन्ड मूख द्रारा रोहण. ४१७ 


»------~-~----------~ 
~~~ -------- 


अग्रमत गणस्थन म-१ रोकः १ अरति, १ अस्थिरः-१अ 
साभ, ९ अयश, अौर १.असाता वेदनीय इन £ विना.र्द्का व॑ध 
“. अपुवं करण ग निद्रा आर १ प्रचट विना रऽकावन्ध 





=-= 


अनियटि वाद्‌ -घज्वरख्का चौक, १ सातवदनीय, १ य 


श कीर्तिः अर उव भचर हन <काक्न्ध्‌ 
क्म सम्राय ँ-सज्वल के चौक विना कानन. 
उपशान्त मोहे सयोगी कैवरीतक-१ सातावेदनीयका वन्ध. 
अयोगी करेवटी के परवतैमान प्रकृति क। बन्ध नही. 
<पतावीखबा-जवराववमान कथ्बन्धहार 
अपरावतमान ५ कृ्ष-श्ज्नानावरणीय. स्दशैनावरणी, ३ मोहनीय 
: ध्नम्‌ रर्‌ अतराय. | 
^  मिध्याव गणस्थान से अपूव करण गुणन्थान तक-पांचों 
कर्मोका बन्ध. 
अनियः वार्दर ओर सक्षम सम्पराय मे-मोहनीय ओर नाम 
चिना २३ क्का वन्ध 


। ` उपशान्त महसे अयोर्गा केवट गणस्थानतक-अपराव्तमान 


कर्मकरा वन्ध नरी होता दै 
अलसता अपरवतयानकमप्रश्तबवम्‌ 


। - अपरावतमान प्रकृति २९ हैः“ ज्ञानावरणीय,  दरनावर- 
। णय, ९ भिध्यात्व मोहनीय, १ भय, १ मत्सर, ९ ण॑ चतुष्क, १ ते- 
जस, १ कर्मण, १ अशुर लघु, १ निमीण, १ उपघात, १ पराघात, 
१ ्ासेव्धस' १ तीर्थकर नाम, ओर ^ अन्तराय. 

६ ध | 


४ 


१८  . श्वः युक्तं सोपान-श्री गणस्यान रोहण अदीशन द्वारी कः 


मिथ्या गणस्थानमें-निन नाम विनायका वन्ध 
सास्वादन आर मिश्चम मिध्याप्व मोदनयि वरिना-२५का वर्ध 
अपिरातेसे अपृ करण तक-जन नाम सहित र< का बन्ध. 
अनियदि बादर मोर सुक्ष्म सम्परायमे-. ज्ञानावरणीय, ष्च 
नावरणीय, मौर «८ अन्तराय. यां १४ प्रकृतिका बन्ध 
उपशच{न्त मोह स अयांगी केवरीतक अपरावतमानका वन्ध. नदी 


५, उनत[सवा-सयस्कार कर्म बन्यदहर 


उपशांत पोह गणस्थान से पडता इवा-एक्‌ वेदनीय का वन्ध क्‌ 
र सृक्म सम्पराय मँ ठे कमक बन्धं करे सो प्रथम मूयस्कार वन्ध 
सुक्ष्म सम्परय मे ठे कर्मोकां वन्प्‌ कृर, अनियटि वादरमे सात 
कमोका बन्धं रेसो दुसर भरूयस्कार 
अप्रसद गणस्थानय सात कमक बन्प कर प्रमतादि गुण 
स्थानम जट क््माका वन्प्‌ करे सो वीसस भूयस्कर 


७०, तीसवा-भयस्कार कम प्रक्रति 
बन्ध द्वार | 


सामान्यपने-कम प्रक्रत के बन्ध स्थान २९. होते है-१ प 
९७ कृ, १८ कः १९ कृ, रन्कृा, का? २२ काः २६ क 
५३२ काः ५४ काः, ५५ का, ^६का ५७ का, ^< का; ५९ कृ 
६० काः ६१काः ६ का, ६९ का, ६५ का ६६ का. ६७ काः ६ 
का ६९ का, ७० का, ७९ का, ७२ का, ७३ का ओर ७९ कृ; 
२९ स्थानो मे से भ्रूयस्कार वन्ध के २८ स्थानक हैँ 


घ भूयस्कारादि चारों बन्धकी कमे भक्रतिके खलछासेके चयि देखीये अर्य कांडका 
०८ 











९ द्वितीय मूर क(ण्ड-पथम खन्ड मूल दारा रोहणं र ८१९ 





५, ज्ञानावरणीय, ददीनावरणीकी » अन्तराय की ५» उच गोत्र य 
कर्व *, यो १५ प्रकृतिका साता वेदनीय के साथ प्रथम समय मं 
वन्ध कृशतरी वक्त प्रथम भयस्कार बन्धं 


व्‌ से पडता अनियट बादरं गणस्थानम-संज्वट के सोभ ` 
युक्त १८ प्रकृति का वन्ध करे सो दसरा भ्रयस्कार वन्य. ३दसीमे 


संञ्वखफी मायाके साथ १९का वन्प क्सो तीसरा भयस्कार वेध 
९ इसी म संञ्वरुके मन के साथर का बन्प करेसो चोथा भू 
यस्का वन्ध, इसीमें संज्वलके कोकैः साथ २१ का वन्ध करे सौ 
प्चवा भरयस्कार्‌ बन्ध्‌, ६ इसीमे पुरूष वेदक तथ र्र्का वन्ध 
करे स्य छठ भूयस्कार बन्धः ७ अप्रवं फरण के सातवे भागमा 
प्य, रति, धयः, ओर मत्सरः इन चारो का बन्थ्‌ करे सो सातवा ओ 
प्यस्कार बम्प, ८ अपूव करण के छे भाग मेन्देवाप्रायोग २८ प्र- 
फति का वन्धंक्श्सो ५२ का अटवा भ्रूपस्फार बन्ध. ९ तीथकर 
लमका बन्ध्‌ कर्‌ स ° का नववा भूयस्कार बध्‌, १० इसमे भे- 
आस्क दिक बन्ध्‌ केसो उपरोक्त ^३ दोनो भिखनि से “का 
दरवा भरूयस्कार्‌ बन्ध्‌, ११ इसमे जिननाम का वन्ध करे सो ५४ 
क़ इग्यास्वा ग्रयस्छार वन्ध, १२ अप्रूवे करण के प्रथम भागमें 
तीर्थंकर नाम षक्र निद्रा ओर प्रचरा का बन्धक्रेसो ऽका 
चारवा भयस्कार बन्ध्‌, १३ इस भ॑-तीर्थकर नाम अधिक करनेस ५८ 
का तेखा भ्रयस्कार्‌ वन्धः १४ अप्रमत गुणस्थान मे-देवायु सहित 
का बन्ध्‌ कर्‌ सा चउदवा्रयस्कार्‌ वन्धः १५ देशविरति ण 
। ~ द्व्‌ भरायराग्य वन्ध क्म भ्रक्रात > ह्‌. प्रन्त यद्‌] कीर्ती नापर उपर कर्‌ 


द्‌ सषवत यदा 
= 














१ उपरान्त मह म-* वदनाका वन्ध. करः सुक्ष्म सम्परायः 


॥)। 


{ 
५२०. मुक्ते सोपान श्री गुणस्थान रोहण अदरीशत द्रारी + 


स्थान म देवा प्रायोगकी २८ प्रकृति को वन्ध कर्प-“ ज्ञानावरणी 
यकी, > दद्रानाव्ररणीयकी,. ९ वेदनीयकी १७ मोहनीयकी, र्थन 
पकी, १ गोत्रकी, मर ^ अन्तराय की यो 2 प्रकृतिका बन्ध कं 
। रसो पन्दखा भूयस्कार्‌ बन्ध. .१२ ।तेथैकर्‌ नाम्‌ सहित र्का ब 
क्रे सो सोलवा.्रयस्कार बन्ध. १७ अविरति गणस्थान मे अगु 
| अनन्ध वक्त में देव प्रायाम्य नामकी २८ प्रकतिका बन्ध. कृरते 
ज्ञानावरणीय) कीं > ददनावरणीयकी' १ वेदनीयकी १७ मोहनीय 
फे, २८ नापकी ९ गोत्र कीः सर ^ अतरायकी यों रेका बन्ध 
करे सो सतरया भ्यस्कछार बन्ध, *८ देवाय सहित ६४ का बन्धं फ 
र्‌ सो अशा !यस्कार वन्धः ५९ तीथकर नाम सहित ५ क 
| बन्ध्‌ करे सो उन्नीसवा ग्रयस्कछार वन्ध. २० अविरति मँ-देवता च 
| उन॑कं मसुष्य प्रायस्य ३० प्रकरोते का कवन्धं कस्ते ९९ का वन्ध £| 
वं सो बीसवा भूयस्कार बन्ध. २१ भिध्याल गुणद्थान भे. ज्ञानाः 
वरणीय, ९ दरनावरणीयः * वेदनीय, २२ महनीयः * आंुष्य। 
२३ नामक * गोत्रकी, ओर ^ अन्तराय की यो 2० प्रकते ३ 
चन्प क्रे सो दसा भूयस्कार्‌ वन्ध. २२ इसमे नामने २८ प्र 
ति कसे से योर्‌ आयुष्य की ^ कमी करनेसेष्टकावन्ध द 
सा तेवीसवा शूयस्कार बन्ध, २४ येही नाम कमं की २ प्रकृति 
साथ «० का बन्ध होवेसतो चौ्वीसवा भूयस्कार बन्धः २५ यदी आः 
प्य रहित ओर्‌ नाम की २८ प्रक्राति साथ ५» का बन्ध करे सो पर्य 
सवा भूयस्कार वंध. २९ येदी २९ नामक प्रति साथ बंध करसी 

क्रे सो सत्तावौसवा भृयस्कार व॑ष ओर २८ येही नामकी ३० प्रका 
क वध करत-५ ज्ञानावरणोयः ९ द्नावरणायः „ वेदनीय, ~ 


-------~-------------------------------------------------- ~ 
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हनय,१ आयुष्य, ३० नमकी' * गोत्रकी, अर ^“अतरयकी यों ॐ 
कन वंध.क्रे सौ ययषीसवा भूयस्कछार वंध. 


७१, इकतीसवा अल्पतर त्मं वेध इर 


 प्रथपमरके गुगस्थानों म मायु कमे का वन्ध करते सात कर्म 

क वन्य करे सो प्रथम असखतर वन्ध 

सात कर्माका वन्प कर दद्चावे गणस्थानफे प्रथम समय मो- 
इनीय विना ठे क्मच्छ वन्ध करे सो दुसरा अखतर वन्ध 

ओर ठे कर्मफ वन्य किये वाद आगे उपशान्त मोह क्षी 
ण मोह्यदि गुणस्थान म एक वेदनीय का वन्ध करे सो तीसयञज 
स्पतर बन्ध. | ५२ 

(9 £ 
"वत्तीसवा-अल्यदर कयं प्रकृति बन्हेर 
` जो उपर शरयस्कार्‌ वन्ध के २८ स्थान कटे दै, उन्दीको उ- 
ट्ट पदन से अर्थात्‌-पदेखं २८ वा, फिर २७ बा, फिर रध्वाः यों 
आगदस उल्याकृर्‌ पदनासो अद्पतर बन्ध के २८ स्थान जानना 

ॐ (न (ॐ # 

“> ततीसवा अवस्थित कमं बंघ द्वार. 

, प्रथम गुणस्थानेमें आये कर्मोका वन्ध किये वाद्‌ आभेके 
 गणस्थान मे सात कर्मोका वन्ध करे उस वक्त प्रथम्‌ समयमे तो | 
` अखतर्‌ बन्ध जानना, ओर फिर षो बन्ध्‌ जितने कार्तक वैसे- 
ही स्वरूप मे कायम वनारटे से अवस्थित वन्ध कते दं 


~+ यह २८ भयस्कार ब्रन्थ स्थान कटे इनके प्रकारान्त मे अनेक भेद होते ट 
मो स्रवद मे कीनियिजी | 


नी 
न 








(क 


४२म्‌ द्र मुक्ति सपान श्री-गुणस्यांन रोहण अदीशतद्रारी 


°भचौतीसवा-अवस्थितकम्‌ प्र्तिबधर, 
वन्ध के २९ ही स्थार्नोमिं जिन २ प्रकृतियों के न्धं करने 
का स्वरूप भ्रयस्कार वन्ध म कहा दै. वो प्रृतियों बन्ध किये वा-' 
। द उतनीदी उसी स्वरूपे कायम रहे. उसे.अवस्थिति बन्ध समन्नना, 
। पः (न प * ध 
५५, पंतासवा अव्यक्त क्मं बध मर 
 अब्यक्त बन्थ-सवं कमे से अवन्ध-निमुक्त हो फिर बन्धक 
रे उसे कहते दैःसो किसी मी गण्स्थान में नहीं पाता, क्यो 
कि सवं क्मसि नियुक्त अयोगी केवरी शणस्थान के बाद दते 
हैः आ।र सीधा मोक्ष मे चर जति दै. परन्त पटवाई नदीज शते 
इसलिये यह बन्ध नीं पाता दै. एसादी अव्यक्त कमे प्रकृति 
के सम्बन्धे मी जानना 


“६ छत्तीसवा-समुचय कम॑प्रष्ति बन्ध द्वारः 
१ मिथ्या गुणस्थान मेज्ञानावरणीय की ५ दरनावरणीः 
यकी ° वेदनीयकी र, मोहनीयकी २६ आयुष्यकी ४, ` नामक 
६९, गोत्रं की २ ओर अन्तराय की ५, यों सव १९७ प्रकृति का 
वन्ध होता है 
२ सास्वादन गुणस्थान मे-ज्ञानावरणीयकी ५ दद्रीनावरणी- 
यक ९» वेदनीयक २ मोहनीयकी २९, आयुष्यकी ३, नामकी 
५९, गोत्रकी २ ओरं अतरायैकी ५, योसव -१९श्प्रति बन्धापीै 
३ मिश्र शुणस्थान ँ-ज्ञानावरणीयदी ५, दर्सनावर 
भाय & वेदनीयकी २, मोहनीय की १९, नापकी ३ 


=" ~~ 





९. द्वितीय मृ क('्द-दमरा खन्ड कम दारा राद्ण ट ५२३. 


गोत्रका ९ ओर अतराय की ५, यों सव ७० प्रकरति। बन्धाती दै 
४ अविरति सम्यग दष्टः गुणस्थानमेज्ञानावाणीयकी ५ द्‌- 
शनावरणीय क! & वेदनीय २, मोहनीयक्रम १९ आयुष्यः 
२, नामका ३५, गेत्र क ९, आर अतरायकी ^ यां घ ७५ प्र 
करति वंधाती दै. ` ` 
देराविराति ग॒गस्थान मेज्ञानावरणीयकी ^, ददनावरणी- 
यकी ६, वैदनीयकी २ मोहनीयकी <, आयुष्य कीं १, नामकी 
२२, भौत्रकी १, ओः अतरायकी ५, यों सव ६७ प्रकृति व॑धातीहै. 
६ परमत सयात गुणस्थान मँ-ज्ञानावरणीय की ५, दरोनावर 
णीय की & वेदनीय की २ मोहनीय १९, आयुष्य की १, नाम 
की ३२ गोत्र की १ ओर अतरायकी ५' योसवद२प्रकृति व॑धावीै 
° अप्रमत संयति गुणस्थान्म-ज्ञानावरणीय की ^ दरना- 
। वरणीय की > वेदनौीयकी १, मोहनीय ९, आयुष्य की १ नाम्‌ 
की इ गोत्रकी ९ ओर्‌ अन्तरायकी ^ यो सव ५९ प्रकराति वं 
धाती दै ए 
< अपूव करण गुणस्थान के सात भागों मे से-पा्छा भा 
ग मे ्नानावरणीय की ^ दददीनावरणीय की ९, वेदनौयकी ९मोह 
नीयकी ९" नामकी ३९१, गोत्रकी १, ओर अतरायकी ^ यों सब 
५८ प्रकृति वन्धाती रै. ओर दरस भाग से लगाकर द्रे भाग तक 
मोहनीयकी २ प्रकराति कम हानेसे ५2 प्रकृति वन्धाती है. ओर सा 
तवे भाग मे नामक ३० विना ~> वन्धाती दै 
' ` ९ अनियद्री वादर गुणस्थान के पांच भागोमे सेपरे 
भाग मे ज्ञानावरणीय की ^ द्दनावरणीय की ४, वेदनीय १ 
मोहनीयकी ^. नामकी ९, गोत्रकी ९, ओर अतरायकी ५, यो स- 





&= 








८२४ कैः शक्ति संपिन श्री गुणस्थान रोहण अदीरतदरारी ऋ ` 
व्‌ २२ प्रकृति बन्धाती ड, जगे प्रसेकं भागम एकैक मोहनीय 
की प्रकृति कमी दानेसे-दसरे मागमे २! त।सरेमे २, चौथे मे १९ 
ओर पांचवे म॑-१८ प्रकृति वंधाती है | 
१० म॒क््म सम्पराय गणस्थान म-ज्ञानावरणीयकी « दशै 
नावरंणीय की ० वेदनीय की १ नामकी, » गोत्रफी ९ सर अ 
न्तशय की ^ यों ५० प्रकृति वन्धाती है 
११-१३ उपशान्त मोह क्षीण मोह ओर सयोगी केवरी के 
एक सातबेदनीय का बन्पंदीताहै. 
१४ अयोगी केषी के फिसीकाभी बन्ध नरं होता 


७५. सतीदवा-कमदन्य व्यच्छेद द्रार 
मिध्यास्र यणस्थानसे अप्रमत गणस्था्नं तक भिश्र युण्स्था, 
न छोड वाकी ° शुणस्थानेमिं कमं बत्धका युच्छेद न्ष अगदी 
कम वन्धाति हैँ व 
मिश्र. अपुषे करण. ओर अनियदी वाद्रं गुणस्यानो.मं ज, 
सू बन्ध्‌ व्युषृद्‌ 
सूक्ष्म सम्पराय गुगस्थान मेँ आयुष्य ओर मोहनीय कम 
वध्‌ प्युच्छेद 
उपरत मोहः क्षीण मोह ओर सयोगी केवटी इन ३ शण 
स्थानों मे एक्‌ वेदनीय कमं विना सातो कमे वन्धन का ब्युच्छद 
होता है । 
ओर अयागी केवली गुणस्थानमे सवं कम वंधका व्यद दः 


७८ अदट्वासवा कमप्रकतिकंधव्यच्छेदगर 
. सव व॑धकी १२: प्रद्ति दै. उसमेसेः- ` 


न - 


८ ९ 








र द्वितीय पूढ काण्ड-दूप्तरा खण्डकमं द्वारा रोहण श ` ५४२५ 


९ भिध्यात गुणस्थानर्म-नाम कमक २ प्रकृति कां वप ग्युच्छेद्‌ - 

दोतादैः . 

२ सास्वादन एणस्थानमे-माहनीय की २ ` आयुष्यकी ° 
मरोर नामकी > यों सव \९ प्रकतिका वैध व्युच्छेद होता हे 

३ मिश्र गुणस्थान भँ-दरीनावरणीयकी ३, मोहनीयर्क 

भरायुष्यकी “, नामकी ३९ ओर गोर्वकी यो सवभ्ट्का वन्ध 
यच्छेद्‌ हता द 
: अविरति सम्य॑स्‌टं्ट यु गस्यानेभ-दशनावरणीयकी शमेदनीयकी 
» आयुष्य की २ नामक ३” ओर गोत्रकी \ यों सव ५ का 
वप स्यच्छद होता है | 

^ देशपिरति गुणस्थान भे-दर्च॑नावरणीय की ३, मोहनीय- 
ति १५, आध्रूष्यकी स्नामकी ३०, आरः गोत्र की, यों सव 
का वंध व्युच्छेद होता 
) ६ प्रमत गुणस्थान मे दनावरणीयकी, ३ मोहनीयकीं २१, | 
आयुष्यकी > नामक ३५ आर गोत्रकी * यो सव ^ का वन्प्‌. | 
व्यच्छेद दता 

७ अप्रमत गुणस्थान मेँ-दरीनावरणीय >, वेदनीय ९, मोद 
नीय-१५, आयुप्य की > नामकी ३५ ओर्‌ गोत्रकी यों सवर 
का वंध ब्युच्छेददोतादहैः ` ` 

< अप्व करण शुणस्थान क सात भागोंमें से परे भागमें 
ददौनावरणीय. की >. वेदनीयकी ९, मोहनीयकी १७. आयुष्यकी 
४, नामकी २९ ओर गोत्र की यों सवद्र का बन्ध्‌ स्युच्छेद्‌ 
होता दे. इसे भाग सेः च्छे णागतक-दशनावरणीयकी ^ वेदनीय- 
रकी ९ मोहनीय की १० आयुम्की ५. नामकी ३९ ओर गोत्र की 





४२१ ५; मक्त सोयाने-श्री गणस्यान रोहण अर्ढीशत द्वारी कः 


१, यों सव ^° का वन्ध व्युच्छेद्‌ होती हे. आर सातवे भाग मनाम 
र ३० प्कराति काव॑ध घटने से ९० का वन्ध व्युच्छेद्‌ होता दै. 

९ अनियद्टि बादर गुणस्थानके पांच भार्गो मसेपंहिटेभा 
ग मे-दद्ौनावरणीय की ^ वेदणीयकी ९ मोहनीयकी आयुष्य 
की “नामको, ओर गोच्रकीश्यो सव ९८ प्रातिका वध प्युच्छे 
टता रै आगे चार भार्गो म मोहनीय की एकेकं वधाने से-दूसरे भा 
गभे ९९ तीसरे मे ,०० चौथे मेँ १०१ ओर पांचयेर्म १०२ प्रृतिका 
वध व्युच्छेद होता रै. 
१० सूम सम्पराय मंँ-दैनावरणीयकी ५, वेदनीयकी१ मो 
ट्नीयकी.-२> आयष्की “ नामी "> ओर गोच्रकी १ यां सव 
१०२ का वंध व्युच्छेद होता दै 

१-,३ उपद्रान्त मोहः क्षीण मोदट्‌, ओर सयोगी कवटा, 

› गुणस्थानोमे ज्ञानावरणीय की ५; दद्चनावरणीय की ५, वे- 
दनीय की ९, मोहनीयकी २९, आयुष्य की ५८ नरमकी ° ओँ 
गोत्रकी योसव १५५का वंध व्य॒च्छेद्‌ होता, मोर अयोमीं केवर्टं 
गणस्थान मं १२० प्रकूति काटी वन्य व्युच्छेद दता 

इति कम वंध नामक द्वितीय प्रकरण 
समाप्म. 


| ततीय प्रकरण-कमोंदय दार. 


| | कर्मोदयके-२४. दररोके नाम. 
| ----------+--*-4------------ -*-&-- 

| 

॥ 











धि शव 8 अ य का य यः रिक निकायो ॐ व्ययं न्ये अजरं धयया = आ = बहे = शे 











` ` १ समुचय कर्मोदयद्ार, २ ज्ञानावरणीयेयेदार, ३ दर्शना 
वरणीयोदयद्वार, £ वेदनीयोदयद्मार.५ मोहनीयोदयद्वार, ६ आ 


~-~------~-~> 








क्ष द्वितीय काण्ड-ढपरा खण्ड कप दरार सिह्णक ४ २७ 
दयद्धार, ७ नमोदयद्वार < गेोत्रादयदार, ९ अन्तरायोदयद्र(र, १० 
(ृषकम।दयद्‌र ११ धरुवकम॑ग्रकृतियोदयद्वारः १२.अधरुषकर्मोदयदा 
२, १३ अधुवकमं प्रकूतियोदयदारः १४ पुन्यकमोंदयद्वार, ९५ पु- 
ण्य कमै प्रकृतियोदयद्ार, १६ पाप कममोदयद्वार, १७ पापकम प्र 
कृतियोदयद्धार, १८ क्षेत्र पिपाक क्मोदयद्र(र, १९ कषेत्रविपाककरम- 
प्रकृतियोदयद्वारः २० भव विपाककर्मोदयद्यारः २१ भवविपाक कम 
प्रकतियोदयद्धार, २२ जौवविपाक कममोदयद्वार. २३ जीव विपाकक 
म प्रकृतिये(दयद्र)र. २“ पुदृङ षिपाक कपाँदयद्वारः २८ पटक वि 
पाक कभ प्रकृतियोदयद्रार' २६ सवेघातिक कर्मोदयद्ार, २ सर्व 
घातिक कथे प्रकृतियोदयद्बार, ८ देशघातिक कर्मोदयद्वार २९ देः 
शघातिक कम प्रकृतियादयद्वार, ३२० अघातिक कर्मोदयद्ार्‌ ३१ 
 अघातेक कम प्रक(तेयादयद्ार, २ समुचय कम प्रकृतियादयदा 
५.२ ३३ कर्मोदय ग्युच्छेदद्वार ओर २४ करमप्रकृतियोदय व्यच्छेददार 


७९, व्रधम-ससुचय कमसददय मर.= 
मिध्यात्व गुणस्थान मे लगाकर सृष्म| सम्पराय गणस्थान 
तक अगदी कर्माका उदय पाताहै 
उपरान्त मोह ओर क्षण मोह गुणस्थानमें मोहनीय पिना 
कर्मक उदय पाता, आर सयोगी केवरी. अयोगी केवर इन 
दोनो गुणस्थानमिं-्वेदनीयः २ आयृष्य; ३ नाम, ञरश्गौत्र इन 
| चार्‌ कर्मक उदय पाता 


॥ सरा-ज्ानावर्णयादय ब्र 


= क्योकरि धाणद्री चिकका उदय स्थर पमादकि दोता दै सो.यहां नरी 
रष उदय द्रारोके स॒लाति के लिये अथ काका २९८वा पृष देषीये 








६ 














4. 


४३० द्र मुक्ति सोपान श्री-रुणस्यान रोहण अदीशतद्रारी "ॐ 





मिध्यात्ररणस्थानमे -जादाफन्रिक, आर श्तीथंकर नाम विना ६४ 

प्रक्रातिका उदय पाता 

सास्वादन शणस्थानमे-३ स्मतिकः १ आताप नामः १ नस्काञ्च- 

पूर्वी विना पप्प्रकरति का उदय. | 

धिमयुणस्थानभ-ण्नाति चतुष्क, १ स्थावरनाम, ३ अचुपूर्ग्पी पिना 

५१ का उद्य | | 

सधिरति सम्यरदधिभि-र्वादे गतिकी टुपूर्वी अधिक हीनेसे ५५ 

प्राति का उदय. , | 
देशविश्तभमे-* भ॒भ्यानुप्रव्वी, ९ तियचायुपूर्वीः २ वैरिध 

दिक, २ देविक, २ नरकदिक, १ दौर्भाश्य, १ अनेय, *अय- 








क्रयो १ आहारक द्विक उदय तो चउदय पूर्वं धारी मारके होतादैः ओर 
तीर्थकर नामोदय चौथे गुणस्थान से चोदरे तकं होता | 

२ सुकष्मादि चासेका उदय तो निश्चय से मिथ्यात्वीके होता है, ओर नरका 
नुपूर्व्वीका उदय वक्र गाति कर नर्क मे जाने वारेके पाता दै ओर ओपदामिक सम्य 
त्वषका वभन करत नरक भं न जाता है. फक्त मिध्यालके उदयम जातादै, 
सास्वादन वर्ती मनुष्य ओर तिथच निस वक्त पक्रगाति कर नरक मे जाता रै उसव- 
क्त मनुत्य हवेतो मरष्यकरा ओर तिरय॑च देतो तिर्येचाय का उदय वर्तता दै. फिर 
सम्यक्तका वमन करे दाद सरकार्पर्र का.उदय होता है. ओर फिर नरकायुका उ- 
दय होता. इतच्यि भ्ध्याली होकर श नरक भं जाता दै. फिर नरके पर्याप्य 
वाद्‌ उपन्ञपर सम्यक््की बाते सती है. फिर उसे वमन करे तव सास्वादन गुणस्था- 
न पाता है. योर उद्ष वक्त नरकायु का उदय पाता ३. क्षायिक सम्यक्ली तो श्रे; 
गिक राजा की परह सम्यक्स सहित नरक मरं जाता ह. ओर सास्वादन ओपशमिक 
्षयोपकानिक सम्यक्तवका वमन कर नरक मे जाता दै. इसखिये इनका भी अनुदयै ८ 

दे यदा आयु वन्य नदीं दनय अनुपूकरा उदय नहीं पाता 

"य यहां जायु वन्य दोयसं चारो अनुपूत्री का उदय पाता दै 








९, द्वितीय मृ ऋ("्डका-दुसरा खन्ड करम दारा रारण ऋऋ ५३ 


शः, इन ५५ विना ४४ का.उदय | | 
प्रमते{-* तिथचगति अर २ उद्यत नाम, यह्‌ २ तो घना 
आर ग्आदारक धक वदने से ४४ काउदय द्ूतादै 
अप्रमतके-आदारक दिक विना ४२ प्रकृतिं का उदय 
अपूवै करण मे उपरान्त बहतक-अन्पिय ३ संवयण वि 
ना रस्प्रकराति का उदय 
ध्षीण मोह ओर सयोगी केवट म-१ व्रषम्‌ नाव अर २ 
नार्व संश्रयण विना ३७ रदी. सौर १ तीथकर्‌ नमि याधैक कर्ते 
क उदय पाता दै. 
ओर अयोगी केवरी युणस्यान मे- चरसि, ३ य॒भग- 
परिक, १ मनुप्यगति, १ परचेन्धिय की जाति, ओर्‌ कितनेक जीवों 
के तीथकर नाम इन गरक्रतिक्छ उदय रटता दे 


~: आटगा-गोच्च्छयादय द्वार 


मिध्यात्व से देशविरति गुणस्थानतक दोनों गोक्रका उदय पाता 


2 भव धारणी वक्रय रारीर न दोनेभ वेक्रिय उदय वनदे 

७ द्वेवता ओर नरक पँ यह गणस्थान नदीं पाने मे दोनों द्विक वजी द 

< यदं पूप्रै घर मुनि दति दै. जिनम्‌ आद्रारक शर पाता द 

९. आदारक छनि फोडने वाटे साघरुर्यो उत्सुकता के वस्य से अवस्य प्रमादी दो 
' ते 2. दस्य यदां आहारक का उदय नदीं लिया £. परन्तु परमत माधूर्ओो आदार 

क सयुद्‌ घात क्रिये बाद अभमत गुणस्थान मे जति ई. इमध्िये किवी आचार्य यदां 

| इसका उदय णिना द 

१० इन तीनों सरवयण वाटे प्राणे पारम नर्द कते 

११. इन्‌ दनां सचयण वराद प्षपक्र श्राणे नदी करता दं 


| 








९. 








४३० ङ्कः सक्ति सोपान श्री-रणस्यान रहण अदीगतद्रारी यै 








मिध्याखगणस्थानमे -आदारकटिकः आर श्तीथकर नाम विना ६४ 
्रङ्तिका उदय पाता द 
सास्वादन शगस्थानमे-३ सूकष्मत्रिकः १ आताप नामः १ नस्कास- 
प्च विना पस्प्रकति का उदय. 
भिप्रशणस्थानभ-ध्नाति चतुष्क, १ स्थावरनाम, ३ अनुष्रमषी विना 
५१ क उदय. 
विरति सम्यशहथिभ-थ्वारे गतिकी अनुपूर्वी;जधिक दोनेसे ५५ 
प्र्रति का उद्य ' 

 देशविश्तेमे-१ भैवुष्यातुष्न्वी, १ तिथचादुपू्वी, २ वैक्रिय 
दिक, २ देवृद्धि्, २ नरकटिकः १ दोभाग्य, १ अनदिय, \अय- 





= 


व्योष आहारक द्विक उदय तो चउदय पूर्वं धारी मुके होता दै 
तीर्थकर नामोदय चौथे गुणस्थान से चोदवे तक होता दै 

२ धुक्ष्मादि चासोका उदय तो निश्चय से मिथ्यासीके होता दै, ओर नरका+ 
नुपूर्व्धीका उदय वक्र गाति कर्‌ नरक म जाने बाठेके पाता दै ओर ओपरामिक सम्य 
त्वपका वमन करत दरक भरँ नक्ष जाता दै. फक्त पिध्यात्वके उदयमेंदी जाताषै, 
सास्वादन वर्ती मनुष्य ओर तिच जिस वक्त वक्रगाति कर नरक मे जाता दै उसव 
क्त मरुव्य दवेत मरव्यफा ओर तिर्यच रोदेतो तिर्यचायु का उदय वर्ता दै. फिर 
सस्यक्तका वमन करे बाद नरकार्पश्र का-उदय होता है. ओर फिर नरकायुका ॐ 
द्य होता. इद्च्य्यि भिध्याली देकर धै नरक भं जाता है. फिर नरके पर्याप्रा ष्च 
वादं उपजन तम्यक्त्यकी मापि छेत है. फिर उत्ते वमन करे तव सास्वादन गुणस्था- 
न पाता दै. ओर उक्ष चकत नरकाय का उदय पाता रै. क्षायिक सम्यक्त्वीतो श्रः 
णिक राजा की तरदं सम्यक सिति नरक ये जाता दै. ओर सास्वादन ओपत्ामिक 
प्रयोपरामिक सम्यक्तवक्रा वमन कर नरक मँ जाता दै. इसलिये इनका भी अनुद यै. 

यदां मायु वन्य नदीं दोनेये अनुपूर्ीका उदय नदीं पातादटै 

८ यहां जायु वन्ध होदेषे चारौ अनुपृष्ठ का उदय पाता दै 

^. श्रावक फक्त देवगतिर्मे दी जाते है. इतय्यि यहां दोनों अनुपूर्व्वीका उद्य नर्द 


आर्‌ 


९४५ द्वितीय मूल के(ण्डका-दुसरा खन्ड कर्मं द्वारा रोहण ह = ८३. 


शः, इन ५५ विना ४९ का. उदय | 
प्रमतभ-, तिथचगति आर २ उद्यत नाम, यह्‌ २. तो घटना 

मरं रमाह्ारक धिक बढाने से ४४ काउदयद्ेतादै. . 

अप्रमतके-भदारकं दिश यिना ४२ प्रकृतिं का उद्य 

अपूव करण से उपरान्त मोहतक-अरनितमि ३ संवयण पि 
ना र३श्प्रकृति का उदय 

ध्षीण मोह आर सयोगी केवली भे- वृषभ नार्व आर 
नारव संध॑यण विना ३७ रदी. आर १ तीथकर नाम आधेक कसले 
से ३८ का उदय पाता दै. 

ओर अयोगी केषरी ग॒गस्थान मे- ३चसध्रेक, ३ उइाभग 
त्रिकः १ मनुष्यगति, १ पचेनिय की जाति, ओर्‌ कितनेक जीवे 
के तीधेकरं नाम इन श्रकतिक्त उदय रता ई 


~: आटग-गोजखय्दय दार 


मिभ्यात् से देराविरति शणस्थानतक दानो गोत्रा उदय पाता 


=, च (न 


२ भव धारणी वैक्रिय शरीर न होनेस मैक्रिय उदय वजादै 

७ देवता ओर नरक मे यह गणस्थान नदीं पाने सै दोनों द्विक वनी है 

< यहां पू घर मुनि होते ई. जिससे आदारफ शशीर पाता दै 

९ आहारक रन्धि फोडने वाटे साधुओं उत्सुकता र पस्य स अवस्य प्रमादी ह 
ते दै. सलि यहां आहारक का उदय नदीं छिया ६. परन्तु भमत साघृओं आहा 
कं समद्‌ घात किये वाद अथमत गुणस्थान मे जाते ६. इसद्िये किंही आचाय. यह्‌ 

| इसका उदय गिना 
१० इन तीनों सघयण वाटे प्राणे पारम नदी करते ४ 
‰१. इन दनां सघयण व्रा क्षपक भ्राणे नदीं करता द 





४३२ ध्न मुक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीशतदरारी ऋ 


ग्रपतस् जयाम #व( शणस्थानतक एक उच गोत्र ५ 
टी उदय रहता टै 


<७‹ नववा-अन्तरयकमदय गर्‌ 

मिथ्या सष क्षीण मोह युगस्यानतक पायो अतरायका 
उद्य 

सयोग केवटे ओर्‌ अयोगी केवटीके शुणस्थान्‌ म अन्त 
राय कभ का उदय नहीं 


८८, दशका- यङ्‌ कयौदय हार 
धरुवादयी ५ कथैः-१ ज्ञानावरणीय २ द्ीनावर्णीय, ३ मो 
नाथः ४ नाप, ओर + अन्तराय, ` . \ 
मिथयात शुगस्थान मे-पाची्च कमक श्रुवोदय्‌ पाता 
सस्वादनसे क्षणम गस्थानतक योदनीय कम॑विना चार कप्‌ 
फा उदय पि 
सयोगी फेवरी शृगस्थानये एक नघ कर्म का श्रवोदय पावि. ` 
अयागौ कवर्टी शुगस्ानें श्रुवोदयतो नदीं फक्त नास कर्म पातै 


इरया उक्कल ग्रल्मत्तयादय हर 
धरुवोदयौ २७ प्रद्रतिः-ङ्गानावरणीयकी ५, दशैनावरणीयक ४ 
(“ निद्रा पिना) १ विध्या मोहनीय, * निर्माण, » स्थिर, अ~, 
स्थरः १ दुष्‌; ! अद्यम्‌, ° वर्णे चतः अगश्टप्च, तनस 
क[भण, (क्ह्‌ ५ नामकी) अर अतशयकी ५, यों २७ 
(मन्या शणस्थान मे २७ दी प्रकारा उदय पायै र 
| शष्कः धुव अध्रुवायद्‌ द्राराके खदासे के लिय अर्म कांडका>१४५बा पष्ट देखीय 


च्य ~~ ~ 1 


+~ 





द्र द्वितीय मूल कान्ड~दुस्सय खन्ड करम द्वारा रोहण र ५३३. 


सस्वादन से श्रीण मोद गुगस्थानतक-मिध्याल मोह विना २६. 
, का उदय 
+ सयोग केवली गुणस्थान् नाम कमक १२ प्रकृतिका उदय 

अयामी केवर्टीके धरषोदय न्ह. फक्त नामक श्स्यरकृतिका उदय 
ही पाता दै 
९ वारक अध्रुव कमोदय दार. 

अध्रवोदयी६ कम-ष्दशन्वर्णीय, सवेदनीय,दयोदनीय्‌"ध्ञायु 
ष्य, नाम ओर्‌ हमेकः | 
भिध्याखसे सष््म सस्पराय शुणस्थानतक छदी कर्मोका उदय पाताहै. 
उपशान्तमोह अर क्षौणमोदृखणस्थानभे मोहनीय विना पाचों कर्मो 
के उदय पाता दै 
सयोगी देवस जर्‌ अयोगी केवटी युणस्थान मे दद्नावरणीय 
विना चार कर्माका उदय. . 


९९, तेरा अश्व कभग्रह्धत्तियोदय गर. 


सधरुषोदयी ^^ ्रकृति-निद्र ^ वेदनधय २ मोहनीय २७ (मि- 
थ्यामोह्‌ धिना) आयुष्य की ९. अर नामकी ^^ (६७ से १२ 
ध्रमोदयकी विन) ये सवं ९५ प्रकातिभसं 

मिथ्या गुगस्थान भ-२ मोहनीय, २ आहारक दिक,श्वीधकृर 
नाम इन विना ९० का उदय्‌. | 

साखादनमे ग॒नस्थानमे सृष्म, अपया साधारण, आताप, नर- ` 

कानुपुवी इन ^ मिना <^ का उयद्‌. | 
भिश्र-गुगस्थानमे ४ अनन्तान वाध चौक, ४ जाति चत॒प्क, 


`~ =+ 





नी 














† 


^ 





४२४ क. युक्ति सोपान श्री गुणस्यान रोहण अरदीशत द्वारी # ` | 
३ अनूप्रव्वी, ओर स्थाषर नाम यदह १२ घटाना ओर मिश्रमो | 
हनी बडनेसे ७४ का उदय पावे । | ६ 
अविरतिमे-° मे से मित्र मोह घदना र सम्यक्व मोह, ४ 
अयुपुव्यीं बदन से °< का उदय पावे त 
देराविरति गणस्थानमे-, मचप्यातुपु्यी,  तिधचावप्र््ी, 
रियद्िकः ३ देवत्रिक,रनरकविकः १ दोभाग्य, १ अनादेयःश्म 
यशः, ४ अ्नत'नवन्धी चक इन. *० विनां ६१ का उदय 
प्रमत संयति गुणस्थानम-श्तिथचगातिश्तिर्य॑चातुप्म्ी,"उद्योत नाम 
९ आताप नाम, १ नीच गोत्र, ओर *अप्रत्याख्यानांकणीय चौक 
इन प्रकृति ९ विनां ^२ का उदय. ॑ 
अप्रमत मे ३ थीणदी त्रकःश्माहारक शरीर इनध्विनाध्पवि. 
अपे करणमे-! सम्यक्व मोह, ओर.अन्तिमरसंधयण इन श्वेः 
ना *° का उदय पावे 
अनियट बादर मे £ दास्य षटक विना ३९ का उदय पाता द! 
सुक्ष्म सम्परायमं ३ वेद, ओर संञ्वर्टछनरिक इन & विना, ३२का उ. 
दय पावे 
उपरान्त मोहमे-संज्वल्के-खीभा विना ३२ का उदय पाव. 
धागमोह्‌ गुणस्थान मेदो संघयण विना ३० का उदय पावे. 
सयोगी केवर्खीमे-दो निद्रा विना २८, ओर्‌ निन नाम मिला 
नेसे २९ उदय पावे | 
अयोगी केवली-उपर कटीसो दी-१२ प्रकृाततिका उदय पाता दै 


९२. चोदवा पुण्यकमोंदय हार. 
मिथ्यात्र से अयोगी केवली गणस्थानतक चाररोदी पण्य कमं 


== 
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नैर द्वितीय भूल काण्ड-दूतरा खण्डक द्वारा गोण ~ १२५ 


~~~ ~---~- ~---+~*--------- ज 


क{ उद्य पात है 
५२, पन्दरव[-युण्यकम्‌ प्रकरतियोदय दार 


पुण्य कम(की ४२ सव प्रतिमेसे 
मिथ्या गगस्थानय-, आदादिक, सर तीथकर नाम पिन 
२९. का ठदय पावे. | 
सास्वादन गरणश्थानभं-मातप नाम पिना-८ प्रग्रातिक्ा उदय पाः 
मिश्रगुगस्थानमे-"मतुष्यानुप्रन्व"देवातुषूर्व्ी इनः धिना शम्काउ 
दय पाव 
अविरति णस्थानथ-" सतुष्यातुपूरषा, देवानुप बह्ने मे 2८ 
का उदय पा | 
देशविरति गुगस्थान मे-र वेियद्धिक २ देवनिक, " मनुध्या, 
पूरी इन ६ विना ३२ का उदय पात्र 
प्रमत संयतिर्म-तियाचानुपूर्व्वी, उन्ोत नाम चय, सर माद्यग 
/ दिक चद जिसमे २ क्रा उदय प्रावि. 
अप्रमतमं क्षीण मह्‌ गुणस्थानतक-यादास दिक धिनाश्च्काप् 
दय पापे. । 
सयोगी केवली गणम्थान मं-ती्धकर नाम अधिक दानम ३५ प 
दव प्रावि. 
अयोगी कवी गुणम्थान य॑ मातप्रदनी, ५ वीधकर नाम, 
५ चरम्‌, + वाद, ¦ प्रत्येष, + णृभग; ५ यादयः ५ यदावधर्वीः ५ 
पचन्ियजानिः “ सद्चत्यगाति, “ मयुप्यानुप्रन्यः अग ५ कन माव 
इन ५२ प्रकृति का उदय शता 


५४ माद्या पाप ऋमीदय ग्रर 


~ न -------------------------------- ~ ~= ~) 
== ~----------------- ~ ---- ~ 

















५३ धद; मक्त सोपान श्री गणस्थान राण अर्बीशंन -द्रारी 





मध्यालस उपशान्त माह गुणस्थानतक अग्र कमाकरा उल्य-पाव 
्षणिमाह्‌ गुणस्थानम-माहनाय ।वनीा साता कमा का उदय प्व. ` 


सयोगी. अयोमी केवली गणस्थान म वेदनीय, आय, नाम, गोत्र 
इन » कृर्मोकिा उदय पावे 


९५, सतरवा पापकसं प्रकृतियेाव्यहार 
पाप क््माकी <र प्रटतियोंमसे | 
भिध्याल गुणस्थान मेँ-८र दी प्रकृति का उदय पाता दै 
सास्वादन म-° स्थावर चतुष्क, १ मिभ्याल मोहनाय इन 
५ विना ७५७ का उदय पवि | 
मिश्र गुणस्थान मे- अनन्तांन बन्धि चौक, ३ विक्रिय 
तकः ५ नरकातुएुव्वा, १ ति्यचासुषटव्वीं मर १ अपयाता नाम 
इन १० विना ६५ प्रातिका उदय पवि. ` ॑ 
अविरति यणस्थान मे-श्नस्कातुपूववी, १ तिथचतुपू्ववी इन 
२ वदटने.से ६९ का उदय पाये | ॥ि 
देराविरति शणस्थान भ-९ अप्रत्यास्यानावर्णीय चौक. ३ 
नरक निकरः १ तिथचातुपर्व्वी, १ दोभग्यः १ दुःस्वर, ओरं £ अय 
राः कीर्तिं इन ११ विना ५८ का उदय्‌ पावे | 
प्रपत गरणस्थान मे-४ प्रत्यास्यानी चौक, १ तियचगाते, १ 
नीच गोत्र ६ इन विना ५२ का उदय 
अप्रमत गुणस्थानमे-३ थीणद्धी अिक.विना ४९ प्रकातिका उदय 


अप्व करण गुणस्थानमे-पथमके तीन संघयण विनाशर्क्का 
उदय पावे, | 


अनीयः बादर यणस्थनमेहांस्य पटक विना ५ का उदय पावे 


1 


(म 


ध द्र द्वितीय म्ल कान्द-द्रमरा न्ड कर्यं द्वारा सोहण = ५२७ 





[= 
षः 


मृष्टम सम्परायर्मे-३ वेद ओर सज्व्न. चिक विना ३४ प्रकरति को 


उदय पवर 


क्षण मोहम-दा संवयण -आओर द-निद्रा विना २९ का उदुय पारे 
 स्यागी केवटीके- ज्ानवरणीय्‌, ४ ददनावरणीयः, अं 
अन्तराय. इन १० विना १५ उदय पावे 
अयोगी क्वटीकं-फक्त दानां वेदनी योमेसे एक्का उदय रहता 
क ्चनिपाक 
९६, अटारवा जरा? समाद्य इर्‌ 
क्षत्र विपाकी फक्तश्नामः कर्यं सो, मिध्याच सास्वादन, अविरति 
` तीन कषेत्र विपाके नाम कमं का उदय है 


मिश्र, देरत्रतिमे जत्‌ अयागी केवट गणस्थान तक कुत्र 
विपाकी कर्मादय नर्द द 


उव्रीसवा श्चद्विपाककमप्रकतियोदय गर 


क्षत्र विपाक प्रकृति चार सो-चारगातिकी अनुप्रन्बा जानना 
मिष्या अर्‌ अविरति गुणस्थानमें वारो अनुपरव्वीका उदय प्रवि 
सास्वादनः गुणस्थानमे-नरकासुपू्व्वी विना तीन अचुप्रत्वाका उदय | 


मिश्र देशव्रततिसे अयांगी कवरी ग॒णस्थनतक क्षत्र विपाकी 
कृमक्मे प्रकते का उदय नदं हता 


॥ र 
| ^> बीसा भवाक्पाक कर्मादय दयार | 
। मव विपाकी एक आयस्य कर्भरे सो 
मिध्यालमे अयोगी केवली गुणस्थानतक मव निपाक कर्मकारदयंहे | 


[रन 
(अ 





= 


र 


उयसान्ब मोहम-मंज्वटनके सभर पिना का उदय पवि 





1 गणस्थान रोहण अदीशतद्वारी 
९९ इक्सवा सवावपाक त्रकृतयादयहर्‌ 
भव विपाककी प्रकृति * सो-वार गतिका आयुष्य जानना. ` 
भिभ्यासर अपिरति गणस्थानतक चारों आयुष्य का उदय पावे 


देशविरति गणस्थान म-पतम्य अर तिव आयुका उदय पाप 
प्रमत गुणस्थानसे अयोगी केवरीतक-एक मन॒ष्य आयका उदय 


१० °"बा्बीक्तवा-जीवविपाकीकर्मोद्यगः 


आयुष्य विना सात कर्मो जीय विपाकी हैँ 
मिथ्यात्वसे सूम सम्पराय गुगस्थान तक सातादी कर्मोका उदय 
| उपशान्त मोह अर क्षीणमोद गणस्थानमें मोहनीय विना ठे कर्मो, 
का उदय / 
सयोगी कवली अर अयोगी केवटीके वेदनी, आथ, नाम, / 
गोत्र इन चार कमोका उदय 


तेवीसवाञवि विपाष्छकभप्रतियादय गर 


जीव विपाकी प्रक्रत ७८ रोती दै न्ञानावरणीय,.९ दरोनावर 
णीय, २ वेदनीय २८ मोहनीः * गति,.^ जाति, श्वरसश्वादरः 
पय्श्स्थावर शसम, १. अप्ययो, सुमगः' ! सुस्वर, १अ( 
दयः ^ यशः, * दुमग. » दुस्वर अनादेय, १ अयशः, १ ४ 
धासः १ तिथकर, २ खगति, यह २७ नामक) रभो की 

५ अन्तरायं की. यो सव्र.७८ प्रक्ातिमेसेः- | 


मिध्यात यणस्थानः मेः सम्यक्व; मोहः श्मिश्रमोट; ओर ९ 
1 











(1 त 


| द्र प्रतय गूर काण्ड-दुसरालण्डकम द्रारा रदण ऋः २९. 





जिननम विना ७५ का उदय 
सास्वादन मे-९ सूष्म, १ अपया, ओर १ भिथ्यामोह इन ३ 
ना ७२ का उदय्‌, 

भिश्रभ-४ अनन्तान बन्ध चौक, £. जाति, १ स्थावर नाम 


यृहर्वरी जव ६का उदय रहा- जर. मिश्रमोह्‌ वदां तब ६४. 


प्रकातिका उदय प्रे 
` अविरति-सम्यगदा्टमे-मिश्रमोह्‌ षठ, भोरं सम्यक्स मोह 

यटा तव ष्का उदय रदा 

देशविरति गुणस्थान मे-° अप्रत्याख्यानी चौक' १ नरकग- 
ति,.१ देवगति, १ दौभाग्य ५ अनादेय, ओर ९ अयशः कीर्ती इ 
न ९ विनां.५५ का उदय पापे 

प्रसत. गणस्थान मे-' प्रत्यास्यानी चौकः ९ ओर तियैच ग 
ति इन ^ विनां ५ का उदय पावें 
'अप्रमत राणस्थान में-३. थीणदी त्रिक, विना *° का उदय पावि. 
अपूप करण गुणस्थानमे-सम्यकत्वमोहनीय विना "भका उदय पावे. 
अनयद बादर गणस्थान मे-हांस्य षटक विना ४० का उदय पावे. 
सूषषम सम्पराय . गुणस्थानर्म-वेद ओर संज्वर्न भिक इन & विना 
३४का . उदय पावे 
उपशान्त मोह गणस्थान भ-षंज्वटके लोभं पिना २३फा उदय पावे 
कषीणमोह्‌ य णस्थान म-निद्रा) ओर प्रचल पिना ३श्का उदय पवि 
सयोमी केवर्छीके-५ ज्ञानावरणी, ९ ददोनावरणी, ५ अन्तराय इन 
१९ विना १७ का उदय परापे 
अयागी केवली के-नाम कमक ११ प्रकृति पाहिटे कटी उनका ही 
उदय्‌, 


व 





(५ 


(न न ९ 
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१० चौर्बासिवा-एट्रखषिपाकीकमोंदय बर 


पुट विपाकी फक्त १ नाम कम ही हे 
मिध्यालसे अयोगी केवलीतक पुद्रट विपाकी कमोंदय होता दै 


पचीस्वापुद्रल्विणककमप्रकृियोदयदहार 


प्रर पिपाकी प्रकृति ३६ होती दैः--५ दशेर ›.अगापांग 
६ संचयण, ६ संस्थानः ° वण चतुष्कः. निमाणः १ अस्थिरः १. 
स्थिरः १ अद्धाभ १ उभ, ५ अगुरुखणघ्रः ^ उपघात, » , पराघात, ९ 
प्रत्येक, ५ साधारन यह्‌ ३९१ दन्भसेः ; ',¦ ; . , | 
मिध्याल गणस्थान म-आरारक दविक पिना ३४.का.उदय्‌.पावि, ; 
सास्वादन, मिश्र अर अविरतिमे- जआताप, ओर ५.साधारणना- 
मटन पिना विना ३ का उदय पावे | | 
देशपिरति मे-पैक्रिय द्विक विना ३० का उदयं पावे | 
प्रमृत संयतिर्मे-उद्योत नाम घण्नेसे २९ रशी ओर आदास्क दिक 
वदने २५ का उदय पावे 
अग्रसत सयति म-आादारक दिकं विना २९ का उदय पावे 
अपूव करणसे उपद्रान्त मोह य॒णस्थानतक-अन्तिम रस॑घयण्‌ विना 
२६कृ उदय प्राये 
क्षीण मोह आर सयोगी केवह के-दोनों संघ्रयण चिना २४. का 
उदय पाच 
अयोगी केवरी के शरीर के जमाव से पुदूट विपाकी, पररि क 
उदय नरी पाता दै 


१ ० छद्छव्यीसवा सवघतिक कमोदयदहार 


~ 


-~------- ~~----~--+---~. --~---------- ^~ 





९. द्वितीय मूख ('ग्टका-दुसरा खन्ड करम द्वारा रोहणं ८१ 





मिथ्या से सूष्म सम्पएय गुगघ्यानतक स्वं घातिक तीनो कर्मा 
क उदय पावे 


जे 


(उपन्रांत मोह ओर पीणमोह रुणस्थानमे मोहनीय विना दो कर्मो 


“का उदय 


सयोगी. आर मर अयगी केवरी गणस्थानमे-घातीक कमो काउ 
दय्‌ नीं पाता 


 सतासवा सर्वघातिककग्रषतियादयगर 


व॑ध के गु्चवर्ह सवं घातिक वीनों कर्मोकीं र्०प्रकृतिहै उस्मेसे 
भिध्यात्र राणस्थानभर-२० दी प्रद्रति का उदय पावे 
सास्वादन णणस्थानमे-मिध्याव मोह विना९९ प्रकृतिफा उदय पावे 


भिश्र अर अविरति गुणस्थान मे- अनन्तान बान्धि-चोकं विना 


९५ क उदय पाद 
देशविरति गणस्थानभे-मपरत्याख्यानी चौक विना १का उदयपावि 
भ्रमत संयति गुणस्थानम-प्रत्यास्यानी चौक विना-ऽकरा उदय पे 


अप्रमतसे उपरान्त मोह गुणस्थानतक-थीगदी भिक विना» का 
उदय पावि 


क्षणमोह्‌ र गस्थानमे-निद्रा मोर प्रचख विना" का उदय पावि 
सजागी ओर मजौगी केवरी्ये-सवं घातिक प्रकृतिका उदय नहीं 


अटावीसवा दैराघातिक कमादय द्वार 
(मध्यत्वस स॒ह स्रम्पर्यय गमस्थनतक्‌ दर वातकरं चारों कमक 
॥ पाव 


उपरान्त मोह आरं क्षीण मोह गुणस्थान म-मोदानिय विना तीन 
कर्मोका उदय पापे 


सयोगी ओर अयोगी कवरीके देशघातिक कर्मोका उदय नरी 


यो 
(न 


८८२  श््कः युक्ति सोपान श्री-गुणस्यान राहण अर्दीदतद्रारीग्कः 


उन्नतीसवादेशघातिककमप्रकतियोदयद्ा 


बन्पेम कहे मुञ्चबरी देराघातिक चारो कमौकी प्रकृति. उसमसें 
मिथ्या, ओर सास्वादनभ-सम्यक्छ मोह ओरं मिश्र. मोह षिना 

२८काडउदयपावे. 

मिश्रगुणस्थानमे-मिश्रमोह्‌ अधिक होनेस् २६ का उदय पावे 

अपिरतिमे-सम्यक्त्व मोह बदनेसे ओर मिश्रमोह्‌ घटनेसे २६ काट 

उदय रदा- 

देशषिरतिसे अपूव करण ग॒णस्थानतक-सम्यक्त्व मोह विना र्का. 

उदय पापे 

अनियट् बादर गुणस्थानमे-हांस्य पटक विना १९का उदय पावे 
ष्म संपराय गुणस्थानमे-३ वेद ओर संज्वलन्‌ त्रिक विना १दका . 

उदय पावे 

उपशान्त मोह ओर क्षीण मोह भ-सञ्वलन के लोभविनाश्य्का 

ऊदय्‌ पावे । 

सयोगी ओर अयोगी केवली गाणस्थानमें घातिक करम प्क्ति का 

उदय नीं पाता है 


१०८, तीसवा अघातिक कमोदय ' दरार 
मिध्याखसे अयोगी केवली गुणस्यानतक अघातिक चार कर्मोका 
उदय पाता है 

इकतीसका अघातिककमं प्रतियोदयद्वार 


दोनो तरह के धातिक कर्मा की ९५७ प्रकृति छोड वाकी १५ सधी सों 
अघाति मघातिककमं की प्रकति जाननी इनमेसे मिष्या ग्ण 
स्थान मे २ आहारकडिक जरं धजननाम विना ७३ का उन्ग 


क द्वितीय मूक काण्ड-दूमरा खण्डकमं द्वारा रोहण ऋ. ` ४५३ | 


सासखादनमश्सृक्मःश्सपय प्राः शसाधारणःश्जातापः अद्श्नर्‌ 
कानुषरव्वा इन +विना >< उदय 


भिश्च गणस्थानमे * जातिचतुष्क, ३ अयुपूर्व्यी १ स्थावर नामइन 


<विना२० का उदय 
अविरति चारो नुपूव्वीक्रा उदय वदने से ६४ उदय 


देश्विरति-३ देविक, ३ नरकत्रिक, २ वैक्रियदिक, १ मटष्याञ्च- 


पूर्व्व » ति्य॑चातुवृभ्य।, १ दौभग्य, १ अनादेय, ओर १ अयश 
कर्ती इन ९३ विना ५९ का उद्य 


प्रमत्मे-२ तिर्यचद्धिक' १ उद्योतः १ निव गोत्र इन * विना | 
५० का उदया ओरं आहार ठिक वदने से ५९ का उद्य | 


पाता दै 
अप्रमत्म-आहाक दिक षिना७का उद्‌ | 

अप्रं करण से उपशन्त मोंहतक अन्तिम तीनो संघयण विः 
नाश्य का उदय 
कषीणमेोदमे-* वृपमनास्व, ओर श्नासव संच्यण विना भका उदय 
सयोगी केवर्छके जिननाम.अपिकं दानेसे ४३ का उदय. 
अयोगी केवडी के-पािरे कदी सोद नामक्यं की १२ प्रकत्तिका 
उदय पाता दै. 


वत्तीसषा-खसचय कभग्रकतियोदय दार 
१ मिध्यात्र मे-५ ज्ञानावरणीय की, ९ दरौनाबरणीय की 
२ वेदनीय की, २ मोहनयकीः * आयुष्य की, ६“ नामकी, 
गोच्रकी आर ५ अन्तराय की यों सव ११७ का उदय पर्वे. 
२ सास्वादन मे-^ ज्ञानावरणीयकी' ९ दशनावरणीयफी २ 


र 





ध्य दै शुक्ति सोपान श्री गुणस्यान रोहण अर्ीशत द्वारी >£ 


वेदनीयकी २५ मोहणीयकी ^ आयुष्य की ५“ नामका २ मोत्रकी 
ओर ^ अन्तरायकी यों १५५ उदय पवे | 

२ भिश्रमे-“ ्ञानावरणीयकी, < ददीनावरणीयकी, २ वेद्‌ 
नीयकी. २२ मोहनीयकी " आयुप्यकी) ५१ नामकी,रगोत्रकी जोर 
+ अन्तरायकी यों १०० का उदय पावे | 


[का + 


* अविरतिम-< ज्ञानावरणीयकी, ^ दरनावरणीयकी,२ वै- 
दनीयकी २२ मोहनीय, * आयुष्यकी, ५५ नामकी, २ गौच्रकी 
ओर ५ -अन्तरायकी यों सव १०९ का उदय पवि. 

५ देशविरतिम-" ज्ञानाघरणीयकी ९ दशनावरणीयकी, 
वेदनीयकीः १८ मोहनीयकी, २ आय॒ष्यकी, ९६ नामकी, २ गोचर 
कणे जर ५ अन्तसयकी यों ८७ का उदय पे 

६ प्रमतमे-" ज्ञानावरणीयकी, ९ दर्शनाबरणीयकी, २ ेद- 
नायक, १९ मोहनीयकौः १ आयुष्यकी, ४३ नामकी,र गो्रकी 
ओर्‌ «< अन्तरायकी यों सब <१ का उदय पावे नी 

७ अप्रमतमे-^ त्नानावरणीयकी, £ दरशसावरणीयकी,२ वे- 
दनीयकीौ' १४ मोहनीयकी' › आयुष्यकी, ४२ नामकी, , गोत्रकी 
ओर्‌ ^ अन्तरायकी यों सव ७ का उदय पावे 

< अपूवै करण मे ^ ज्ञानावरणीयकी, ६ दर्शनावरणीयकीः 
२ वेदनीयकीः ९३ मोहनौयकी, \ आयुव्यकी, ३९ नामकी, "गोत्र 
की, आर ५ अन्तरायकी, यो सव ५२ का उदय पाचे १ 

९आनियद्रिवादरमे, ^ ज्ञानावरणीयकी £ दर्दानावरणीयकी, 
> वेदनीयकीः १ मोहनीयकी, , आदष्येकी,२९ नामकी. » गो 
की ओर ^ अन्तसायर्का यो सव्‌ ६ध्का उदय पाबे. ` 

१० सूष््मसम्परायमें-५ ज्ञानावरणीयकी ६ द्ीनावरणीयकी 


=-====------------------------- ~ 





। - = 
क्र द्वितीय मृ काण्ड-दु्तरा खण्ड क द्रारा रोदणश्क = ५२५ 
२ वेदणीयकी १ मोहनीयकी ९ आयुष्य ३९ नामक, १ गेत्रकी, | 
}र ५ अन्तरायकी यौ सव ६० का उदय पावे. 
| ११ उपशचन्त मोह गणस्थानर्मे-4 ज्नानावरणीकी, ६ दं | 
नावरणोारकः, २ वेदनीयकी, १ यष्यकी, २९ नामका, ९ गोत्र 
द्ध उपर ^ अन्तरयकी यो सब ५९ का उदय पे 
१२ प्षीणमोह्‌ गगस्थानभ--^ ज्ञानावरणीयकी, २ दर्शनप्र- 
णीयकौ, २ वेदनयकी, १ आयुष्यकी, ३९ नामी, * गेत्रकी 
आर ^ अनतशय यों ५७ क उद्य पावे | 
५३ सयेगौकवखके-२ वेदर्नाय, , आयु, ३८ नाम, » गौच्र, यों 
४२का उदय पि | 
९४ अयोगीकेवरीष्-- वेदनीयके, "आयकी,रनाभकी * मोतरकी, 
यो १२ का उदय पावे 


लतीखबा-ससमचय कमादय बय॒च्छकिष्ार 

भिथ्यात्व से सम-सम्परायतक प्युच्छति नही आका उदय पाताै 
उपशान्त मोह ओर क्षण मोह मँ-मोहनीय क्म उदय कीः 

व्युच्छति, सजागी ओर अयोग केवरी केवरी ज्ञानावरणीय, द्‌- 


 रनिव्िस्णाय, पह्नयि जर अन्तराय इन चारा कमक उदयर्वग्‌ 
व्युच्छति दर्ती हे | 


च[ताकसषका-कथमप्रतयादय व्युच्ट्छदहार 
मिध्यात से २ मोहनीयक आर ३ नामकी यो, का विच्छेदहै | 
सास्वादनमें ३ मोहनीयकीं ओर<नामकी यो ११उद्‌ यछ्‌ विच्छेद । 
मिश्चमे शप्रोदनीयर्क। आओर६ नामकम योरस्का उदय विच्छेदे 


[> 9 


°आ्रतमरमाहूनायक(' अ(१-नामक्म या१८का उदय विच्छेद 
॥ = ~--------------=-=-------- == ~~-==-~~ | 





( 
-॥ 


| 


४४६ दै मुक्ति सापान श्री गुणस्थान रोहण अदीरतद्रारी 


9 


^ दरवरातम-१० माहनायः ^ अयु, २३ नामका ३ 


क उदय वच्छद ६ 


६ प्रमतम्‌-१४ साहनीयको, २ आयु, ट नाम, यो 
४१९ क[ उद्य विच्छेद 

७ अग्रपतम्‌ ३ दशनावरणीयकी, १९ मोहनीयकी, २ भा 
युष्यफ, २५ नाषकी, १ गो्रकी यो सब ४६ का उदय ग्युच्छेद है 

८ अपूव करणम ३ दर्यनावर्णीयकीः १५ मोहनीयकी, ३ 
आयुष्य, २८ नामक आर ^ गोत्रकी यों १० फ उदयं प्युष्डे 
द हताह 


९ अर्तायट बादरं ३ दरानावरणीयषी, २९ मोहनीयकी, ३ आं 
युभ्यकी, २८ नापकी, » भमौत्रकी, यों ५६ का उदय का ग्युच्छेद 
१० सृक्ष्मक्षम्परायमे ३ दरोनावस्णीयकी, २५७. मोहनीयकी, ३ आयु 
प्यक], २८ नामक ओर १ गोत्रकी यों ६२ का उदय व्युच्छेद, 

५ उपरान्त मोह्-३ दशनाषरणीयकी, २८ मोहनीयशी, रआ- 
रूप्य की, २< नाम, अर १ गोत्रफी, यों स्का उदय व्युच्छ 
द्‌ हौतादे 

१२ ्ौणमोहमे-+दशेनावरणीयकी, र्<पोहनीयकीःरआयष्यकी ३० 
नामक, आर १ गात्री यो >^ का उदय व्युच्छेद हेता है 

५३ सयग केवलीमे-< ज्ञानावरणीय, ९ दरनाव्रणीयकी, २८ मो 
देन।य्‌ क > आशरूष्यके -९ नासर, ! गोत्रकी, ओर^अन्तरा 
च ध्रा सव <° कृ उदय व्य॒च्छद च॑ 

१८ अयोगी फकेवरी गुणस्थान्े-“ ज्ञानावरणीय की, ९ दनावः 
गवत " वंदनीयकरः -८ मोहर्नायकी, ३ अ।यष्यके, ५८ नमि 


3 
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की \ मोत कीः योर ~ अन्तशयकी, यों सव १० प्रकरातं के उद्‌- ` 
य का प्यन्छेद द्येत। है 
इति कभादय नामक त॒ताय प्रकरण समप्म्‌ 


चतथ प्रकरण~-कस्चदश्णा इर. 
कर्मं उदीरणाके २ द्वा के नाम 

„ सुयुचय कत उदणा दारः २ ज्ञानावरणीय उदरा दरः 
दशनावर्णीयउदारणाद्ाः,ध्वेदनीय्‌ उदरिणादर “मोहनीय उदी 
र्णा दारः ६ आय्य उदीश्णाद्वारः ५ नामजदीरणाद्रारः < मोत 
उदीरणादयारः ९ अन्ताय उदीरणाद्यार, १० समुचय कर्म प्रकराति उ 
दीरणा दारः ५ क्उदीरणा व्य॒च्छेद्‌ द्वारः ओर १२ क्म प्रकृति 
उदीरणा य्युच्डेद दर. 


[ (१३ + (9 
` ११२.वाहल्छ्-कखयचय कमं उदीरणाद्ार 
मिध्यात, सास्वाद, अविरति, देराविरति, मर परमत इन 
गणस्थानोभ, सायुष्य विना सात क्मोकी उदीरणा हती, ओर 
कोक „ आवर। मात्र बाकी रहे तव आयुष्य कम की उदीर्णा 
केरेतो आट कर्मक उदीरणा दती है 
भिश्रगुणस्यान मे-तो आयुष्य विना सातोही कर्मक उदीर्णा 
दहे. क्योकि यह मर्ता नरह! है 
अप्रमत, अपूव कम आर अनिद बादर इन तीन शणस्थानयै- 
वेदनीय + ओः आयुष्य विना छः कर्मक उदीरण हेती रे 


श्र उदीरण द्राये का खुखाता देखीये अय काण्ड का प्ृष्टभ७वा 
+ वेदनीय क्री उदोरणी सष्ठिश पारेणाम स रोता ई ओर अभे केः गुण- 
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ध 

८५८ ट युक्त सपान श्रा-दुमस्वान रूरहण अदीशतद्रारी | 
सूध्म सम्पराय ग॒गस्याने-पा्डे तो उप्त छट कमकौ उदीरणा 
क्रे फिर एक आवटी बाकी रहे तव मोहनीय विन पाच कमक ‹ 
उदीर्णा करे । 

उपशान्त मोह शुगस्थान मेँ-उपसेक्त पाचोही करमां की उदीरणा 
होती दे | 
ध्ीण मोदफे-पदिे भागम त उपरक्त पर्चो कर्माकी उदीर्णा श 
ती दै. मौर फिर ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, सौर अन्तराय हन 
तीनों कमक उदय हौजनि से इनकी उदीरणा न दाते फक्त न 
म ओर गोत्र इन दोनी कर्मक उद्रीरणा होती दै 
सयोगी केवली के नाम ओर गोत्र दोनों ह कमी उदीरणा दै 
अयोगी केवरी गुणस्थानमे उदीरण रर. > 


प्‌ [क द 
१९४. दसरा -क्नकिर्माय उदर्णदद्भर्‌ 
 मिन्यालसे क्षम मोह शुगस्थान तक ज्ञानावरणीय कपा 
र्च्‌ कति क उदारणा. | 
सजाग यर अजोगी फवर्धके ज्ञानावरणीयकी उदीर्णा नकष. 
[१ १४ र णी का > ण ८ 
९ १ ५.त(सरा-दरनावररणार्य उदरमाहर 
मिथ्यास्यसे प्रमत गशणस्थानतष दर्खनावरणीयकी ९दी प्र 
कति [ उदीरणा । 
स्थात पम जघ्याल्क्रता प्रद दागस भेद्या भविनद् रटत ए फक्तजा उदग्िदखा 
मकरमरलास्क्छरँसो उद्य म॑ आते 


> यहां करण बरीर्यक्रा अभाव दै. सर्व ग्रा उदय आगयादटे जो १२ प्रकृति 
का दन्डं विद्यमानता टे. परन्तु आपेधा सत्तागत नर्द द किं जिसको आकर्ष कर उम्र 

| र उर्दु(र्णा करनी पदे 
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- ~~~ ब]--~~~~--_-_--______[______~_~__[-_~____~__-_--~-~___-~~_~-~~~~~--~-~~~~--------____--~__-~-~-~~-~ “ 


अप्रमतं से शीण मोह कै प्रथम म॑गतक थीणद्री.तिकवि 
[ ^ की उदीरण. | 
क्षण महि गुणस्थन के अन्तिम मागम निट्राः प्रचि - 
ना ° क{ ऊर्णा | 
सये मौर मयोगी केवर्खीके दद्य नावरणीयकी उदीर्णा नदी दती 


९९६. चथा-बेदमीय ऊदीरणा द्वार 
अनेक जीँ की अपेक्षा कर मिष्या गनगस्थानसे ल्गा 
कर प्रमत गगस्थान तकं दोनों पेदनीयक कौ उदीर्णा देवै, .. 
ऊपर के गुगस्थानोमें वेदशीयकी उदीर्णा नह है 


® स्‌ कि (भ [ #@ 
११५, पाचर्बा-बहनाय्च्म ऊ्डासणा बर, 
भिथ्यालं गुगस्थानमे सम्यक्व मोह्‌ मरं मिश्र मोह बिना 
\ २६ की उदीरणा हेव 
सास्वादन गगस्यान म मिभ्याल मोह विना २५ की उदीरणा हषे 
मिश्र ओरं अविरतं ॒गस्थानमे ४ अनन्तान बनध चौक 
१ सम्यक्छ मोह ओर ^ भिध्यात बिना २२ का उदीरणा पावे 
देशविरति गुणस्थानमे-अग्रयाख्यानीके चक विना शक उदीरण 
प्रमत अप्रमत गुण्स्थानर्म-प्रत्याल्यानी के चोकं विना १४ 
की उदीरणा दोषे 
अपू करण गुणस्थान में सम्यक्व मोहनीय चिना ११ 
की उदौरणा दवे 
आनयट्र बादरं गुणस्थान मं हास्य षटक पिना ७की उदीरणा होवें 
सृष्ष्म सम्पराय मे ३ वेद्‌ ओर्‌ ३ संञ्वल्न चिक पिना १ 
को उदीरणा दों 
॥ 


० ॐ. माके सोपान-श्री गणस्यान रोहण अदीन द्वारी ऋ 


(9 


उपशान्त मोह से अयोगी केवली ग॒णस्थान तक महन) 
य की उदीरणा नह दती द 


११८, उखठ-आयु उदारणद्भर 
मिष्या से अविरति ुणस्थान तक चारो गति के जयु- 
। ष्य की उदीरणा 

। देरा विरति मे सतुव्य ओर तिय॑च दोनों आय्य केगं उ- 
। दीरणा देवे 
। प्रसत युणस्थान भ एक मदुप्य के आयुष्य उर्दरणा दवे. 

। उप्रमत से अजेमी कैवटी तक आचुव्यकी उदीरना न्- + 


[१ 
९९९, खालवा-नाम उदीरणा हार 
(क 9 १ य्‌ टार 1 भ ^>“ < पु ~ 
| [मध्यात म २ याहार ।दक अर १ ता्थर्‌ नय भत 
नाच केगे उदीरण. 
| सास्रादन ये ३ य॒ष्म विक; १ आतापनाम्‌ः २ नरकाचुप्‌ 
व्वा दिना ५९ कै उदीरणा 
मन्न म ° जा{तचतुष्कः ३ अटुप्रव्वाः २ स्थावरनामःई३ 
. न चना ५१ कं उदारणा 
। [9 अ पठ (ज उदीरणा [° न 
अविरति म उरो गति का अतुप्रव्वां क उदरणा वट 
+ मरुप्याय की उदीरणा परमत योग करके होती दै, जो कहूत काठ मे वेद्‌ 
च याम्य रै उस थोडे कारमं वेढकर अपव्रतेन करण [विरेष ।कर वेदता ई; उस 
| दी सोपक्रमं आायप्य द्योता है. जिमे अकाल मरण कहते है. ओर अप्रतादि गुण 
स्यान यं अकार मरण न्दरं होता दं. ओर माता वेदनीय असाता वेदरीयकी उद] 
¦ र्णा भी परमतपनेदी होतो दै. (उदयतो चञ्टेदी गुणस्यानोमें पाता है. इसच्ि षी 
; डे क्द्चनो > वेठनीय ओर चदा कश्चसो मदुप्य आयुप्य इन सीर्नोकी उदीरणा कं 


। सरननम गुणस्यानमदी व्यच्छेद कतिया हं 
# । 























से ५५ क उदीरणा 
। देशविरति मे * मन॒ष्यार॒पूर्व्वी, १ ति्थचातुपृष्वी, २ पेक्रि 
- य[दक, २ देविकः २ नरकलिक, * दाभाग्य, ५ अनादेय १अ 
यराः इन ११ विना ४९ कौ उदीरणा 1 
प्रमत मेँ ! तियच गति ओर १ उद्योतनाम य््दोतोष 
यना, सौर आद्यरक दिक वडाना तव *५ कीही उदीरणा दवे 
सप्रमत म आद्‌(रक दिक चयन से २ की उदीरणा दोषे 


अपृथ क्रण से उपश्ञान्त मोह तक णदी चिक विना 


३९ की उदीर्णा 
क्षण मोह र सयाम केवछके निद्रा मरं प्रचसाविना 
२७ वंग उर्दरणा 
अयोगी केवट युणस्थान मँ नाम कथं की उदीरणा नहीं होती 
आटवा-गोत्र उदीरण हार 
भिथ्याल से देशविपति गगस्थानतक दोन गोत्रकी उदारणा पावे 
प्रपत से सयोग केव छनस्थान तक एक उव गौत्रकी उर्दारणा 

अयोगी केवली यणस्थान में गोत्र कर्मकी उदीरण नर्द दो तीहै 

[ अ 
२१. नविव-अन्तरसय ऊबस्णा करर. 

भिध्याल्र से क्षण मोह तक अन्तरायकी पाचों प्रहृतिकी उदीरणा 


म ९ =>, 


सयोगी आर अयोगी केवली फे अन्तराय की, उदीरणा न 


अ चछ तैऊदः ¢, | 

` १२२ दवरा-सस्ुचयकमक्छतदरणागर्‌ 
मिध्यात्र म ५ ज्ञानावरणीय, ९ द्शनावरणीय्‌, २ वेदनी- | 

यः .२६ मोहनैयः ४ आयुष्यः ६९ नामः, र गोर, ओर ५ अन्त- | 


४ | 
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४५२ धैः युक्ते सोपान-श्री गुणस्थाना रोहण अदीशतद्रारी ऋ 
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गय यो सव ११७ प्रकृति की उदैरणा | 

सास्वादन मेँ ^ ज्ञनावरणीयः ९ दरदीनावरणीय, २ वेदनी 
य, २५ मोहय, ९ आयुष्य, ५९ नाम, २ गौत्र, ओर ५ अन्त- 
राय यो १११ की उदीरणा दोषे 
मेश्रभ- ज्ञानावरणीय, ९ दरनावरणीयः वेदनीय; २२ मोहनीय 
९ आयुष्य, ५१ नाम, २ गोत्र, जर ५ अन्तराय. यों श्व्व्कीउ 
दीरणा दप 

अपिरतिपे-५ ज्ञानावरणीय; ९ दशंनावरणीय, २ पेदनीयः 
२२ मारनीयः ° आयुष्यः ५५नापः गेत्र आर , अन्तययका 
यो १०९ की उदीरण दषे 

देशविपति मे-“. ज्ञनावप्णीय, ९ दशनावरणीय, २ वेदनी 

१८ मोहनीय, २ आयुभ्य, ५४ नाम, + गोत्र, ओर ^ अन्त 

यये( ७८ की उदीरणा हवि 

प्रमतमं ५ ज्ञानावरणीय, २ दशेनाघरण(य, ९ वेदनी, १४ 
मोहनयः * आयम्य, ४४ नामगगोत्र' ओर ^ ञन्तराय यों <१ 
की उदीरणा दवे 

अप्रमतरमे-. ज्ञानावरणीय, & ददानावरणीय, १ मोटनीय,५२ 

नाम, १ गोत्र ओर" अन्तणय यो सबदप्रकृतिकी उदीरणा दवे 
अप्व करण-^ ज्ञानावरणीयः £ ददानावरणीय १३ मोहनीय, ३९ ' 
नाम ९ गोत्र र ^ अन्तराय यों सब ६९ की उदीरणा टोवे 
अनियटि वादरमे-^ ज्ञानावरणीयः ६ द्नावरणयि, ७ मोहनीय, . 
३९ नामः १ गत्र आर ^ अन्तराय यों ६३ की उदीरणा रोवे 
| सम सम्प्रायम-. ज्ञानावरणीय, ६ दद्रौनावरणीयः १ मोहनीय,३९ 
॥ नाम, १ गो ओर ^ अन्तराय यो सवः ° की उदीरणा दवे 





। 


1 
) 





<न 


हर द्वितीय मूल. काण्ड-दसरा खण्डक. द्वारा रोण ९३ । 


--------------------~-~~_~______________________~_ (~~~ ~~~] 


उपशान्त मोदमे-५ ज्ञानावरणी, ६ दशनाव्रणीयः ३९ नाम श्गौ- | 


अ सौर ^ अन्तरम. यो सव.^2 प्रकृतिको उदीरणा दती है 
[ण मोदमे ^ ज्ञानावरणयिः ° दद्नावणीय, २७ नाम, 


१ गोत्रः ओर ^ अन्तयय ये( सव. ५२ रकि की उदीरणा होवि. 
सयोमी केवलीके २८ नामकी आर १ गोत्रकी यो २९ की उदीर्णा | 
 अयोमी केवला के कमे प्रकृतया की उदीरण नदी होती द. | 


१२२. इग्यागा-ऊदीरणा व्युखिहद्‌र 
भिथ्यातते प्रपत राणस्थान तक कर्म उदीरणा की बुच्छिती नदी. 
सप्रघतसे सृषष्म सम्पराय यणस्थानतक श्वेदनी, ओर्‌ ध्याय कीं 
उदीरणाका विच्छेद होती दै. 

उपशान्त मोह आर क्षीण मोह मे १ वेदनीय, १ मोहनीय, 
अर १ आयष्या इन तीनो को की उदीरणा की प्युच्छती दै. 
सयोभी केवर के ज्ञानावरणायः, दश्च॑णायरणीय, वेदनीय, मोहनी 
। य आयुष्य, ओर अनतशय इन £ कर्मो की उदीरणा की व्युच्छ 
तिटोती दे 
अयोगी केव के अनं कमाकी उदीरणा कौ व्युच्छिती दोतीरै 


१२४बारवा कम॑प्रञ्तिरदीरणाय्युलिद्वार 


मिध्यात् गुणस्थाण म-२ मोहनाय की सौर ३ नामकी्यो 


५ प्रकूति फा विच्छेद होती दे 

` सास्वादन युणस्थान मं-३ मोहनीय की ओर < नामक 
या ११९ का विच्छद 
मिश्ररणस्थानमे क्षमोरनीयकी, ओर श््नामकी, यों २र्काविच्छेद 
अविरति सम्यकूदषटि यणस्थान मे-£ मोहनीयकी, मर १२ नामकी 


----- 
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४५ स्क सक्ति सपान श्री मणस्थान रोहण अदीशतद्रारी "द 


य १८ का विच्छेद | | 
देशविरति भँ १० मोहनीय, २ आयष्यकी, ओरं २३ नाम 

कीय।३५ का विच्छद 

 प्रमतथं १५ मोहनीयकीः २३ आयम्यकी, २३ नामक, ओर 

! गोत्र यो ४१ का विच्छेद 








----~ 





न 1 


अग्रमतय ३ दरेनापरणीयकी, २ वेदनीय, १४ मोहनी 


यकी, ९ आयुष्यकी, २५ नामकी, आर १ गोत्रकी, यों सन ४९ 
प्रकृति का च्छेद. 
अपू कृरण मेँ २ ददेनावरणायकी, २ वेदनीयकी, १५ मो 
नीयर्की, ९ आयभ्यकी, २८ नामकी, जर ५ गोत्रकी यो सब 
५२ प्रक्रत का बिच्छद 
अनध बादस्मे ३ दरनावरणीयकीः २ वेदनीयकी, २९ 
मोहनीय, ४ आयुष्यकी, २८ नामकी, अर ^ मोत्रकीः यों सव 
५९ का विच्छेद 
सूर्म सम्पराय मे ३ दरोनावरणायर्का, २ पेदनीयकी, २७ 
मोटमीयकीः, ९ आयुभ्यकी, २८ नामकी, ओर ९ गोत्रकीः यो सब 
६५ का व्युच्छेद्‌. 
उपान्त मोह मे > दरौनावरणीयकीः > वेदनीयकी, २८ 
मोटनीयक, » सयूष्यकी २८ नामकी ओर १ गोच्रकी यों सब 
६६ का चिच्छेद. 


क्षण मोह मे ^ दर्शनावरणीयकी, २ वेदणीयकी, २८ मो- ` 


। ह्नयकी,.“ जयुष्यकी, ३० नामकीः आर * गोत्रकी, यों सवं 
७० का व्युच्छ रोता रै. 
सयाम केवरी मे " ज्ञानावरणीय, ९ दरौनावरणीय, र्वे 





ति 
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ए, द्वितीय मूल क(ण्डका-दुसरा खन्ड कर्म द्वारा रोदण शङ्क ४५५ 


दनीय, २८ मोहनाय, ४ आडष्य'. २९ नामक, १ गोकी ओर 


५ अन्तसायर्का यों सव <३ का विच्छेद 
४ पि कर्मं उदीरणा नामक चतुथं प्रकग समाप्तम्‌ 


~° 


पञ्चम प्रकरण कमसत्ता दयार. 

सयुचय कम सत्तादारः २ ज्ञानावरणीय सत्तादारः २ दर 
 नावरणीय सत्ताद्वार, * वेदनीय सत्तादार, ^ मोहनीय सत्तादार, ६ 
आयुष्य सत्ताद्मार ७ नाम सत्ताद्वार, < गोत्र सत्ताद्वारः ९ अन्त 
रय सत्ताद्ारः १० धुव कमं सत्तादारः ११ भ्रुव कमं प्रकृति सत्ता- 
दवार, १२ अश्रुव कम सत्तादारः, १२ अध्रुव कभ प्रकृति सत्ताद्ारः 
१९ सर्वं घातिक कम सत्तादारः १५ सर्वं घातिक क प्रकृति सत्ता 
दवार ५६ देर घातिक कमं सत्तादार, १ देश घातिक कमं प्रहरति 
। सत्तादार, १८ अ घातिक कमे सत्तादारः १९ अघातिक कर्म प्रकृति 
, सत्ताद्मार, २० समुचय कमे प्रकृति सत्तादार २१ कम सत्ता व्युच्छ 
तिद्धारः ओर => कम प्रकति सत्ता ग्युच्छति दार 


९२५. पाहकख-ससुचय सत्ता बर्‌ 
मिथ्यात्वेस उपशान्तमोह गणस्थानतक अरे कर्मोकी सत्ता पे 
क्षीणमोह्‌ सुणस्थानमे मोहनीय विना सात कमोकी सत्ता. 

सयो्म ओर अयोर्भ केवटी के वेदनी, आयु, नाम, ओर 
गोत्र र, इन कमक की सत्ता 


१२६, दूसरा ज्ञ नावरणांय द्वार 


मिष्या स श्रीण मोह यणस्थान तक ज्ञाना श्णीयकी 


पांचों प्रकृति की सत्ता 


~ = ~ 
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५६ ८ मुक्तं सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अर्दन द्वारी 
सयो्भ ओर अयोगी केवटी की ज्ञानावरणीय कौ सत्त नरह. 
(१ ४४५ र्ण ¢ _ . ^ 
१२७. द{सरा-दशनावरमाय इर 
मिध्याखसे उपशान्त मोह गुणस्थान तक उपशम श्रणिषाटे 
के ९ प्रकृति की दी सत्ता 
अदिरति से अनियट बादरं गुणस्थान कं पिरे भाग तक 
क्षपक श्रणि बरेफेर्कीरह सतता 
अनियट बादर फ दूसरे मागमे क्षीण माह्‌ रुगस्थान क 
पटे भाग तक णदी चिक्‌ पिना £ प्रकृति कीं सत्ता पार्तहि 
क्षेण सोह के सरे भागम दनो निद्रा विना ८ व संत्ता 
ओर क्षीण मोह के अन्ति भागसे उपर फे गणस्थान मे दशनाव- 
रणीयक्ष सत्ता नरी दे. | 


१२८. छौथा-वेदलीख सत्ता गर 


मिध्यात्से अयोभी छेवरीके प्रथमभाग तक्‌ दोनों बेदनीयकी सत्ता 


कि भ, ७ म 


अयोगी केवरके अन्तम भागम दानामसे एक वेदन सत्त 


१२९, पांचका-सोषहनीय्‌ सत्ता गर. 


परिध्याल से उपद्चानत मोह गुणस्थान तक उपशमसम्यक्लव 
आर्‌ उपरम च।।नबारं क मोहकम २८ ही प्रेति सत्ता # 

अविरति शणस्थान से उपशान्त मह्‌ गुणस्थान तक क्षा 
यिक सुम्यक्त यर उपरराम ्रणिवारे के अनन्तान वाति चक 


| 00 क ममं 





> क्यार उपशम श्रणिप्रा पडवाई्‌ हकर पीडा पिष्यास् गुणस्थानमे आती 


५५८ ` 
७९ 
2 


त द्रिनीय बर कान्ड-दुसरा खण्ड कवद्रारा गदश 


जर दरनयिक इन ७ विना २५ की सना. > 
। आर क्षपक ओोणिवाटे कं ~+ नववे गुणम्थान कं पटे भा 
गमं उपगेक्त २९१ की दी सता, दृमरे मागमं 2 अप्रत्याख्या्ना च 
क, र ° प्रत्याख्यानी चाः यौ < प्रकृति व्ट्नंमेभ्द्कास- 
ता. तीसरे भागम नपसक वदयिना १२ की सत्ताः चोय भाग मं 
ग्री देदविना १९ क[ मत्ता, पांचवे भागमं दस्य पटक विना ६ क 
सत्ता. द्र भागयं पुरप चेद्‌ विना ५ कौ सत्ता. सातये भागमंम 
ज्वटन केध विना ° कत मत्ता. आघ्वं भागमं सज्वदन मान वि- 
नार छ सत्ता. नवव भागर्मं मच्च कीमायाविनार श्नमः 
त्ता अ।र सृष््म मम्परायमें £ म॑ज्वल कै दखम क सचा. उपर म- 
ट्‌ की सतता नही. 


५ क -अयष्य क सदह ५। 
५, ९२९. छट<[{-अखछल्य सत्ता बर्‌ 
[सध्या म अशान्त मह्‌ यरणस्धन्‌ तक जा प्रहट जा 
युतन्व्‌ कछ््याद्यता चार्य गातकर आयुका सताः + अरि साद्व 
न्धनक्र्ता ` मचुष्यायु त्न सता 
अत्रम्‌ म अपामा क्रवर्द यरगस्धान तक प्रपकर श्रणवा 

| देके ९ मनुप्यायु क सता 
| > उपयाम भाव यं पोढनीयकरा उदयनो नदीं द परन्तु मना ग्नी 

> उपगम चोर क्षपक श्रमी आय गृणघ्यान म दी बारै दोनी द. इमल्टिवि 
यदं वे गुणम्धानमदी ग्रहण फ््या दं 

+ प्राठाननर्‌ अनन्तान्‌ व्न्य की वितयाजना क्षय पक्रनि पिध्यास् पल्यय 
कर्‌ फम्‌ वन्य कग्ना,) दोनी द नव नरकाय आर तिथिचायुक्राभी, विभ्यानना होनी 
ट..नव दी उपल्ाब श्रणीका भारभ दाता दै. इसटिय उपदाम श्रणीक्र ८ ->-*लयोर 
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५१ इन चारा गृणस्यानवरं दाना जयुकी ततान पाती. प्माभी पकमत ई ` 
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८५८ हः मुक्ति सपान श्री-गुणस्थान रहिण अदीशतद्रारीक 


सातवा-नाम सत्ता हर्‌ _. 


मिथ्या से उपश्चान्त मोह्‌ गणस्थान तक उपरम त्राणे 
वरेके सदे #ैकीदी सता 
अविरति गणस्थान से अनियट बादर के पिरे भाग तक 
९३ प्रक्रत की सता 
अनियद्र बादर के दृसरे भागसे सयोगी केवट गणस्थान 
तक १ नरकगति, १ नरकानुप्रव्वी. * तियचगतिः १ ति्येचायुपू- 
न्वी, ४ जातिचतष्क, १ स्थावरः १ सूष्म, , आतप, १ उद्योतः 
ओर १ साधारण इन १३ विना <° की सता. 
अयोगी केवरी के अन्तिम भागमें ९ मदष्यगति, १ पचे- 
न्दियिकी जाति, १ जस, १ बादर १ पयता, १ यदाम्कीती, १अा 
देय, ओर १ सोभाग्य. इन ९ त्‌ी माति सता रती रै. 
१३२. अआढकबा-गद्ध सत्न र 
मिथ्या से अयोगी केवटी गुणस्थान कै पिरे भागत्क 
दोनों गोत्र कौ सता 


(>, अ 


अयोगी केवट गुणस्थानके अन्तिम भागमें १ उंच गोत्र कीं सता 


१२३, नववा-अन्तराय सत्ता ब्र 


~ सीकर नाम कमे की सत्ता वारा जत्र दुरा तीसरा गणस्थान नदीं स्- 
ता ६. ओर मिथ्या गुणस्थान मे तीथकर नाम, कर्म कौ सत्ता फक्त अन्तर मुहूत 
पयन्त्‌ द पान का समव दै. क्याक छरी क्षयपक्ष सम्यक्त्वीने पारे पिथ्यास्ू 
अवस्था मे नरकायका वन्ध किया फिर सम्यक्त्व भाप्घकर तीर्थकर नामकी .उपाभन 
करी, वो मरण समयमे स॒म्यक्लका वमन करे मिध्यात्वमं जवि. (परन्त दसरा की 
< गुणस्थान ` , रर वहां अन्तर मूर रहकर किर सम्यक्त भाप करे इस 
चि मिध्याघ्व: नाम की सत्ता पासी 

(र 





ट द्वितीय गृद्ध कान्द-दुमरा सन्द क्रमद्रागा गदण श्र ५५९ 


मिध्यालत क्ण मोह गणस्थानतक अन्तराय की पांच 
 प्रक्रति के सता 
पयोग अयोगी केवट कै अन्तराय की सता नरद 


१३9, दरखवा-ध्रव कम सत्ता र 
आप्य विना मतौ कर्म श्रुषसता वाख दं 
: मिध्याच सू क्षीण मोह गुणस्थान तक सातां कमा.की सता 
सये आर्‌ केवट कं वेदनी नाम ओर अन्त्श्य तीर्नोकी सता. 
२५.६९ ग्याररवा नुव कम ब्रह्मत सत्ता इर 
ध्रुवसता की २६ प्रकति-५ ज्तानावरणीयकी, ९ दर्शनावर- 

णीयक्र २ वेदवीयकी, २६ मोहनीयकी, ( मिश्र मोद्‌ ओर सम्य- 
क्त्व मोह विना) शतिथचगीत, ए तिथचानुपूव्यीं, ५ जाति, १ ओं 
दागिकि यारी, ९ तेजस यार्यरः १ कार्मण रारीरः १ आओदार्किका 
: सअगोपांग, ३ बंधन, ३ संघ्रातन, ६ संघयण, ६ संयणः, २० वणौ- 
ए, २ विहायोगतिः ५ पराघातः, १ उद्यत, ५ आतप, १ उन्धासः 
१ अगुरु, » आपघात, १० त्रसदरका, १० स्थावर दशका,१० 
१ निमा नाम, (यौ नमक ७८) ध्नौच गोत्र, ५अतरायये १२६ 
मिथ्या मे उपशात, मोह गंगस्थानतकर उपशम भ्रमीवाटे के 
१२६ कटी सत्ता 

अविगतिसे अनियःी बादर के पटे भागतक क्षपक श्रणिवाटे के 
भी १२६ कदी सत्ता. 
।अनियटि वादस दूसरे मागमे ३ थीणद्रीत्रिकः १ स्थावर » सूक्ष्म 
' १ आताप, १ उन्यातः ° साधारण, ^ तियचगति, * -तियंचानपरय- 
षी, योर जनाति चठप्क, इन * विना १५२ की सचा. तीसरे भा- 
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गमे- अप्रत्याख्यानी चौक, जर 2 प्रत्याख्यानी चौक. विना 
१०४ की सत्ता, चौथे भाग में नपसक वेद विना १० की सत्ता 
पांचवे भाग मे शीवेद्‌ विना “२ की सत्ता, छे भाग भ-हांस्यं 
पटक विना ९६ की सत्ताः सातवे भाग मे-पुषषषेद विना ९५ छ 
सत्ता, अघ्वि माग मँ-सज्वरन कोपिना, ९४ क ओर नके 
भाग म-संज्वरु मान विना. ०३ की सत्ता 

सूम संपराये, संज्वलनके सोम विना ९२ फी सत्ता. 

षण मोद गणस्थानक्े दवि चरसम-षमय संज्वसूके-लोभ विना ९१ 
र सतता, सौर मन्ति समयमे निद्रा ओरं प्रचखा विना < 
प सत्ता. | | 

सजोगी केवरी जोर अयोगी केवरीके-५ ज्ञानावरणीयः. २ दी 
नावरणीय, ५ अतराय इन १४ प्रकाति विना ७५ की सत्ता. _ 
जयागी केव्टीके जनितिम समय १ पचेन्धिय की जाति, * वेद 
नी इन २ की सत्ता रहती 


१२६, वारका-अधुव कमसत्ता दार 
अध्रुव सत्ताके ८ कमः" मोहनीय, *्आयुष्यःष्नामःभरर्ग,-. 
मिध्यालसे उपशान्त मोह ुणस्थानतक्‌ उपशम प्रणीवाटेकं चा- 
स कर्मक सत्ता. 
अविरति से अयोगी केवलीतक. क्षपक श्राणिवाटे के मोहनीय धवैः 
ना तीनो की सतता 


१३५७, तैरशा-अधव कमप्रश्चतिसत्ता दार 


ध्रुव सत्तमे कदी उनस बाकी रह सध्रुव सत्ताकी २२ प्र 
कृतिः-मिश्रमोहनीयः १ सम्यक्च मोहनीय चारो गतिका आयु- 





- 


` द्व द्वितीय मृ काण्ड-दुतरा खण्डं कम द्वारा रोदणगद्क ४८२१ 
प्य्‌, ३ तिथैवादुप्रा षिन तनिँ अनुपूर्वीं ! जह सैर 
अ(द्‌र्क अगपांग, ५ आहय वन्यत १.आहएक संयातन, १ 
मृ्रिय रार १ वेक्रिय अमापांगः १ वैकि वन्पन, १ वै्रियसं 
घातन, १. तीथकर नाम, ३ गति, » ऊंच गोत्र, यष्ट २२ 
मेभ्यासे उपदि मोह गुणस्थानतक २२ कौट सप्ता 
क्षीण मोहे अयोगी केवटीतक १ सतुप्यायु, , भिननामः पौर 
ऊंचगोत्र, इन ३ शी सत्ता 


२३८, चडदा स्ववाति कससत्ता द्रा 


मिथ्यालसे उपशत मोह गुणस्थानतक-सवं घातिक तीनो कर्मांकी 
सत्ता | हि क (+ ५ न ^ 
(नमह्‌ यगस्थानम माहनाय वनाद कपार्कण सत्ता 


 सयोगी अयोगी केवटी के स्व॑ वातिक कर्मक सत्ता न्दी. 
॥ 1 € ट, भ्‌ तिं घः 
पदरबा-सववघातक कवव्रातक्षत्ता ब 


 मिध्याव से उपरशांत मोहयुणस्थानतक उपशम श्रणीमे स 
वे घातिकः ३० दी प्रकरति कौ सच्चा 
क्षपक श्रणीसे अनियट कादर गणस्थान के पिरे भागतकर 
२० दी प्रति क सच्चा. 
अनिट वादर के दूसरे भागसे सुक्ष्म सम्पराय गणस्थानतक 
३ भणद्धी चिक मौर १ पर्यास मोह विना १६ की सचा 


(. क्षीणमोह गुणस्थान के अन्त मेदो निद्रा विना ९ की सचा. 


९ 


(= 
न 


सयोयी जर अयोगी केवरीके सवं वातिक की सत्ता नरह 
१९०. खाख्वा-दर बात क्छक्छय खत्ता डा 


| 
१ 








५२२. द्र युक्ति सोपान-श्रा गुणस्थाना रोहणः अदीकरतद्रारी ऋ 


मिध्यात्वसे उपद्यान्त मौह गुणस्थनतक-देरघातिक चार कमा 
की सचा 
क्षणमेहह्‌ गणस्थानमे-मोहनिय विना वीनों कर्मोकी सता 
सयोगी ओर अयांगी कष्वलीके देशयातिक कममोंकी सत्ता नरै 


स्तरवा-दे घातिककसं प्रद्तिगर 


मिभ्यालसे उपशान्त माह्‌ गुणस्थानतक उपशम श्रणि वाटे के 
२५७ कहू सत्ता 

क्षपक श्रणिवारके-अविरति से अपरवं करण गणस्थानतक २७ 
ब्रह्मत कर सत्ता [र 

अनियट वादरके पिले दुसरे ओर तीसरे भागमे- सम्यक्व 
मोह ओर मिश्र मोह विना, २५ की सत्ता चौथे माग मे नपुंसकं 
वेदवेना २९ की सत्ता, पांचवे भाग म-खीवेद बिना २३ की सत्ता 
र मागमे हास्य परक विना २७ की सत्ता. सातवे भाग मपु 
वेद्‌ विना १६ की सत्ता, जावे भाग मेँ-तैज्वरुके कोध विना५ 
५.[ सत्ता, नव्ये भागमे-संञ्वख्के मान विना ** की सत्ता. 
स्म सन्पराय गणस्थानपे-संञ्वटकी माया विना ९३ की सत्ता 

कषीणमोह गुणस्थानर्म-संज्वरके ोभ विना > की सत्ता 

सयागी आर अयागी फवरीके देशधातिक की सत्ता नरी दै 


१४२ अटारवा-अघातिककमं सत्ता दार 


मिध्याखसे अ्यागी कवडी यणन्थानतक-अघातिक चार्य कर्मो 
क{ मत्ता 


उन्नीसवा-अचातेक कमप्रङतिसत्तापाती 


 । 


स= ~~~ ---- <~ <~ ~ ~~~ ~ 














| व दविनीय पल काण्ड-दूसगा खण्डकर्मे द्रारा रोदण द ४२३ 
| भिध्याच यणम्थानमं-जघातिक ५“ प्रकतिकौ सत्ता पाती है 
| साग्बादन ओर मिश्रगुणस्यानमें-* तीयनाम विना ००. कौ सत्ता 
“ अविगम उपञ्चांत मौह गुणम्यानतक-उपशम श्रणिमं ९०१की सत्ता 

क्षपक अरणि्मे-अविरतिम अनियः बादर के प्रथम भाग मं 
तीर्न आव्य की सत्ता विना %७ क मत्ता. 

अनियट बादर कै दुसरे भागस अयोगी कैवटी युणस्थान 

के प्रथम भागतक १ तिर्यचगति, ° तिर्यचानुप्रषी, * नगकगति, * 
नरकानृपू्व्वी, * स्थावर, * मृष्मः „ आतप, * उद्योतः ° जाति ¦ 
चतुव्कः आर » साधारण इन ३ विना <2 की सत्ता 
अयोगी केवकं अन्तिम भागम फक्त ५३ की सत्ता रहती हे 


१०० वीसखवा समुचय प्रकृति सत्ता हार 


मिध्या गुणस्थान्मे-५ ज्ञानावरणीम, ९ दडनावरणीय, २ वे 
दनय, २८ मोहनीय, 2 आय॒व्य ९३ नामः २ गौव ओर १अ 
तगयः, यों “८ कै दी सत्ता. 
सास्वादन ओर मिश्च ग्रणस्थान्म “तीयकर नाम विना*४०्की सचा. 
अविरतिमे उपज्ञान्त मोहतकः उप्चम श्रणीवाटे के उपरो क्तं १९८ 
की ही सत्ता. | 

अविगतसे अप्रमर्सयतितक-उपद्यमश्रेणिगत प्रायिक सम्यक्ली 
के ५ त्नानावरणीयकीः ९ द्शनावरणपिकीः २ वेदनीयकी, २९ 
मोहनीय £ आयुव्यकीः ^> नामकीः २ गोचकीः, ओर ५ अन्तर 
यकी यों ५४: प्रकृतिकी सत्ता. - 
. अपू करण मे उपशान्त मोदतक-उपदम शरणी जर प्रायिक 
सम्यक्त्ववी के ज्ञानावरणीयकीः “ दशनावरणीय की > वेदनी- 
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८८ धः युक्त मोपान-श्री गणस्यान रोहण अर्डीशन द्वारी करैः 


यकी २" मोहनीय, २ आयप्यकी «२ नामकः ~ गोत्रकी ओप 
अन्तगयकी या “2 प्रकति्े सत्ता 

अविस्ति स यप्रपत गुणस्थानतकं क्षपक भ्रणिगत क्षयोप- 
शम सम्पश्य ^ ज्ञानावरणीय की, ^ ददरीनावरणीयफी, 
¶य, की, :८ गरौहनीय्‌ की " + जयुव्यकी,^३ नामक, गोत्रो 

[५ अन्तशयकी या “५ की सत्ता 

अविगते मे अनयः बादर कै पष्ट भागतक-क्षपक भ्राणे 
त क्षायिक सम्यक्छीक-५ ज्ञानावरणीय कौ, ^ दश्वनावरणीयकीः 
सवेदनीय छ, =“ माहणी की, * आग्रध्यकी, ५२ नामकी, रगेत्र 
4 अतरायक(, ५२८क[ सत्ता 

अनयः बादर फदर भागम ^ ्ञानारणीय की & दरीना- 
व्रणीयक््ः २ वदनीयकी ,* मोहनीयकीः " आयुष्यकी ८० नाम्‌ 
क, २ गोत्र क अर्‌ + अन्तरायक्ी यो की सत्ता, तीसरे भा 
गं सहनीयक( ५३ प्रछत दनम ५५८ सत्ताः चोय भागे-मोह 
चयक १२ प्रकराति टानेसे ११२ की सतता पचे भाग मे-मोहनी 
यक १९१ प्रहरति दनम १५२ की सत्ता. छे भाग म-मोहनीयकी 
प्रकरति हनसं ५> क सत्ता, सातये भागम मोहनीय की ५ प्रक 
ति हनम ५०८५ कै सत्ता. आचये भागम मोहनीयकी ३ प्रकर 
ति हनम ५०५ की सत्ताः अर्‌ नववे भाग मेँ मोहनीय की स्य 
करति हनम ५३ क मन्ता (व 

सुध्म सम्प्राय म-५ ज्ञानावरणीय की, ५ द्शीनायरणीयर्क 

वदनोयकी “ मोहनीयकी " आ्रूप्यकी, <°. नामकी २गौत्र 


पक्र श्राण करन यादा निश्चयम चरम दारीरी होता ई. उसने पीनो ग- 














। [नक्र चायुप्यक्र ¶ पयु क्रया फक्त ५ म्रनुप्याय सत्तम 


र द्वितीय मू ऋन्ड-~दुसरा खन्ड करम द्रारा रोदण खः ४२५ 
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की आर ^ अन्तगयकीः > की-सत्त १ | 
क्षण मोहे के प्रथम -माग मे-^ ज्ञानवरणीय कौ 
-दरानावरणीय की, > वेदनीय कीः १ आयुष्य, <° 
नामकी, २ गोचर मर ^ अन्तरायकी यों १०९ की सत्ता. ओर 
दूसरे भागमे-दद्चनाषर्णायकी २ दही प्रकति पाने से ९९ की सत्ता 
सयोभी केवरीरमे-> वेदनीय, ५ आयुष्यः <° नाम्‌, > गोत्रः 
क यां <~ क सत्ता. 

अयोगी केवट के-माद्य मागम तो उपरोक्त <५ की दी 
सत्ता. मभ्य भाग मँ २ वेदनीयकी, आयुष्यकी, ओरं ९ नामकीं 
यो ३ की सत्ता. मरं अन्तिय भाग म~ वेदर्नःयकी * आयु 

प्यकी ^ नामकी, »गोत्रकीयों २ की सत्ता. 


, १४५.इक्ासवा कम व्युच्छति हार 
मिध्यासः, उपशान्त मोह ुणस्थानतक-कमकर प्युच्छति नही. 
क्षीण मोह गुणस्थान मेँ मोहनीय कथकी स्युच्छति होती दै. 
सयोग -आयोगी कवरी रुणस्यानमे-2 घाति कमेकी व्युच्छति | 
९०६, वावीशवा-कथं प्रद्धति व्युचति गर 
मिध्याल गुणस्थानमे कमं प्रकतिकी व्युच्छति नदीं 


सास्वादन्‌ ओर मिश्रम-फक्त † तीथकर नाम कृमकी स्युच्छति. | 
/ अविराति से. अप्रमत् गुणस्थानतक उपरराम च्रणिगतः उपशम सरं 
| क्षयोपदाम सम्यक्तौ करे कमे `प्रति की व्युच्छति नहीं क्योकि 
(पडता दै.) | 


आपरेरति से अप्रमत गणस्थानतक उपरम श्रणिगत क्षाये- 





| 
। 
रः 
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८८६ क्कः यक्ति सपान श्री गुणस्यान रोहण अदीशतद्रारी कैः 


के सम्यकावी मोहयीय कम॑की ७ प्रकृति की व्युच्छति ओर अप- 
वै करण से उपान्त मोहतक ७ मोहनीय की ओर २ आयुष्य 
कीयों ^ प्रकृति की ग्युच्छति हती दै # 
अविरतिमे अप्रमततक चरम शगीरके ३ आयुष्य की व्युच्छति. 
अविरति.से अप्रमततक क्षायिक सम्यक्ली चरथ शरीरीक-« मो- ` 
हनीयकी ओर ३ आयष्य कीं यो ९० प्रकृति व्यच्छतिं 
क्षपक श्राणिगत-अपूवे करण ओरं अनियट बादर के प्रथम 
भागतक उपरोक्त *० प्रकृकषि कीं व्यञ्छति. अयियट बादरं के 
दुसरे भाग मे-२ दशनावर्णी, ७ मोहनीय, ३ आवष्य, ओर ५३ 
नामक यो. २> कर व्यच्छति. तीसरे भागम मोहनीय की °, प्र 
कति की व्वच्छति दीनेसे २५ की स्वच्छति, चौथे भाग म-मोहनी 
यकी "2 व्यच्छति नेसे २५ व्यच्छति, पांचवे भगे मोहनीयकी 
१७ व्यनच्छाति हानंसे ३८ कौ व्यच्छाति, ख्ये भागे मोहनो-२ व्य्‌- 
छति ह॑नेसे ५ की व्यच्छति सातवे भाग मै- म।हनीयकी र्वी 
व्यच्छति होनेसे ५ की व्वच्छवि, आव्वे भागमें मोहनीय क ^ 
की व्यच्छति होनेसे “५ की व्वच्छति ओर नयवे भाग मेः-मोदः 
नीयकी-२ क व्युच्छति दानेसे ““ कीं व्यच्छाति 
क्षपक श्राणिगत सुक्ष्म सस्परायमें ३ द्दनावरणीय, २७ मो 
हनीयः ३ आयुष्य, आरे १३ नामकी यों ४६ कौं व्युच्छते 
क्षीण मोदके प्रथम मागमे ३ दद्रीनावरणीय, २८ मोहनीय 
३ आयुष्यः १३ नामर्क॑[ यों ९७ की च्छ॒च्छति, ओर दूसरे भाग-. 
म दद्ानावरणीयकी ५ का व्युच्छंद होनेसे ४९ की ध्युच्छति. 
सयोगी केवलीके ५ ज्ञानावरणीय, ९ दरशंनाव्रणीय, २८ 


मोहनीय. ३ आयुष्य ९३ नाम, ओर ५ .अन्तराययोंभ््की 
4 











4 द्वितीय मुर क(ग्डका-द्सगा खन्ड करय दरारा सोद शदः ५६७ 
व्युच्छात्‌. | | ४ 

अयोगी केवर्टीकी प्रथम भागमें तो उपरोक्त ३३ कदी च्यु 
च्छति मध्य मागमे ५ ज्ञानावरणीय, ९ दशनाव्रणीय, २८ मोह 
नीय, \ आयम्य, ८९ नाम्‌ आर्‌ ^ अन्तरायां १९ कोन्ु- 

ति ओर्‌ अन्तिम भागम ^ ज्ञानावरणीय, १ वेदनीय, २८ मां 

नीय, < नामकी १ मोत्रकी ओर ^ अन्तराय यो १३९ कं 
व्यृच्छति ह्यंती 

प्िवाकी रदी १३ दी प्रव्तियों को उृष्कष्यान के वभे 
पाय रुप परवल ज्वाल म भस्मी भरत्‌ कर अथात्‌ सव कर्मोकी स 
च प्रकरतियो का सवथा प्रकारे स्वश क्रय कर्‌ साकार उपयोग 
युक्त सदट्जानन्द अवस्था को प्राम हतं 

इति कमसत्ता नामक पचम प्रकरण समाप्तम्‌ 


पप्रम्‌ प्रणस्‌ ~ कमम्ङ्क गुर 
समुचयकमे भङ््ारः २ ज्ञानावरणीय भङ्गद्ार > दर्दीना 
वरणो मङ्गदरार, 2 वदनीय भङ्गदारः ^ मोहनीय भङ्गदढारः ६ आ 
युप्य भङ्गदरः ७ नाम भङ्द्ार, < गोच भङ्दारः ९ अन्तराय भ- 

ददार, ४० वन्थिके भङ्कार, यर्‌ ११ इयौवही भैगद्रार. 

१४९७, पह सञ्चय क्रय ममद्रार 
भिधया, सासदनः सवरिरति, देर्पवरति, प्रमत इन 

णस्थानपिं १ आयुवन्ध के वक्त तो ८ कर्मकरा वन्ध, < दीका उ 
दय आ! < दीक सक्त. यह भंगा पाता ह (२) ओर आयुवन्प 
न होवे उसवक्त ७ कर्माका वन्ध < का उदय ओर ८ की सत्ता. 
९ 

















४६८ द सक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण ` अदीशतद्रारी* 


यह्‌ भागा पाता दै. यो २ भगि पावि 


मिश्र, अपुर कण ओर अनीय बादर हन तीनो यणस्था 


= 


नो मे आयुबन्ध न होनेके सववसे ७ कम।का बन्ध्‌. < का उदयः 
अर < क सत्ता. यह्‌ १ मागा पावें 


सूक्ष्म सम्पराय खणस्थानम्‌ आयुन्य ओर मोहनाय का व- 
न्धृन होने के सववसे ६ कमक बन्ध, का उदयः ओर की 
सत्ता यह्‌ भङ्गा पवि. 
उपशान्त मो गुणस्थान म-एक साता वेदनीर्यका वन्ध मोह 

नीय विना-७ कमोका उदय, भरं < दीकी सत्ता यह्‌ भाङ्ग पावे 
क्षीण मोह गुगस्थानमें एक साता, वेदनीयका बवन्ध, मोहनीय विना 
७ का उदय, ओरं इन ७ की साता यह » भाङ्खा पावे 

सयोगी केवरी गुणस्थान मे-एक सत्ता वेदनीयका बन्ध. पेद- 
नीय अआपष्यः नाम ओर गोत्र, इन चारोका उदय ओर इन चारं 
की दही सत्ता. यह्‌ * भाङ्धा पवि 
अयोगी केवरं गुणस्थान मेँ बन्ध नही. उपरोक्त वाये कमाका 
उदय, ओरं चारं की सत्ता यह्‌ * भाङ्ा पावे 


, दुसरा-त्ञानावरणीयकर्म भङ्ख गर. 
मिध्यास्वम क्गाकर सूष्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक-्नानावरणीय की 
पाचों प्रकृति का वन्ध, पांचोका उदय, अर पावो की सत्ता यह्‌ 
९ भांग पार 
उपशान्त मोह ओर क्षीण मोदह्‌ ग॒णस्थान मे-वन्ध नहीं, पाचों प्रकृ 
तिका उदय ओर्‌ पांचोंकी सत्ता यह १ भागा पावे 


क्ष ज्ञानावरणीय ओर दर्डीनावरणीय कमो भागि के खुडासेके ययि देखिये 


। अय काण्ड का पृष्ट २२३. . 
\>---------- 








| ५ द्वितीय व. ह 1 हः 
| । र द्वितीय मूर कान्ड-दुसग सैन्ड कं द्वारा रोदणश् ४६९ 


 सयोगी. ओर्‌ अयोगी केवरी के ज्ञनवरंणीय का बन्धः 
उदय, सत्ता, तीन नदी 


₹ ०४९ द्ासरा-दरशनावर्णाय कसम सखमह्यार 
मेध्या ओर संस्वादन गं गस्या्नमं (१) एकाकवन्य्‌ ४ 
क उदय, आररस्की सता. (२) ९ का वन्थः ५ का उदयं अर्‌ 
९ की सक्ता यददो भाङ्ग पाते दै | 
भिश्र गंणस्थानं से अनीयट बादर के प्रथमे भाग तकं (१) 
णद्धीशिकं विना, ६ का वन्ध, ८ का उदय्‌, आर ९ की सत्ता 
ओर (२) ६काबन्धः, ५का उदय अरम की सत्तायददां 
भाङ्घे पाति दै 
अनियट बादर के आबे भागमें आर सूम सम्पराय ग॒ग- 
स्थानमे उपराम श्रणीमे निद्रा प्रचख का वन्ध विना (१९ का 
वन्ध, ९ उदय आर स्कीसता.(२)य्ष्ावन्प;ः ५4 का उदय, 
ओर की सता यददो भाङ्ग पाते 
अनियंठ बादरं आर सष्म सम्पराय के क्षपकं श्रोभिमे ९ 
का बन्ध्‌, ५ का उदय, ओर ६ की सर्ता यह १ भङ्गा पवि 
उपरान्त मोह गुणस्थान मे वन्ध के अभावसे (१) चार 
का उदयः, अरं कं सता, तथा का उदय, ओरं^ का सतं 
यह्‌ दा भाङ्ग पावे 
क्षीण मोह गणस्थान कै ढी.चसम समयमे“ का उदय 
` अर £ कणे सता आर्‌ अन्तिम समयमे दोनो निद्राकी सता ट्ट 
नसे “का उदय, आर * कदी सता यह्‌ २ भद्ध 
सयोग ओर अयोगी केवली के दद्धनव्ररणीय का ठन्ध, 


द -~~~--~--~~~~== =-= =-= ~ 
श ( 


८७० हः मुक्ति सोपान श्री-ुणस्थान रण अदीरशतद्रारी नै 


उदय, सता तीनों दी नरह 


९५० चचथा-वदनायक्य भम द्वार्‌ 
मिष्या से ट्गा प्रमत संयाति गुणस्थान तक (१) असा 
ताका वन्ध, असाता का उदय, आर दोना(.की सताः (२) अ 
सता छा वन्ध, साताका उदय, ओर दोर्नौ ४ सता. (३) साता 
का वन्ध, असाता काउदय अर दोर सता. मौर (*) साता 
क्‌ वन्ध, साता.का उदय, दोनों धमै सत्ता. यह ९ भाङ्ग. ` 
ञअव्रमत से सयोगी केवट तक (१) सताका बन्ध्‌, असा 
ताका उदयः, ओर्‌ दोना क सता. (२ साताक्ा कन्ध, साताका 
उदय आर दोनों फ सता यदह दो भाङ्ग पामे 
अयोगी केटी के द्वि चरस समयमे बन्ध के अमावस 
(१)प्राताका उदय्‌, दोन ५,(२) सोर असताखा उदय दाना छा 
सता. यह्‌ द्‌ भाङ्ग पवे. अर आन्तिम समयम (१)साताका उदय 
साता की सद्‌. अर(२)असाताका उदय, असाता सतायह्‌दा 
भमि प्रयि. यो“ भमि पराति षै 


५५. पल्विवा-स्ाहूनीय कसं अग बर 
मिध्याख रुणस्थान य रर का बन्यस्थान दै, जिसके भागे 
६ तिद ओर ७ का, ८ का, ९ का जर १० का. यह्‌ उदयस्था- 
न है जिसके भागे की चीरवास < होती दे 
सास्ादन गुणस्थान म २९ का वन्थस्थान हैः निसके भा- 
गे “दते. मौरण्काः<का,९का यह्‌ तीनो उदयस्थान 
जिसके भगं का चौवीसी * दोती दै 


प्छ ब्द्रतीय कपके भाद्धे के सृदसेके स्यि देदीय अर्म कांटका प्रष्ठ २२2 वा 


। ८2 मोदनीय कर्मकरे थद्धकरे ख्टामि के दिध देखीये अथ कांटका पृष्ठ २७ वा 
९ 





~ -----~------~-~------~---~---------~-~-------------- 

















र द्वितीय, मूल काण्ड-दुसरा खण्ड कम द्रारा रोहणः, ४७१. 


मिश्र गुणस्थानमें १७ का बन्पस्थान है" जिसके भागे दो 
होते है. ओर ° का, < का, ओर ९ का यह तीन उदयस्थान है 
जिसके भाङ्ग की चोवीसी < होती दै 
अविरति गगस्थानमे १७ का वन्धस्थान हे, जिसके भद्ध 
ग्होतेटः ओर्काःञ्का,ः८< का९ का यह्‌ चारं उदयर्थान्‌ 
टे, जिसके भङ्गे की चौर्वीसी “ होती | 
देराविरीत गणस्थानमें १३ का बन्धस्थान दे, जिसके भाङ्ग 
दोदहीतेरैः रका, ६ का, ७ कः ओरं ८ का, यह्‌ “ उदय 
स्थान हैः जिसके माङ्क थी चोवीसी ८ होती रै 
प्रमत गणस्थानमै.९ का बन्धस्थान है, जिसके भज्ञिदो होते हे 
ओरण्काः५का,६ का, ओर ऽ का, यदहष्डदयस्थानदैःनजि 
सके भाङ् कि चौबीसी < दीतीदहै 
अप्रमत गुणस्थानमे-का बन्प स्थान, जिसका भागाश्््टता 
है. ओरय्का५का, ६ का, ओर ° का यह्‌ ५ उदय स्थान है 
जिसके भागे की चौबीसी < होती दै 
अपूव करण गुणस्थानमे-° का बन्ध स्थान जिसका भङ्ग श ओ 
र का^ का, ६ का यह तीन उदयस्थान जिसके भगे चौबीसी " 
होती दे 
अनियः बादर गुणस्थानममे-^ का, का, ३काः२का, जरं 


` > चैनो दनानेकी सीधी रीति-हास्य ओर रतिके युगल से तीनों वेदे 


क, ष अ क 





| 





~ -- ज~ 


| ति है. य ६ क्रोधे, 2 मानते, 2 मायाते, ओर ८ रोगत, योः २" यद्धे दे 


सौ १ चौद चिप खटाष्ठा अ्थःकांड मे देखीये 
~+ यां मे अगे अरति ओर शोक इ जुग का अमाव होता दे. - उसयियें 
१ ही भांग पातां 


¢ ` 


~~ -------~----~-------- 
----------~ 
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८७२ ९, मुक्तं सोपान-श्री गणस्थान रोहण अदश द्वारी 








का यो.“ ब्रन्थ स्थान. होते दे. जिसके ^ भागे अलग अटग 
होते टै. ओर १ कृ, तथा २ का, यह दो उदय स्थान दै, जिस्म. 
संज्वल्की चाच कपायोमे की ९. कषाय्र ओर तीनो वेर्दोमेका 
१. वेद, इन दोनो का उदय होता दे. यों चारे कृषायों कों तीर्न 
वेदोसेतीण्णेक्स्ेसे ^ भगिते दै ओर किरि वेदकारः 
द्य ए्स्नेसेएक का उदय स्थानरहतादहै.सोवो विध, त्रिविध 





द्विध, ओर एक विप, योँ१०उदयके भागे होतेह. तोभी यहां सा 


मान्य विविक्षसे-"-२-२ आर्‌ ५ इन चारे बन्ध स्थानकी अपक्षास 
एकक ही मांगा गिननेसे चारी भगे कटने, यो यदा *< भागे 
हते द | 
सृध्म सम्पराय गुणस्थान म-मोहनीय कमं का वन्ध नही 
ता दहे फक्त एक कशेकृत संज्वर का सोभरी का उदय हैः नि 
सकाएक हय मागा पाता | | 
उपरत महसे अयोगी फेवटीतक मोदका लवटेशदी नरी दै 
माहनौयकं सवे माङ्गं की संख्याः-मिध्याखः, अविरति 
शविरति, परमत ओर अप्रमत, इन पाचों गणस्थाने। म-भाङ्गं की 
आट आद चीवर, ओर सास्वादनः मिश्र अर अपूव करणदन 
तलो गुगस्थानमे चार चारं चौवीयीै, सव^२ चौवीसीहृई जिसके 
भाङ्क.२८२४=१९'८ हात. जरं अनियट वादर्के श्माङ्गे, स्म 
सम्परयका एक भाङ्गा यह १७ ओर पटृलेके. १२५८ मिलकर १२६६ 
मोहनी के भागे रोते द 
१५२, छठा आयुष्य कमं भग गर 


फक्‌ आयुप्य कमक भाद्रके खातक च्िये देखीये य कांडका पृषट.~८वा 


<= 


| ~ द्वितीय प्र काण्ड-दरमरा वरण्डक - ररा गेह = ८52 


आयुष्य क के२८ ममिः- नर्छंयुका कन्ध, - नरकायुक्छाः 
| उदयः रतिर्थचायुकरा वन्ध, नरकञ्ुका उदय्‌, ३. मनुष्यूयुकना बन्ध 
|| नर्क उदयः ५ नरकायुकना उदय, जौर नख तिचायकी स- 
| त्ता. ५ नरकाय्छा उदय आर्‌ नरक मसुष्यकी. सत्ता 
ऊपर जिस तण्ह्‌ नरकाय के ५ भागे किये, तैसे दी देवाय 
के ५ ५ भगे जानना. पिगेष इतनादी की नरकाय के स्थान दे 
वाय॒ कट्ना. यो दोनो गतिं के-१०.भङ्गः | 
१ तियचायद्न उदय, ओर तिर्थवायकी सत्ता- २ ति्थचायक्ा वेध 
तिधैवायकी सत्ता, ३ मनुष्यायद्ना वन्ध, तिथचाकाय उदय, * द्‌- 
वायका वन्य, तिथंवाद्का उदय, ५ नरकाय का वन्य, तिधंचायुका 
उदय सर नरकाय. तिथचायु दोनो की सत्ता.६ एक तियेचायका 
उदय; ओर दो तिथचारकी सत्ता. ७ तिथचायु का उदय आर 
+ तिव सतुष्याय्‌ की सत्ताः ८ तियचायुका उदय, ओर तिचा 
वं देवाय की सत्ता. ओर्‌ ९ तिथंचगका उदय रं तिर्य नः 
क्य कव{ सच 
पेते सदी भागे मतुष्यायकरे कहना. यो सवर्८ भगि आय- 
ष्य कै दधि 
मिध्याल खणस्थानर्मे २८ ट मामि पराति दै. क्योक्षि-वारोही 
गति ममध्याल स॒णस्थान पाता ह-अ मिध्यालीःवरं दी गति 
कैः आप्यय्‌ कृ बन्ध्‌ करतार 
स स्वादन गुगस्यान मे-नर्कराय्‌ वन्ध न होनेमे तिथं तथा 
 मनुग्य के अववन्य काट अवस्थाकै दौ भागे विना २६ भमिपते 
भिर गुगस्थानम-यदा किममी गतिका आयवन्ध न सेने सवव 
ते-बन्ध काल अवस्यते दैवता कृद्‌, नगक दो, मतष्यके चार 
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०७४ द्कः सुक्ति सोपान-श्रा गुणस्थाना सोदण अदीकतद्रारी कै ` 


ओर तिथचके चार यों १२ भागे विना ५६ भागे पातेर 
अविरति यणस्थान मे इस गणस्थान वतीं मन॒भ्य भर रि 
यच एक देवगात का आयुर्बन्थ कृते ई इसट्ये वाक क ता- 
 गत्तिके आयुबन्ध. अवस्था के दोनो के & भगे ट्टे. ओर स- 
मग देवता नासी फक्त एक मतुभ्यायुक्राटी बन्धकरते र. इस 
ल्य दोनो कै दो भागा तिर्यवायूकेवन्ध्‌ फै ट्रे. २।८ भागे विना 
२० भागि पावे 
देरादिरति शणस्थान भ इस गणस्थानवरीं मतष्य ओर ति 
यच दन्‌ द्य दते षैः वो फक्त वायुका वन्य करत इ. इसखि 
दनके आयुन्ध कार अवस्था का एकेकं भागा पाता दै. जर 
परभवायुवन्ध पिरे एकैक भंगा, ओर आयुबन्ध किये बाद ४ 
भांगे पाते दैः क्योकि प्रथम चार गतिम मे किसी एक गत्तिका 
ञयवन्ध कर्‌ फिर देदपिरति पणा धारन करे, इस अपेक्षासे, यां 
° भागे तियैचके ओर > जागे मसुष्यके भिरकर १२ मांगें पाते 
प्रमत ओर्‌ अप्रमत गुणस्थान मे इन ुणस्थानवतं फक्त म 
सभ्य दी हेते टै इसलिये उपरोक्त छेदी भागे ममुष्यके यहां पातै 
अपूव कृरण से उपशान्त मोह गुणस्थान तक उपङरम श्र- 
णी गतिं मे (१) मदुष्यायुका उदय आर मतुप्याय ॐ सत्ता यहं 
भागा आयुवेन्य किये पिले पावे, (२) ओर मचष्यायुका उदयः, 
मनुव्यायु देवाय दोनो की सत्ता. यह्‌ भंगा आयुबन्ध य वाद 
पावे-योद। भागे पाते 


~---------------------_--~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~-~-~-~~~--~-_ 


दनक आयुधन्य काट अवस्थाक्ा भाङ्ना नदीं पाता है, क्यकि अत्यन्त व्िह् 
` द परिणामी दानम आय दन्य नदीं करते ६. ओर आयवन्ध दाद जो श्रेणी भारम 
करता फक्त ठ्वायु चन्ध वाटेही करते. तीन्गं गतिके आयवन्ध वाले प्रणी नदीकफ 
च 
"= य 
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५० - दस्ति सपान श्री युणस्वान रोदण अदीरोतदारी 
स्थान ५ जिसके भगे ३१६ आर संत्तास्थानं £ जिसकं स्थान २० 
होते दै | 


| अप्रमत गणस्थान्म ब॑न्धस्थानराजसकं भाग ध्डदयस्थान एजत्क 


=-= ~ 


भङ्गे ५९२ आरं सत्तास्थान ८ जिसके स्थान < होते दं 
` अपूव करण मेँ बन्धस्थान १ जिसके मामे ८, उंदयस्थान 
१ जिसके ममि ३६० ओर सत्तास्थान ९ जिसके स्थान < दोतेदै 
अनियद् वादस्य बन्धस्थान १ जिसके भांगा १ उदयस्थी 
न? जिसके भांगे९६ ओर सत्तास्थान < जिसकी स्थान २ होतेदै 
सक्ष सम्परायमें बन्थस्थान १ जिसके भंगा १, उदयस्थान " 
जेसके भागे ९६, ओर सत्तास्थान ८ जिसके स्थान ५ देति देँ 
उपशान्त मोहम-बन्प्‌ स्थान नदीं, उदयं स्थान १ जिसके 
भागे ७२, ओर सत्ता स्थान ४, जिसके स्थान ४ होते दं 
प्रीण मोहे-बन्ध्‌ नरी, उदय स्थान. १, जिसके भागे २ ओ 
र सत्ता. रथान », जिसके स्थान " होते हैँ 
सयागी केवलीके बन्ध्‌ नही, उदय स्थान <, निसं. भणि ६०० 
ओर सत्ता स्थान ४, जिसके स्थानः” रोते हैं 
अयागी केवरीके वध नद. उदयस्थानं २ जिसके भंगे 
अर्‌ सत्ता स्थान > जिसके भगे ३ होते है. 


१. आलगा-गोत कसंभङ्ग गर 


(मध्यात (१, नीच मत्र का वन्धः नीच कौ उदय; ओः 
र नात्कं सताः (२)-नाचका बन्ध, ओर नीच-ऊंच्‌. दोनो कीं. 
ग श 


९ नाम कमक सव भाद्धोक्रा खटलयसा अयं कांड मे विस्तारसे दै 
° गाच कर्मकरे भगिकरे खृलामेके लिये देखीये अर्थं काट कापट ८८ त्रा 


५ ~~ 
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प्र द्वितीय मूक कान्ड-दुसग खन्ड करम द्वारा रोण ऋः . ४७७. 
सत्ता. (३) नीचका वघ, चका उदय, ओर दोनों की सत्ता. 
(४) उऊचका बन्ध्‌, नीचका उदय, ओर दोनो की सत्ता. ५) उ 
चका बन्धु; उचका उदय, ओर दोनों की सत्ता. यह .पांच्‌ भगे 
पाते. | 
सास्वादनसे-उपरोक्त पांच भांगमें से प्रथम भांगा ओडक वाकी 
के ध्यमिपातेरहैः ` 
मित्र जविरति' ओर देराविरति इन तीनों गणस्थानमे चीच गो- 
त्रके वंके अमावसे चोथा ओर पांचवा दोनों भमि षते. ` 

प्रमतसे सूक्ष्म सम्परायतक-(१) ऊचद्छ बन्ध, ऊचका उदय 
आ दोनो की सत्ता यह्‌ एकी भागा पाताहे 
उपशान्त मोदसे सयोमी केवलीतक-बन्धके असावसे-ऊचका उद्‌- 
य ओर दोनों की सत्ता-यह छठा भागा फारत है 
५+अयगी केवर गुणस्थानमें(१) उच का उदय आर दोनो कीस 
त्ति यह छटा मांगा दिचस्म समय पयत पाता दे, (२) ओर्‌ ऊचका 
उदय ऊतचकी सत्ता यह्‌ सातवा मांगा चरम सपय से पाता है. 
१५ नववा-अन्तराय कमेभङ्ग गर. 
मिभ्यास से खगाकर्‌ सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक अन्तरा- 
यकी पाचों प्रकृतिका बनः पाचों का उदय, ओर पांचा की सत्ता 
ये ९ भागा पात्ताहै 
ॐ नीचका वन्ध; नीच का उदय ओर नीचकी सत्ता फक्त तेउ काय ओर वायका 


(पमे होरीदै; ओर तेऽ वायुम चे वादं दुसरे स्थान अवतरते कितनेक कार तक पा- 


ता दहै, ओर तेउ वायु मे सम्यक्छ हैरी नदी तो पडवाई्‌ होते कमि इसस्ियि यद्‌ 
परिखा भागा नरी -पाता रै । | 


छ अतराय कर्मके भागेके खलसेके लि देखीये अभ कांड का पृष्ट २८९ वा ` 


४) 





(8 - ४ 
८७८ द्र युक्ति स्पिन श्री गुणस्यान रोहण अदीशतद्वारी द 
उपदयान्त मोह अर क्षीण मोद गणस्थान मे-बन्प के अभावसे-पा- 
चोका, उदय, ओर पांचोकी सत्ता. यद्‌ १ भांगा पाता दे. 

सयाम अयागी केवर्टके अन्तराय का बन्ध उदय सत्ता 
तीनों नद 


दशमा-वन्याके भग हार 
वन्ध के भग चार~-बन्धी, वन्यत बन्येति, २ बन्धः बन्धान्तः 
नवन्पेति, ३ वसि, नवन्धे' नवन्धेति, ओर ४ -नवन्धि, नवन्धेः 
नवंधेवी 
ज्ञानावरणीय, दद्यौनावरणीय, नाम गत्र, ओर अतराय इन 
५ क्प जाध्रिय 
पभिष्यालस सद्म सम्पराय गणस्थानतक-परिटा ओर दसय दो भां 
ग पराये, उपशान्त मोद्मेपडवाई्‌ होता है इसलिये वीसय भागा 
प्रथि. ओर उपशान्त मोह्से अयोगी केवर्टीतक एक चौथा मागा, 
पातादै. 
वेदनीय कय जाध्रिय-मिष्यालसे सयोगौ क्रेवरी गुण स्थानतक 
परिच्छे द्‌ मांगे पवर, ओर अयोगी केवली के-९ चौथा 
मागा पाता. 
टनीय कम आश्रय-मिश्यासे अनियट बादर गणस्थानत 
। क पाद्ट्के दो भागे पावे, स्म सम्पराय मे-उपद्रात श्राणि वाट- 
| क़ तीसरा, यर क्षपक श्रणिवटे के चौथा भांगा पावे, उपरान्त 


= 5 ध ॥ 
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| 
| ~ वन्धरी-गये काद्ध पृं वन्थन किया, वधान्ति वमान र्ये घन्ये सो, वन्ति अ 
| नागत काट वन्यम मा । 


; पच्छ चान्यिके मद्रके खुन्टासेके लिये देवीये थय कांडका पृषदश्वा 
५, 





4 द्वितीय मृ काण्ड-दूमरा खण्डकर्मं द्रारा रोदण द ८५७९ 


मोहम पडवाइ होता है सो तीसरा भांगा प्रदे. ओर क्ण मोदसे 
अयोगी केवर्छतक ˆ* चौथा भांगा पाता दै | 

। आयध्य कर्म आपिय-मिष्याच, सास्वादन, अविरति, देशविरति 
| ओर्‌ परमत इन ५ गुणस्थानों मे-वारो दी भमि पते. मिश्र मे-आ- 
यु वन्ध के भावस तीसरा ओर्‌ चौथा भागा पाये, अप्रमत सउ 
परान्त मेहतक्-तीसस यरं चोय दो भगे पते. श्रीण मोह -से 
अयोगी केवरीतक-एक चौथा मांगा पवते. . 

१५५, इग्यारा इ्यावदहीे भग दार 

द्यावे यगि <:-१ वन्धिः वन्धनिति, बन्धेति, २ वंधि, बन्ध- 
न्ति, नवन्धेति, ३ वनथः नवन्धन्ति, वन्धाति- ४ बवन्ध, नवन्ध- 
न्ति, नवन्पेति. ५ नवानि वन्धन्तिः वन्थेति, ६ नवान्धि, वन्धन्ति 
| नबन्धोति, ७ नवान्धि, वन्धन्ति, बन्धेति. ओर्‌ < नवन्धि, नवन्ध्‌ 
! न्ति, न बन्पेति-दनमे म- 
मध्यात गगस्थानमं-तीसराः मातवा, ओरं आघ्रा भांग पावे. 
सास्वादनस खम संपरायतक-तीसरा ओर सातवा भांग पे. 
उपशांत मोह गणस्थान मे-पाहेटा ओर पांचवा भागा पावे 
क्षीण मोह ओर सयोगी केवद्टी मे-एक दसरा भांगा पदे 
ओर्‌ अयोगी केवटी गणस्थान मे-एक चोधा भंगा पावे. 

दति कम भग नामक-पष्टम प्रकरण नामक समप. 


-- +~ 
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ॐ पांच भाव के खल्रसा के धियि देखीये अथ कांड करा पृष्ट ८> व्रा 
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४८० द, भक्ते सोपान र॒णस्यान रोहण अदीशत द्वारी 5 
स्य. व्रक्मणम सवक्राद्‌ बर्न 


भावादि १३ दारो के नाम,. | 
१ मर भावद्ार, २ ओदायेक भावदार, ३ उपद्चामेक भा- 


| वदार. " क्षयोपरामिक भावदारः ५ क्षायिक भावदारः 2 परिणामि 
। कं भावद्वार, ७ सन्नीवाई्‌ भावद्यार, < सञ्चय भावद्वारः ९ भाणे 


=-= =-= =-= ~= ~ ------------ ~ 
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द्वारः १० कृसवेदे दार, ११ कमौनिज्जरा द्वारः १२ दद्रकरण दारः 
ओर १३ निञ्जरा बद्धिदरार. 
पहिख मृ भाव यर: 

सूल भाव ५ हैः-१ ओदयिक,२ उपशामेकः . क्षयोपशमिक, 
५ क्षायिक, मौर ^ णशरणामिक इन्मे से. 
मिध्याल, सास्वादन ओर मिश्र इन तीन एणस्थानों मे \ ओदः 
यिकः, ° क्षयोपशमिक. ओर ३ पारिणामिक. यह २ भाव पाते 
अविरति स अप्रमत गुणस्थानतक्‌ क्षयोपशभिक सम्यक्ली म." 
ओदयिक, २ क्षयोपशमिक, अर च्परिणापिक, यह्‌ ३ भाव पाते 
्षायेक सम्यक्त्व मे-क्षायिक भाव वदने से चार भाव पवि. ओर 
उपशापे स्म्यक्ीमे भी चार्दी भाव पावे फक्त क्षायिकं स्थान.उप 
रराम कृष्ना 

अपूव स्एण गुणस्थान मे-क्षाधिक सम्यक्सी के-उपरामिक वि 
ना चार याद पाष, उपशम सम्यक्ली के-क्षायिक बिना चार भाव 
पाते ओर सवे जीवों आश्रिय पाचों माव पाते दै. 

आनयः वादर मे उपशान्त मोह्‌ यणस्थान तकृ-उपरम स 


` [1 
२ + पाच 


क पाच भावके फुामे के दिवि देखीये अर्यं कांटका पृष्ट २७ वा 














| श्ट द्वितीय मूल क(ण्डका-दुमरा छन्ठ करम द्रा रोद ग -: -- ४८१ 


म्यक्वीके क्षायिक पिना चार भाव पवे- आर प्रायिक सम्य 
| क्त्वीकै पांच भाव पावि 
क्रीण मोह सुणस्थानम-उपशामेक विना चार भाव पवि | 
सयोगी ओर अजागी श्ट गणस्थान म आओदयिक, > क्षायि 
क, आर्‌ ३ प्ररिणापेक यद्‌. धाव पाव | 
सिद्ध भगवंत में क्षायिक ओर प्रारिणामिक दो भाव पावे 


दसरा आंदयिक भाव द्वार 


ओंदयिक भाव के २» भेदः-९ गति, ४ कृपाय, > लेदया; ३ 
वेद, ५ .पिध्या, » अविरति, › अन्नान, सर * असिद्ध 
मिध्याव ग्रणस्थान भ-आदायिक भावके ही भेदु पावं 
सास्वादन रुणस्थान मं-मिध्यात् ओर्‌ अज्ञान विना “मेद्‌ पावे. 

५ पश्र गुणस्णान म्र-पिध्यात विना २० भेद पावें 
।अविरति गरणस्थान म-जपैरत पिना २“ भेद पावे 
देगघिरति गुणस्थानर्मे-* दंवगति, * नरकगति विना *अभेद पावे 
परमत म~» तिर्यचगति, „ असंयम विना ** भेद पावे 
अग्रमत मर तीनों अद्म टेश्या विना १२ भद्‌ पावि 
अपद करण अर अनियट वादरमे-" तञ्च, * पद्म ङ्दया विना १० 
भद्‌ पवि. ` 
-सृक्न सम्पराय म्‌-र वेद्‌ ३-कषाय पिना ४ भद्‌ पे 
|+ उपदान्त्‌ पाह सोगी कैवर्खतक-खम्‌ षिना > भेद पे 
¦ अयागी कवल रुणस्सान र-ङङक ल्द्या विना २ भेद पामे 


| ९६०५ तासरा उपरायक भाव दरार 








हि 
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८२ द सक्ति सोपान-श्री गुणस्थानां रोहण अदीदतद्रारी ऋ 


उपद्मिक भावके भेदः-१ उपरम सम्यक्त्व ओर उपदाम चारि 
मिभ्यात्रसे मिश्र गुणस्थानतक उप्राभिकं भाव नही. 

अविरति ओर देराविरति यणस्थानमे-एक उपशम सम्यक्त्व, 
प्रमतसे उपरांत मोह गुणस्थान तक दोनो भेद पाति हैः 

्ीण मोस अयोगी केवली गुणस्थानतक-उपदाम भाव नहीं 


र) भति ( (द 

१६१, चौथा श्चयापशमिक साव द्वार 
षयोपशभिक भावके *<-मेद-४ ज्ञान, ३ अज्ञान, ३ दशनः ५७ 
तराय, » क्षयोपश्चम सम्यक्व ओर ° क्षयोपशम चाश्चि. " सैर 
मा संयम्‌ 
भिध्यात सौर मिश्र युणस्थानमे-^ रुन्धि, ३ ज्ञान, २ ददान" यः 
१ भद्‌ पावे 
सास्वादन्‌ गुणस्थान मँ“ रुन्वि, ३ ददीन यह्‌ ५९ मेद पाष 
अविरति ग॒णस्थान भ * क्षयोपरम सम्यक्त्व वडने से २ भेद पाः 
देदाविरति गुणस्थान म संयमा संयमं बदनेसे १३ भेद पावे 
| प्रमत अप्रमत यणस्थान मे संयमा संयम घटाना अर ' 
मनपयवनज्नान तथा क्षयोपद्चम चिर वहानेसे १४ भेद पावे 

अप्रवं करण से उपशान्त मोह गुणस्थान तक श क्षयोपद्रा 
म सम्यक्त ओरं क्षयोपशम चि इन दो विना १२ भेद पावे. 
क्षीणमेह से अयोगी केवटी तक क्षयोपदाम भाव नीं दै. 


पांचवा-क्षायिक भाव गर 


| क्षायिक्‌ भाव कै ९ भद ५ क्षायिक टच्ि, १ केवट स्नान, १ कृ 


९ 


र दशन, १ क्षायिक सम्यक्त ओर १ क्षायिक यथाख्यात चि 

















| ` ` कछ द्विती मर काण्ड-दम्ररा खण्ड कयै द्रारा रोदणश्ैः ८८३. 
|  मिभ्याच से मिश्र गुणस्थान तक क्षायिक भाव नही. अव्र 
ति से उपशान्त मोह गुणस्थान तक १ क्षायिक. सम्यक्व क्षीणमो 
ह्‌ युणस्थान म  क्षायक सम्यक्छ अः क्षायिक चासि भेद पावे 
सयांगी केवडी आर अयोगी कवली ग्रणस्थान मे सदी. 
भद्‌ पाते € 
सिद्ध भगवन्त मे १ केवर ज्ञान, २ केवट दशन, ओर 
्षाथिकः सम्यक्छ यह्‌ २ भेद ३ पवि 


९ ९ ३, &8© पार्मामक भब इर 
प्ररिणापेक भावके ३ भेदं १ जीवल, १ भव्य, १ अभव्यत 
मिथ्या गणस्थान म॑ वीनौ भद्‌ पातेः 

सास्वादन से अयोगी फेवरी तक १ जीवत्व, १ सम्यत, 
ट २ भद्‌ पा 


। ९&%४, सत्वा सना † पातक साव द्वार 
मिथ्या सास्वाद आर मिश्र गुणस्धानों मे उदयिक क्षयो 
पशमिकः ओर परणामिकः. यह चिसंयोगीक मरू १ भंगा पाताहै. 
आर इसका अलग २ चाय गति में गिनने से उत्तर सत्नीपातिक 

मगिचारहोतेटु 

अत्रिरतति गुणस्थान मे (१) उदयिक क्षयोपश्चमिक, परि 
णामिक, यह्‌ १ त्रि संयोगी (२) उदयिक' उपशमिक क्षयोपदामि 
॥ परिणापैक यह्‌ १ चतु संयोगी (३) उदयिकः क्षयोपडामिकः परि 
। ५. णाभिक, यह्‌ चत्‌ संयोगी. यो मर तीन भागे पाते है. ओर इन 
| तीनौ को चा गति से चौगुन करने से उत्तर भागे १२ होतेह 
= श्वे ओर २०बे गुणस्यानमे-स्ञायेक चारित्र कितनेक आचार्य नहीं भी मानतः 
६५ 





४८४ क्र मुक्ति सोपान श्री-गुणस्थान रोहण अदीशतद्रारी 


देदाविरति गुणस्थान मे अविरति गुणस्थान के जेसेरी मूल 
भांशे तो तीनो पाते दही ह. ओर इन तिर्यंच मडुभ्य ग॑तिसे गुने 
करते उक्तर भागे & होते है 

प्रमत ओर अप्रमत.गुणस्थान म एक मनुष्य गति अभि- 
य्‌ तीनों संगे पत 

अपूव करण से उपशान्त मोह तक,उपश्चम अणिवले. के 
(१) उदयिक्‌ः उपदामिकः क्षयोपरामिकः. परिणामिकः -यह १ चतु- 
संयोगी भंगा पाता है. ओर क्षपक श्रणिषारे के (१) उदयिकः 
क्षयोपद्मथिकः कयिक, परिणामिक, यह्‌ १ चतुसतयांगी भागा. ओ- 
र समुचय सवं जीवों आभ्रिय, उदयिक, उपशमिक, क्षयोपशमेकर 
क्षायिक, ओर परिणामिक यदह १ पंच संयोगी मांगा पाता दै 

ओर्‌ क्षीण मोह से अयोगी केवरी तक उदयिक, क्षायिक 
परिणाधिकः, यह १ ति संयोगी भागा पाता दहे 

„ पिभ्यात्र शुणस्थान मे , ओदयिक भावके २९ भेद, 
्षयोपशशवमिक्‌ भाव के ९९ भेद, ओर ३ परिणामिक्‌ भावके ३भे 
द्‌, यां तीनो भवो के ३५ भेद पावे 

२ सास्वादन गणस्थान मे , ओदयिक भावके १९ मेद्‌, 

२ क्षयापद्राप्रिकं भावके ११ भेद, ३ ओर परिणामिक भावके र्मे 
दर्यो तीनों भावौ के ३२ भेद पावे 

` मिश्र युणस्थान म-* ओदयिक भाव के-२० भेद. २ 


क्ष 
यापदीमक भावके ** भेदः ३ पाणणापेकं भावके-२ भेद.्योती 


। 


नौ मावोके ३२ भेद पापि 
° आवराते शुणस्थान म-१९ अदयिक भाव के १९ मेद 
आपदम्‌ भाव का ९ भेद, ३ क्षायिक भावक्ा १ भेद. ४.क्षयो 
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न भूद 


पराभिक्‌ भावके ५२ भद्‌. आर्‌ ५ पारेणाभिक भावके. दौ भेद. 
| य पांयों भाव केः १५ भद्‌ पावे | 
| ५ देदापिरति गणस्थानम- सदयिक भावके „° येद्‌, 
ञपशधिक भावकम ^ येद्‌, २ क्षाधिक भाक्का १ मेद्‌, ९ क्षयोप्‌ 
गाभक भावक १३ भद. ओर ८ प्लाधिक भावके र भेद, यो 
पचि भावक ३५ भद्‌ पत्रः . | 
प्रपत संयति गुणस्थानम-* सोदयिक भावके *५^ भेद.२ 
| आपरमिक भावके २ भेद, ३ क्षायिद मायका १ मेद्‌; " क्षयोपं 
मिक भावक, १५ भेद, यर्‌ ५ पएरिमामिक भाव क २ मेद, यों 
पायो भावके ३५ भेद प्रति. _ 
७ अप्रमत संयाति गुणस्थान ध-, आओदाथेक भावके ५२ 
द्‌, > उपशािकं भावके २ भेद, ३ क्रायक भावका-१ भद्‌ ४क्ष 
॥\ योपरामिक यावके *२भद्‌. ओर पारणामिक भावके स्भैदं योषां 
|च भावोके-३० मेद पवि. , ` 
८ अप्र करण गणस्थान मं-१ आौदापिक भावष १० भेदर 
आ्पयमेक भावके २ भेदः ३ क्षायिक भावका १ भेद, » क्षयोप 
ञमिक्‌ भावक १२ भेद ओर ५ पारेणमिक मावकेर मेद. योँ प 
चौ भावके २७ भेद पावे 
 स्ञनेयट वादर्‌ गरणस्थान म-? ओदयिकं भावके १० भेद 


वि 


¢ 


स 


२ अप्शमिक्‌ भाव के २ भेद, ३ क्षायिक भावका ९ मेद, क्ष 
(प पसधिकं भाव के १२ भद्‌ अह्‌ ५ परिणापिक भावके भद्‌ 
“य पाचों ाबके-२७ भेद पावे. ˆ 

१० सूक््म सम्पराय गरगस्थानम-* ओदायेक भाव के ० भेद,२ 


उपदामेक्‌ः भावके २ भद्‌, ३ क्षयपदमापिकं भाव के १२ मेद, `£ 








| ४८९ ९, मुक्ते सोपान-श्री गणस्यान रोहण अदीन द्वारी कद... 
्ष(यिक भवदा १ मेद. ओरं ५ परिणामिक भावके भेद ये| 
पाच भावोके २१ भेद पवि. .. 

११ उपशान्त मोह गणस्थानं मे-* आदयिक भाव के-३ भेद, 
२ आओपदामिक भावके २ भद्‌, ३ क्षयोपरम राभिक.भाव कै १२ 
भद; क्षायिक भावका १ भेद, ओर ५ पारणापेक भाव केर भे 
द्‌ यौ पाचों भावोके २० भेद पावे 

१२ क्षण मोह गगस्थानभै-श्ञोद पिक भाव के > भेदः 
यिक भावके ` भद्‌, क्षयोपशपिक भावके ~ भदः, आर “पारण 
भिक भावके दौ येद यौ चाथ भावके भद पठि. 

१२३ सयोगी केवी गुणस्थान भं आदायेकं भावके ३ भेदः 
२ क्षायिक भाव कै ९ भेदः ३ परिणामिक भावके २भेदः योती 
न भावक १५ भेद्‌ पावे 

१९ अयोगी केवटी यणस्थान मे १ ओदयिक भावकं २ 

भेदः २ क्षायिक भावके ९ मेद्‌. ३ परिणामिक भावके २ भदः 
| तीन भागक १३ प्रेद्‌ पावे 
| 
| 








------------~--~----- ~ ~~ ~~~ 


क (कप 
८ नवृवा श्राभे गर 
| श्रणी दो-१ उपद्चम श्रमी, जर २ क्षपक श्रणी 
|  भिभ्या् णस्थान से सप्रमत गुणस्थानतक क्षयोपरशम र 
म्यक्छ हानेसे श्रेणी नही क्त. 
अप्रवे करण सुक्ष्म सम्पराय गुणस्थानतक दानो श्रणी करते है. 
उपशान्त मोह ग॒भस्थान मे-१ उपराम श्रणी 
प्ण मोह्‌ गुगस्थान मे-र क्षपक श्रणी 


| 
| 
। 








करननेक स्यान सयारी अयोगी केवट. गणस्यान में भव्यत्र पणा नदी लिय! 
ष्ट ्राणद्रार्‌ करे खलसेके चयि देगीये अर्म कांड कापृष्ठश्न्वा- ` 





र द्वितीय मृष कान्ड-दुमग खन्ड कर्म द्रारा रोदण ऋ ५८७ 
सयोगी अयोगी करवटी गुणस्थान मे-भ्रणी नध है. 
व . ८ अ , 
॥ ० दुसवा क्य बद्‌ इर 


| भभ्यालंसे रक््म सपमाय गुणस्थानतक आ्धरी कम. बेदतेर 
। उपद्रांत पोह अर श्रौण मो गरणस्थानम-मोहनीय पिनांऽकम्‌ वेद 
सयमी अर अयोगी केवट गरणस्थान्मेः \ वेदनीय, २.अ]।युप्य 
नाम, सर ४ गोबर. इन चाग कर्माको वेदते 
। 


">< ईर्यारईवा कय बनज्जयं अर्‌ 
1 





(गृश्या्म उपच्चान्त साह ग्रणस्थानतक आ कमव [नज्जराहं 
{{णम्‌।(ह्‌ सुणस्थानम-मदहनच विना सात कमर्ण नज्जय 
सयांगी अयागी केवटी गुणस्थानमे-ऊपरोक्त वारो कर्मक निजरा 


| ५५, कावा-दशकण गर. _ 
हि दश करणक नाम-* वन्ध करण, ~ उत्कृष्‌ करणः ३ संक्र- 
^ मण करणः, ४ अपकर्षण करणः ^ उदौरणा करणः & सत्ता करण 
७ उदय करणः < उपशान्त करण, ९ निधित करण, अर १०नि- 
काचित करण 
मध्यात गुगस्थानस-मपूवं करण गरणस्थानतक-गरब्ही करण पात्रे 
आनयद्‌ वद्र आर्‌ सक्ष सम्पराय गुणस्थानमे-पाहैटेकेजकरण पावे 
उपरशात मादृसं सयोग कृवर।तक-सत्ता आर उदय यह्‌ द करणयावि 


१५७०. तेवा-गण च्रणा दरार 
१ आरु कमं विना सात कर्मोकी निज्जरा-मिध्यात अर मिश्चसे 








दक दराक्रणदरार्‌ के खुला के लिये देषीये अ कांडका पष्ट २७न्वा 





५८८ र मुक्ति सोपान श्री-एुणस्यान रेण -एणस्यान रदेण अदंशतद्रारी ८ 
अविरति सम्यक्त्वे असंख्यात गण अधिक होती 
२ इनसे देश्रविरतके असंख्यात गण अधिकं निभ्जस 
इनत-प्रमत संयतिके अरस॑स्यात गुण आधिक यिज्जरी. ~ 


£ इनसे-अनन्ताख्वन्थि चौक विसे जोनी जीवक असंख्यात गुणी 


नञ्ज. ` ` 

५ इनभ-क्राधिक सम्यक्व के अरसख्य।त गणी निज्ज्या 

६ टनक्ष-उपशम श्रणी. वार्के असंख्यात गुणी निज्जरां 

७ इनसे-उपशचान्त कषाय गरेके अर्संस्यात गुणी निज्जरा 

८ टनसे-क्षपक श्रणी बे के असंस्याव गुणी निज्जरा. 
दनसे-क्षीण कषाय वालेकं असंख्यात गणी निज्जय 

१० इनसे-सयोभी कैवटी के असंख्यात गणी निज्जर | 

ओर्‌ ११ इनपे-अयोगी केवल्के असंख्यात शुण अधिक निर्जर 
प्रम्‌ पृज्य श्री कृहनजीं ऋषपिजी पहारयजकणे सम्प्रदायके बाल 

व्रस्ट्वाथै मुनि श्र अपोख्त ऋषिजी हयराज विरचित गणस्थान 

रोण अद्रीरातद्रारै म्रन्थकं प्रथम्‌ सृ काण्डकाः कमद्रारा . रोहण 


नमसिक [&त।५ कण्ड्‌ 
सयृद्तम्‌ 





। त. ४ 
स । 
2 प < 3 द 
। {थ , 2 
( ८: 0 य 


1 
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 ) दि > (न + ~ नरः (५ प्प „(~ { 
नः [॥ ६ फ 


~ -~-~ >" °< ---------~ 


संसारा रहण खण्डे ४१ द्वारं के नास. 


१ आगतिढरर २ जागतिद्रारः ३ पागातिद्रारः ४ अआनाति 

दार, ५ पाजातिद्रारः & जाजातढ।र, ७ आकायदार, < पाकाया 
द्वारः ९ जाकायाढार. १० आद॑डकद्वार्‌, ११ पादडकद्वार, १२ जा- 
^ दंडकढारः १३ सामन्य जीव्‌ भेदद्वारः ५४ विशेष जीवभेदद्वार, ५ 
जीवयोनिद्रारः ५ कुख्कोड द्वारः १७ सूक्ष्म बादरद्रार, ५८ अस- 
स्थःवः दारः “° सनिसनि दर, २० भापकाभापक दार, २५अ- 
हश्का नाहखदारः २२ ओजादि आदारद्यारः 59 २३ सचिक्दि अ 





२७ प्रणद्रार, २८ इद्धियदार' २९ इद्दिय विषयद्ार्‌ ३० सङ्ञाढार, 
३१ वेदद्रार, २ कयायद्वार, ३ टेखाद्ारः ३४ योगद्रार, ३५ श- 
रीर प्रर ३६ संघयण द्रः २० संटणदरार ३८ मरणदररः ३९ विग्रह्‌ ` 
अविग्रहगति घर ४० स्वगर्‌ सरमी स्थान हाीब्रद्धिदर- 


०९ प्रथमं आगति गर 


श 











॥ 


ट्‌ दारः २“ दिगी( आदार २५ पयापयिद्यार, २६ पर्यादार्‌ 


ह मुक्ति मापान श्री गुणस्यान रोहण अदीगरतद्रारी ऋ 


५ 
© 
।५। 


[कि 


। चाय गुतिके जीय मतुष्यगतिमे आकर चउदेदी गुणस्थानं 


.------------------------ 


| (~ 

| 

| १५७२, दुसरा पा्गात हार 

| मिध्यालमसे अव्रिरति गणस्थान पन्त चारो गतिक जीव पति ह 
। कषशाविरति गुणस्थानम-मुव्य आर तिय॑च यह दौ गति ह पातेदै 
| प्रपत संयातेसे अयागी केगीतक-एक मवुष्यगति पन दै 
| 

| 

। 

| 

| 

। 

| 

| 

| 


तस्स जा गत द्र 


| मध्यात्न गुणस्धन बाले-पर्छर चारं गति मेँ जति द 
सास्मादन गुणस्पानगाटे नरक चिना तीनो गतिम जाने. 
मिश्र यणस्थान बले मसते दी नींद 

| अविरति गुणस्थानवारेमुप्य जर देव दोना गतिम जाम्‌ 
देशनिरति से उपशान्त मोह गुणस्थानगारे एक देनगतिमम जावे 
क्षण माहे ओर सयोगी केबटी गणस्थान गारे मसतेदी नर्द 
अयागी चमी सुगस्थाननारे एक मोक्ष में जावे 


„ चया-जाजात हार 

। जाति ^ १ एकेन्ियः २ वेन्धिय, › तेन्टियः ४ चौरिद्धियः ओर 
। *६ पचेन्दिय 

। मध्याद्य गुणस्ानमे प्रमतत शु गस्थानतक पाचों जग्तिका अनै 
प्रमत्तम्‌ अयोर्ग[ केवली गणस्थान तक एकेन्धिय जर पचेन्धिय 
¦ दे जाति का अवि 


पच्वा-पाजात बर 


$ ~“ जानक नीना द्रागाका बृन्टायके ्थियि देखी अर्थ कांटका पृष्ठ २५२ वा 
५ 
म 








---- --~---~ ~ -~-~--~-------~----~--~-“~--~- 
>< -~----------------~--------------- ~~~ + 


(यैह द्वितीय मल क('दकरा-दुसरा खन्ड करम द्वारा रोण भभ ८९१ 


--------_--_-~~~___~____~____~____~_~_~__~_~__~_~~_~~_~_[~_~~_~___--_~_~~_~_~-~-~_~_~_-_~ 


भिध्याः रणस्थान म पाचों जाति पवे | 
 सास्वादन गुणस्थानर्म-एकंन्दिय विना चार जाति पावे. 

मिश्रसे क्षण मोद्‌ गुणस्थान तक-एक पचेन्द्रियकी जाति पावे... | 

सय।गी अयोगी केवरी गुणस्थानमे जाति नद्ी-नो इन्दिय दहै ` 


१५५ ६८ छटा जा जाते बर 
भिध्यात्र गणस्थान वाडा पचो नतिमें जावे | 
 सास्रादन गणस्थान बालां एफेन्द्ियविना चार जाति मे नावे. 
मिश्रः ्षीणमोहः सयोग केवली, इन तीनो युणस्थान वल मनदी 
अविरति से उपशान्त मोह गणस्थान बाले एक पर्चानदयम जापि. 
अयोगी केवटी यणस्थान वर्ती १ मोक्षमें दही पधाश्ते है 
॥ ००, स्विवा-ज काया गर 


कया ६ दैः-परथ्व(कायःरमपकायः, इतेउकाय, "वायुकाच, ५ वन 
स्पतिकाय, आर > चसकाय 
भिध्याख सास्रादन अर मिश्र इन तीनों राणस्थानों में 
६ काया के जीवों आते देँ 
¦ अविरति सं अयोगी केवट तक वेउ बायु खडकर चार काया 
कैः जीव अति द 


| *०< ल्वा प काया बर 
(८ मिध्यात गुणस्थान में छेदी काया के जव पाति है 

| सास्वादन सं अयोगी केवी शुणस्थान तक एक त्रस क 
या केटी जीव पति 


=-= ~ -- ----------------------------------~--------___- 
ए काया के तर्निं द्रारोके खलामे के लियि देखीये अर्यं कांडका पृष्टं २९८ बा. 





= -------^*------------ 














४९२ शः युक्तं सोपान-श्री गणस्थान रोदण अददात द्वारी ऋ 


५ नववा-जा काया यर. 
मिष्या गुणस्यान बाल्य छेदी काया मे मर कर जावे; 
सास्वादन गुणस्थान बाला एक्‌ चस काया यँ जघ. | 
मिश्र क्षीणमोह्‌ सयोगी .केबटी इन तीनों गणद्थान बहि मनक्च. 
स्रैरति से उपश्लान्त मोह गुणस्थान तक क एष अस कायमे जवि 


| आरं अयोगी केवटी गुणस्थान वाटे एक मोक्ष भे जावे 


५८०, दसा जा दडक &र 

द्डक २९ है: सातां नरक का एक्‌ दंड, १० दशोमव 
नपराति देवकं दश दंडक, ५ पाचों स्वाथर्‌ कै पाच दंडक, ३ तीर्न 
विद्केन्दरय के तीन्‌ दंडकःश्तियंच पचेद्धिय का.श्मुप्यफ, १ वा- 
णव्यन्तर काः १ जोतिषी का मौर १ विमाणीक देर्वोका यो २४. 
मिथ्या गुणस्थान में चोवीस शच दंडकः फे जीवों आते 
सास्वादन सं अप्रमत्‌ शुणस्थान तक तेडवाय विना २ 

ठंडक के जीव अये 


अप्रव करण से अयोमी केवले तक तीन विङ्केन्धिय विः 


ना १९ उकं कर्ज आव्‌ 


इग्यार्वा पा दक गर्‌ 
मिध्या गयुणस्थानमे चोवीमर दी दंडक पावे. 
सास्वरादन भिश्च में पांच स्थोवर्‌ विना ११ब्दंडक्‌ पावे 


¦ आव्रगते गुणस्थान में तीन वि्केदिय विना १६ दंडक पापे 
, दरात्ेरति गुणस्थान म १ मतप्यका सोर तिर्यचका २ .दंटकः पावे 
५ धय दृदक् क ताना द्रारक्र खुटाम क य्य दखीय र्भ कडि पष्ठ न्न्<व्राः 


४. व=~ 























दित ल काणक ण रो ऋः 
| परमत से अपेगी केवरी य॒णस्थान तक एक मत॒ष्यका दंडक पावे 


| १८२ बाषवा-जारडक बर. 


पथ्या गणस्थान वाटे चोवीस दडक मे जति द 
सास्ादन गशणस्थान वाले ५ स्थावर पिना १९ दंडक य जाते, 
मिश्र. क्षण मोह, सयोगी कवरी इन तीनों युणस्थानत्राटे मरनदी 
अविरति गणस्थानी पच स्थार्‌ तीन व्ष्कन्धियं विना १६ 
दंडक म जावे 
देशषिरति से उपशान्त पोह गंणस्थान बाट एक विसानी 
कृ देवम जाप 
अयोगी केवटी गणस्थानी मोक्षम दी पधास्ते द 


१.३, तेषा-साभान्य जीव भद हार 


सामान्य जीवक १४ भेदः- » सृष्ष्ष एकेन्दिय, २ बृदर 
( एन्य, ३ वेन्दिय, ४ तेन्दिय, ५ चौरिन्धिय, ६ असश्री पदेन 
यः, आर सन्नी पचेन्द्रियः इनके अपयाक्षि ओर के पयर फो 
१४ भद होते दं 
भिध्याल गुणस्थान मे जीवके भेद , दही पाच 
सास्वादन शुणस्थान म ९ वद्य, १ तेन्िय, २ चरिन्िय्‌ 
र » असन पचेन्िय, इन का जपयाप्रा ओर" सन्नी पचेद्ि 
यका पया सर & अपर्यांष्ा दोनों यौ ६ जीवको मेद पयि 
श्र मीरुणस्थानमे-* जीवका मेद सन्नीक पयापराही पावे 


----=------~--~----- ~~ -> ~~--------------- 








~~ ----- 





नां द्रारोका छलपषके च्य देीये अभर कांडका पृष्ट९दवा 
अध्रिपति कोद ग्रदण क्रिय &. नाक्षे उनके पारारको 





फः जीवक भेदके द) 
यां ९ रोकान्तिक दैव 
९_ 











„~~~ -----------------------------------~-~-- 











८९५ द्र माक्त सोपान-श्री गणस्थाना राहणे अदादतद्रारी ५ 





अविरति गणस्थानमे-सन्नीक पयप्ना अपयाप्रा दानो भेद पापे 


न 


देशविपएति से अयो केव ग॒णस्थानतक-* स्नीका पयता पावे 
वधि ( + [र 
चउदवा-बराव जयि भद नः 

विदरोष्‌ ५६३ जीवक भेद-८ नरकके, ५८ तिथच के, ३०३ मुष्य 
के, आर्‌ ५५८ देवता के य ५६३ जीव के भेदहतिदैः 
मिथ्या गुणस्थान मे-५ पांच अचुक्तर विमान अर ९ लोकान्त्‌- 
क दैव इन (५ का पूया जपय यों ‡< विना९७० मेद पावे, 
सास्वादन गुगस्थान भ-७ नश के परयाप्न; + ३ विष्ठेन्धियः ५ 


| अमद्ची तिच पचेय इनं < के अपयान, जरे ५ पांव सधि 


तियच पचंल्िय के पयि अपमापे दीन, यो ५८ तिथचकः १० 

समुत्छमि मनभ्ावना २०२ मनुभ्य के आर्‌ उपरक्त ००. . दवता 

क य[ ३५५ जीवे भद्‌ प्रावि 

मिश्र गुणस्यान म-७ नश्ककृ पयतः ^ सन्नि तिथचक पयि 
सान्न सतुप्य के पयि. ऊपरसे्त ५०“ देवताक भेद्‌(्म स <^ भः 


9 


दमस < भद अपयष्ठ क कमा करव से <^ भद दूवताक या 


| मव ५९८ जीवे भद पान. 


अघिरति गुमस्थान -सातवी नक्रके अपयौप्रा विना =न 
क्कः १२ भदः १० सद्री तिर्यच्‌ परेन्िय कै. १५ कूर्म भूमी, ^ 
व करः ^ उत्तर कुर २“ के परयाता, अपयाता ^ मत्यं कैः 
(र १“ प्रमाधामी, ३ क्लवि इन १८ देव्ताके पर्याप अपः 


१ ४. , “4 


४: 


। यप्िया ३९ भृद्‌ कमी करने म-१६२ देवता कै, भा सव २२५ जी ¦ 
` दरकै मदर पार्त 


अ नरक्मर्पृनवीक्या उदय मान््रह्रचम न दानम अपयाप्रा अवस्था प नद पाता 


, > सम्यक दू मात्राम्‌ जाना नदय. परन्व्‌ वदा वदना अनुभवत समदपि दाजाताद 
¦ _ (पट्‌ 








द्वितीय मरह काण्ड-दुमरा खण्ड कम द्वारा रोदणनद्खह = ५९५. 


© 
|  देराविगति गणम्थान म-“ सनितिर्थच कै आर्‌ ८ कम ूर्म 
॥ मनुष्य के यो २० मेद्‌ परे 
[ प्रभरतसे अयोगी केवर्ट य॒णस्थानतक फक्त-१९ कमा भ्रमी मनृष्य 
| के मेद्‌ पातेर 
। १८५, पटस्वा-जव योनी द्वार 
| प्र्व(-मप-तेउ-वाड इन चार क ७-७ लन्र या ७८४ २८ वन्‌ 
स्पत ५( २८ दषु. वन्दिय-तान्द्रय चाराल्य इन तीना क २ 
| २ छाख यो २८३५ लाख, प्चदिय तिथ॑चकी “ लख, नर्क क 
लाख, देवताकी " खख ओरं मसुन्यके १“ लाघ. यँ मव < 
खा जीवोशी यांनी इस 
भिध्यातर यणस्थानमं ८८ स्ख दु जवा यानो प्र 
सास्वदन गुणस्थानधं-पच स्थावगं क ^: दात्र विच 
, ३२ लाख पावे 
मिथ सौर अविरति म-तीर्ना विद्धेन्धियक £ ल्ात्र विन 
> खास पावे 
देश विरति म साच तियं प्र्व॑न्दियर्क ओर १५ दतु 
मसुप्यकी यो १८ खात पराव 
प्रमत मे अर्यागी क्रव्य गृगम्याननछ-८४ न्व मध्य्‌ 
कदय प्रवि. 


^ =+. 
५ 


कः ॐ: 
~~~ 
= 








। १८६ मोन्टवा-कुटकाडी गर 
परवा कायक (न क जनकचच 2 यनद च 
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तड कायदे 3 सख क्रोड बाय कायक ७ साख क्रोडः वनस्पतिके 
२८ लख कड, वेन्दिथके ७ राख कोड, तेन्दियके < खाल करोड 


५. 


 चारन््य ९ लख #{ड, नटचरकं "^| सख कड, स्थर चरः 





.---.---------------~ -"--------- ~ = 
[ष 


+ +> 


= 


१० लाख कोड, खचर १२ खख ऋड. उरपरफे १० राख कोटः 
युजपरफे ° सख कोड, नरकफे २५ खा कड देवताकैः २कष्टास 
कड, ओर पुष्य फे १२ लाख करोड, यो सब १ एक कोड सारी 
संताणवे साख कोड कर रोते दे इसमे ॥ 
मध्यात रणश्थाद भर-१ शड्‌ ९५।॥ राख ऋेड्दी दुरु पति रं 
सास्वादन मे-५७ साख कोड पासो स्थावरे विना-१ फोड ४०॥ 


राख कड दुर प्व ॥ 
, मिश्र स अविसतेप-२९ साख कड विष्कोद्य विना-१ ड १६॥ 


[प्‌ 


लख ऋइ ॐ पर्षि 


देराविशतयथ-५३॥ सख क्ट पियेव परयोन्धियके, आर १२ लस 


कोड मसुभ्य के दोनों भिर ६५1 रल कड कुर पवि. 

प्रमतसे अयोगी केवखीतक-१२ राघ कड सतुभ्यकेष्ट $ पदि. 
००, सतरन{-सुल्लब्दर्‌ &र 

मिध्या यणस्थान यँ स्म वादर्‌ दोनों तरह के जीयो पावे. 

मस्वादनसे अयोग केवली गुणस्फनतक-एक बादर जीव पाये. 

१८८, <लभुरवा नख स्तयर र 
मिध्यात शुगद्थान म-त्रस आर स्थावर दोनों तम्दफे जीव पष. 
सास्ादनसे अयोगी केवट गणस्थानतकएक़ जस जीव पवि. 
न्य > घृ [ 

८२ उल्नीसवा सक्चिससशि गर्‌ 

2 सृद्तर वादरर्‌ द्ररिका खन्टाषा देखरीये अथ कांड्करा प्रष्ठ ३०५ वा 

"चतर स्थात्रर्‌ आर सनो अप्रनैं द्रारका खन्ना देखीये अव काडक्रा पृष रवा 











क द्वितीय मूढ कान्ड-दुग खन्ड कं द्रारा रोहण ऋ ८९७ 





न 


पिध्यावं जर साखादन दोनों गणस्थानमे-सनि असनि दोनों पापे 
भिश्रसे श्वीणमोह गणस्थानतक-एक सन्नी जीव पाते है 
सयेगा अयोगी केवरी युणस्थान वारे नो सन्नी नांभसनि 


९९, वसिक सषु अमन इर 
पिध्याघ्, सास्वादन, अविरति, ओर सयोग केवली इन चाग 
णस्थासोय भावक अभाषक दोनो प्रकार के जीवों पावे. | 
मिध, देशुविरति से षण मोह गुणस्थानतकृ-एक भाषकरी रेतिहै 
अयोगी केवरी ग॒गस्थानी-अभापक रति दै. 

[र्‌ 
इ च््[सना आहारक अनाहस्कि मर्‌ 


भिथ्याल' सस्वादन, अविरति अर्‌ सयोग कव ८ इन चर्य 
गणस्थानेमिं आहारक अनारक दोन प्रकारके जीवों पाते ह 
मिश्च देशविसूतसषे जावत क्षणमोह गुणस्थानतक-एक आहारक 
ही जीव पाति दे 

अयोगी कबरी गुणस्थान बाङे-एक अनादारक होते ह 


५२, अर्ब{सिकबा-आजजाद जाहार्‌ कर्‌. 
आहार्‌ ३ प्रकार का. १ ओज, २ रोम. ३ कवल. 
भिष्याख, सस्वादन ओर अविरति इन वी्नो य॒णस्थानोबाटे. वी 
नो प्रकारं का आहारछेते है 
मिश्, देरात्रतिं से जादत सयोगी केवरी द्णस्थान वतां जीवो 


भापक अभापक्र द्वारका खाता देलीये अर्थं काडका पृष्ठ ३०२३ वा 
अहारके तीनो द्रारका खलता देखीये अर्थं कांडका पषएट३०३वा 


क (9, क, 


[~ । 














८९८ ऽ. माते सोपान-श्री गुणस्थान रोहण अर्दीशन द्वारी 
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ओज अहर पिना दोनो प्रकारका. अरं लेते दै । 


अयोगी केवरी गुणस्थान त्राति अनहोरक 


१९३, तेवीसवा-सचितादि अहार हार 
भादर २ प्रकार के! सचित्त २ अचित्त २ आओ मिश्र. _ 
मिध्याल्से देशिरति गुणस्थानतक-तीनों तर्का माहार कसते 
प्रमतसयोगी केवटी गशणस्थानतक-एक आचित्त आद्य ई 
अयाम केवटी गणस्थानी अनाहारक है 


१९४, चोबासवा-दिगा अहर द्वार 


मिध्याल ग॒णस्थानवारे-जघन्यनदिरीका रद्षकदिीकाभरारटेषे 
सास्यरन गणस्थानसे सयोगी केवद्ीतक-2ेहों दिश#का अहा! रेने 


। अयोगी कवटा गणस्थानी अनारारक दै 


(4 °, पचक्तवा-पर्याप्र अषयम्त र 
मिध्याप्व सास्वादरः आर अवियति इन तीनों ग्रणस्थानोमं परया 
प्रा अप्रयप् दोनों पराच 

मिश्रः देदावि.ति स जावत-अयगी केवद्यी गणस्यानतक-एक पं 
यापा पारे 


९११६. छल्कबासवा पय्‌ ग्र 


ध्र £ 1६::; > दारा इन्द्रः ° सासोश्रामी प माफ ज 


प्यक दान द्राराका ख॒न्टासा दखीये अथ काडकरा पृष्टं ३२०३या 


न कतनक् छद्मस्तता जार भ्रमता कं सवथमे प्रपत गणस्थान पं.मिश्र अ 
हार द्धत 


= न्टरककं अन्तम ना पर्क्य सृक्ष्प जीवा द. फक्त न्योक्रके तरफ़ के त- 








¦ ना दयाम रदे दे पद ग्रहण क्रतद. यनटोककी दिदाके प्रण नदं करते द. 
' व्याकर अन्यक पटर टेटी नरह 





~+ -------+---~-*------~--~------~-~ 





९, द्वितीय मूक क("्डका-दुसरा खन्ड करम द्रारा रोहण ऋ ४९९ 


मन. ` 
तिष्या गुगस्थानम-एकेन्दिय आधिय ४, विह्केन्द्िय याःअसनि 
आभ्रिय ५, ओर सन्नः आश्रय & ही पयां पावे | 
सास्वादनमे-वजिष्चिद्धिय के अपयाप्रा आधरिय ४, असन्न आश्रिय ५ 
अर्‌ संन्निपचोद्िय आधिय छेदी  पय। पावे | 
अविरति गणस्थानर्भे-अपयप् के मरण आध्रिय ९, अपयाप्राआ- 
धिप ५, ओर पयर आशभ्रिय छेदीःपया पातीदै 
मिश्र देशपिरतिसे सयोगी केटी यणस्थानतक.£ दी पयोपावें 
अयोगी केव्खछके अन्तिम भागमे-श्थाशो्सि पयां पाती दै 


. १८७. स्सबाद्चवा त्रन्‌ हर 
प्राण °हैः-“पांचों इन्दियके“तीन जोगकेर+धासो-षासश्मोर अयुष्य 

`भिध्याच ञ्णस्थानमें एकेन्धिय आशयि स्पर्दोदधियः काया 
चारो, आर आय॒ष्य यद्‌ ४ प्राण, वेद्यः आधिय, स्पेन्द्रिय, 
अर्‌ वचनं का जोम अधिक होनें से > तेन्दिय अधिय घणेन्धिय 
वदने से ७,. चौरिन्धिय आधिय चक्षु. इद्िय वदने से ८, असन्री 
पचेिय आनय श्रोतेन्दय वने से २ जर सन्नी आधिय दौ 
प्राण पाते ३ 

सस्वादन गुणस्थान मे एकेन्धिय आश्रीय ४ प्राण छोड 

फर्‌ वाकी उपरक्‌ दे गुश्षवह्ष ६-७-८-९-१० प्राण पाते हँ 
मिश्र से क्षीण मोह गुणस्थान तक दशो प्राण पति. 
सयोग केवट म पाचों इन्द्रिय के ५ प्राणविना ५ प्राण पाते 
ओदर अयोमी केवटीं मे एक आयुष्य बल प्राण पावे 


, भाणद्राखा लमा देखीये अथ कांडका पृष्ट ३०८४ ` 


~) 


य == --------~---------------------- =-= 








८.०० र युक्ति सपान श्री .गुणस्यान रोहण अदीशतद्रारी ऋः 


१९८, अटावीसवा इन्दय गर 
इन्द्रिय ५ टं १ श्रुतन्दियः २ चश्चुन्ियः ३ पर्णोन्द्रयः ४. र्सेन्द्ि 
यज ५ सन्धय 

भिष्यात्व गुणस्थान में एकदं आश्रिय .१ स्परशन्द्ियः 
दिय. साधय दौ जावत्‌ पचेदधिय आशत्रिय पाचों इन्द्र्यो पवि. 
सस्वादन रुणस्थान में २ इन्द्रिय से पांच इन्द्रिय तक पवि. 
भिश्च से क्षीण मोह गुणस्थान तक पाचों इन्द्रिय पावे. 

उनतीसवा-इन्दिखाकी म्र 
सयोमी अर अयोगी केवरी गुणस्थानी अणेन्दिय दै 

९ श्रुतेन्दरियक् २. चक्ुनदियरी ५: पणेन्दरिययी २ ससेन्द्ि- 
यवः रर स्परन्द्रियकी < यौ पाचों इन्दरयद्री २३ विपयहै 
मिध्या शुणस्थान मे जघन्यः < उष २२ दीं दिषय पावे 
सास्वादन गरुणस्थान मे जघन्य १३ उक्ष २३ ही विषय पावे. 
मिश्रसे क्षीण मोह गुणस्थान तक्‌ २२ दी विषयं पठे 
सयागी अयोगी केवटी गुणस्थान में निर्विषयी है 


२०९, तारका सन्ध इर 


सज्ञा ° हः-१ अहर्‌ २ अय्‌, ३ मेथुन, ओर २ परिह 
(सध्या स प्रमत ग॒णस्थान तक चाये सन्ना पाती हे 
अग्रमत से अयोगी केवखी रुणस्थान तक नो सन्ना है(सन्नानद्) 


------- 


टान्दरयक्र दाना राक यखुन्यामक्रादिय देखीये अथ काडट्क्रा पृ्ु३े०५-३०५ ना 
वन्द भगयतके-कर्ण चक्ष नय द्रव्यान्टरयाता द परन्तु वा उनक्रं काम मंन 
ता वयाक-दा्टरयाकं ग्रहण. करिये पाटे स सव. पद्रार्याक्रो जानते दग्बत्दं 











अ ्रितीय पृ काण्ड-दमरा खण्डक ररा रोदणं दल ५०१ 
२२, इकृतासवा वद्‌ म्र 
वेद २ टैः-१ सीः २ पष्प, अर २ न्रप्तक | 
भिध्यात्र से सनायट्र बादर गुणस्थान तक त्न वेदो पावे 
सृष्प सम्पराय से अयागीं कव गुणस्यान तक अवद ह 


२०२, बृत्तसिवा-क षार हर 
कृपाय ८ दहैः-१ क्रोध, २ मानः ३ माया, मर्‌ * खम्‌ 
म्या मे अनीयद्र वादर्‌ गुणस्थान तक चारं कपाय यवे 
म्म सस्परुय्‌ गुणस्थान्‌ म एक लोम्‌ कषाय 
उपशान्त मोह मे अयोगी केवली गुणस्थान तक अकपायी 


२०३. ततास्व छन द्वार 
। खशा ६ ६:-१ कृष्ण्‌, २ नीद, कापि, “तद्ध, पप्य अर्‌ यङ्क 
मिष्या से प्रमत गुणम्थान तकड्दी ट्या 

अप्रमत गुणस्थान भ उपर्की यभ तीनौ देश्या प्रवि 

सपू करण से सयोग केवटी गुणस्यान तक १ गुद टद्या पावे. 

अयागमी केवटी गुणस्थान वर्ती अद्री होते दै 

ॐ , © „ , “ ५ 
२०९५. चतास्वा अगम्र्‌ 

योग तीन्‌ १ मनु, २ वचन, ओरं २ काया 

मिथ्या से स्रादन गुणस्थान म जघन्य £ मध्यम्‌ २, उक्ष 

दी जोग पवि 





@ 
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ओर्‌ यागद्रार द्या; द्वारका खासा दे्रीये अथ करडक्राप्षठ २८७ वा 
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५१. यक्तं सोपान-श्री गुणस्यान गोहण अदरीदानं द्वारी ङ्क 
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मिश्रस सयोगी केवलं यमणस्थान तक्‌ ताना जोम प्व 
योगी केवट गगस्थन वता तो जजीगी हीं हात 
६ र्‌ [गद (# 
4तास्बा-र प र 
शरैर ५ दै-१ ओदाखिः २ पेक्रियः > अहारक, ८ तेजस 
आए ५ कापेम 


६्भध्यात क्षं अविर गुमस्थान तक आद्र विन ९ रार्‌ प 
प्रमत आर अप्रपत भगस्य म पात्रा रार्‌ प्र 


' अपूव करणसे अजोगी केवदीतकृ वैक्रियं आद्यरक विना ३ श 


र्‌ पावे. श्‌ ॥ 
२०० दक तस्वि-क्व्यम बर्‌ 


सवयण ६ दै वद वपुम्‌ नास्व्‌ः २ वृषन्‌ नार्व, २ नारव, ४ 


| अ ध्‌ नारव । किल ५१ अर ६ करवय 


मिध्याखमसे अप्रमत गुगस्थानतक, & री सघयण पावे 
अपुवं कृरणसे अयोगी केटी गुणस्थानतक-* वज्‌ वृषभं नारव 
संवयण. 


५, सतीसवा-सठाण गर. 


। संस्थान ६ र. ? समचतुःखः२ निगरोढ परिमंहट, ३ साधिकः ण्वाष 


कुञ्ज, ओर ६ ह्ंड 
पिध्याल्मे जयामी केवटी गशणस्थानतक, ६ दी संस्थान पवि. 


अङ तास्वा-सस्ण नः 
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मययग द्रागके प्वृलाभेकाथये देखीये अथ कांडकरा पृष्टे०्५्या 
भस्यान दरागका ुल्या द्रम्दीये जम कांटका पषए२५० या 








९८ द्ताय मक क((इका-दुमरा न्ड कम द्रया गहण ऋ ५०२ 


रण्‌ २ प्रकार के-समोया, ओर २ असमोया 
मिध्याल,सासदन अविरातेमे अनियम वादरतक-दोना माणप्वि 
भश्च क्षीण मोह सजोगी केवट. इन तीनो गणस्थार्नेमि मरन 
पुम सम्पराय ओर उपद्ान्त मोह म ओर अयागी केषटी गुण- 
स्थान म-१असमाद्या मरण पाता द 


उनचाखंसवा वियरहगति गर 


मरण नन्तरं गति २ तरह की-१ विग्रह्‌ (वक); आर ऋ गर्छ 
मिध्यात्व, सास्वादन, अविरतिसे उपशान्त मोहतक-दोने[ गति कमे 
मिश्र, क्षीण मोह सयाभीं केवटी यह तीनो गणस्थानी म नदीं 
अयगी केवढी गुणस्थान वर्ती-१ ऋ गति ही कर 


चऋषिस्वा मण द्वार्‌ 


स्वम २८ ह-१२ देवखोक, ९ भरीवेक, ^ असुत्तर विमान 

भिधया गणस्थान गखे-+ अनुत्तर विमान पिनारश्स्व्गृतक्‌ जावे 
सास्वादन, अविरति आर देकाप्िराति तीनों गणस्थानी १२ स्वम 
त्क जा । 

पिश, क्षीण मोह ओर सयोमी केवटी मद नरी 

प्रमतमे अनियः गाद्र गणस्थानतक-२९ दी स्वर्ममे जये 

सृक्ष्म संपराय्‌ आर उपरांत मोदवाटे पांचा सतत्र विमानं जावै 
आर अयाम सवदटाता मोक्षम दही पधारते द 


, पएकचालखसवा-षटठस्थान्‌ च{® दरार 





<~ 








हॐ मरण बिग्रदगदि चार स्वगङी मयदि टन तीनों दरार खन्ना द्य अधं 
काट्क्रा पष्ट ३११. वा 


पर्छ पररा टानी वृदे दायक सल्रामके यिय द्रेखीये अ कावद एष्टर४न्वा 
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८.०४ हट सक्ति सोपान श्री-गुणस्यान रेण अदीद्रतद्रारी ऋ 


पटस्थान-१सख्यातञुणःरमरसल्यातः सनन्त शणः *सख्यात् माग 
{अरसस्य भाग सार ६अनन्त भाग 

[मन्वा सं अपू करण तक्-ञपसर्म र स्थान वद्यं हति ह 
आनयः वादर्‌ स अघा कवलखतक-जापकस म तुर्य हत ह 


परम प्रूञ्म श्रा कटननजा ऋपली महराजके सम्प्रदायके वाटि 
बरब्ट्चारय छनि च अम।लस्व ऋपा महाराज रचत 
प्ुणस्थान रहण जद्र्यतं शतच अन्यक प्रथमं सूरं कण्डं 
कृ शसा सेहण दर्‌ नामक तसय खड ` 










प 
चतुथं खण्ड-घ्मं रोहण 
धर्मां रेहणके ्१ द्ररोके नाम. 
१मुर उपयागद्वार २ अन्नानदढार' ३ ज्ञानद्वारः, ° दरनद्ार्‌ 
५ समुचय उपयोगदार, £ रिद्रार्‌ ७ भव्याभव्यद्धारः < चरमा- 
च्रपद्वारः ९ परितापरितदारः १० पद्रीढार, ११ आसाद्वार, शर्या 
नद्रारः १३ भ्यानके धयेद्धारः, १४ द्रव्यद्वार, १५ परिणामद्रारः. १६ 
, शीयद्ार, १७ तीथातीथद्रारः १८ सम्यक्वद्रारः १९ संजातां संजा. | 
, तिढारः २० रुगदारः २१ चासििद्रारः २२ नियैदांदारः २३ कस- | 
द्वारः २९ परिसहदारः २५ प्रमादद्भारः २६ सरागी बतरागीद्वार 
२७ पडवाई अपडवाटृद्रारः २८ छद्यस्त्फवटीद्रारः२९ समुदघातद्वार .1 
३० पांचदेवद्रारः ३१ पएरिणामीदारः ३२ करणद्धार, २२ निव्र्तिद्यार, . 
३८. आश्रवद्यार, ३५ संवरद्रार ३६ निज्जराद्रार, २७ निज्जराभेदद्ा' 
२३८ करणीफल्ढारः ३९ तीथकर गात्रापार्जनद्ारः, ४० तीथकर 
गणस्थान स्परीनद्रार, ओर ४१ मोक्षदार 


^ प्रथमम उपयोग गर 
/`  . मूल उपयोगं ` दो- साकरं वहत ओर अनाकार वहता 
४-ऊ उपयोगे द्वारका खलास्ता देखीये अथ कांडका पृष्ट ३९३बा 
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५०२ हः मुक्त सापान-श्री गणस्याना राहण अढारतद्रारी 
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भेध्याठमे आनियः वादरं गशणस्थानतक-दोरनो उपयीग पावे 
त्म सम्पराय गगस्थानमे-एक साकर्‌ वहता उपयाग पावे ५ 
उपरान्त मोहे अयोगी केवली गुणस्थानतक-दोरनो उपयोग पावे 

त दसस अकरनि उर्‌, 
अन्नान ३ ह मति अत्नानः२ श्रति अन्नानः ३ विग ज्ञान. 
मिध्यात्व ओर मिश्र गणस्थानमै-तीनौ अज्ञान पावे 
वाकी रहे वारे गणस्थानेरमि-अन्नान नरह पावे. 

क. सरा 

२९२०४. तसरा-न्ञान बः 
ज्ञान ^ दे.श्मति, २ श्रतिः ३ अवधिः “ सनः पय॑व, ओर केवल 
मिध्यात्र ओर मिश्र गगस्थावर्म-ज्नान नीं 
सास्रादन' अवत अर्‌ द॑दादशते गणस्थानमं पाट तीना ज्ञान 
परमतस्‌ क्षण मोह गुणस्थानतक-केवर विना चार्‌ ज्ञान / 
सयरेगी ओर अयोगी केवली गुणस्थानें मेँ-एक केवल ज्नान- ' 

„=, भ ९ दुर्‌ 
‹९ ९. था-दुरान गर्‌ 
दशन ण्ट.-श्चक्ष. -अच्न, अवि, सौर ५ कैयट 
मन्वात्वन प्षाणमाह्‌ ग्रणस्थानतक-केवट {वना तीनो ददान पाच 
सगा अरं अयागां केवल युणस्थानम-एक केवट दरन पाव. 
९ ६. पावा सञ्चय उपथराग गर. 

सम॒चय उपयाग याग ५२ ट्‌“. ज्ञानः : आआन्नान, आर “ ददन | 
। मध्यात अर्‌ मध्र गणम्थानमं-> अन्नानः दर्जन, यह ध्डपयाग. 


~ 











„ ~ टरम गपम्यानकी मन्यानि कटूनदी योद द्रन ने यदा एकश्च ठपयाग वनना ई 


न~~ ---------------------------~-- 





शस एधतावं पक कण्ड-दुसस खण्डं कम द्रास राण ५.०७ 


~------ 


सास्ादन, मबिरति, ओर देशविरातमे-रक्ञानः२ ददन यह्यपयोग 
प्रमतसे क्षीण योद्‌ गणस्थानतकण्ङ्ञानःे दन यह्‌ ७ उपयोग 
[सयोग ओर अयोगी केवलीके- "कैवलं ज्ञानः ओर २ कैव दृशैन 


- . २ ट्‌, दणि दार 


रषि हैर, २ मिध्याहष्टि ओर २ सममिध्यादष्ट 
भिध्यात् गणस्थानमे-१ मिथ्यादृष्टि न 

मिश्र गगस्णनमें-, भिश्र दृष्टि | 
सास्वादन' अविरतेसे अयोगी केवर्खछतक-एक्‌ समदष्ट 


८, सतवा मन्यामव्य ब्र 
भिथ्या शगस्थानमे-मम्य अभम्य दोनो तरह के जीवो 
सास्वादनसे अयोगी केवली शुणस्थानतक-एक भव्व जीरो 

२१९ अहवा चरमाचरसम मर 
भिथ्यात्व सणस्थान मेँ-चरम अचरम दोनों तरट्‌ कै जीवों 
सास्रादनसे भयोगी केवली गुणस्थानतक.एक चरम जीवां 

२२० नृवृवा पास्तापासत्‌ कर 
मिभ्यात् शणस्थानभे परित अपरित दोनों तरद्‌ के जीवों 
सास्वादनसे अयोगी केवटी गुणस्थानतक-एक परत संसारी जीरो 
२२९ दुसवा पनी गर 


पद्ध २२ दै-७ एकद्रियरतन, ७ पचेन्दियस्तर, ओर ९ बड़ी पदी. 
मिथ्या गुणस्थान म-७ एर्केद्रियरत, ° पचेन्रियग्त, मंडलिक यों 
५५ पदी पत्रे | | 








दष्टिभन्याभच्यः चरमाचरमपासतिपरित, ओर पद्रीकरा खुलासा अर्थ फा पष्ठर१४ | 








। 
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| ५०८ द मुक्ति सपान श्री गुणस्थान रोहण अदीरतद्रायी ऋ 





सासखदन ओर्‌ मिश्र गुणस्थान म १ मांरलिकरजकी पदनि पावे 
अविरति प तीथकर, चक्रवर्ती, वरदेव, वासुदेव, मंडलिक, 

रजाः, समद्टि यह्‌ ६ पावे | 

देराविरति मे £ श्रावककी ओर २ समरदएकी यह > पद्री पाये 

प्रमतसे सूक्ष्म सम्परायतक तिथ॑कर, माघ, समदयह्‌३पद्धी पपे 

उपशान्त मोह मे १ समद ओर २ साधक यह्‌ २ पदवी पावें 

धषीणमोह म तीथकर, साधर, ओर समदृषटि यह ३ पदीं पावे 
सयागी सर अयो केवरी मँ. तीशकर, केवरी, सा 


४ 


मह। ए यह्‌ ४ पदर पूर्व 


२ हुग्यारवा आत्मा हार 


आतस्मा<दः-षट्रव्यासाःरकपायासमा, नोगातसा, ° उपयोगासा, 
ज्ञानात्मा ६ दरनासा, ७ चिता आर < वीया 
मिथ्या आर्‌ मिश्र यणस्थान म ज्ञानात्मा, चसित्मा, विना 
आत्मा पावि 

सास्वादन, अर अविरति गणस्थानमें चरि पिना ७ आत्मा पावे 
ददा(वरोत गणस्थान म चखिाचारेत हने से ५ आत्मा पावे 
परमत स॒ सृक्षम सम्पराय गणस्थान तक आही < सात्मा पे 


उपान्तम्‌ 


< ।>([गतमहित स्यम करवट य॒णस्थानतकं कृपाय विना५ञास्ा 


अयोगा केवटी गुणस्थानर्मे कपाय ओर योग पिना यात्मा पव 


वासवा ध्यान. गर्‌ 


` चन धट ४अतेभ्यान, रशरध्यानः देधममभ्यान, आर 2.युष्कष्यान 


भार्पा ध्यान यार्‌ यानक्.पाय क्त न्यासा यर्थ कटके २१८. पृष्टम्‌ दवाय 








भ दवितीय -मूल काण्ड-दूसरा खण्डकरमं द्वारा रोण ऋः . , ५०९ 


--=---- 





भिध्यात्व गुगस्थान मे. आतं आर्‌ २ रद्र ध्यान पावैं 
सास्वादन आर भित्र गुणस्थान म निश्चयम २ आर व्यवहार्यं ३ 
अविरति अर देशविरति खणस्थान म शुङकविना > ध्यान 

प्रमत यणस्थान मे आतष्यान अौर धर्मभ्यान २ ध्यान. 

अप्रमत रुणस्थान म एक धर्म ध्यान. 

अपु करण से सक्षम सम्पराय तक धम आः २ शष ध्यान 
उपशान्त मोह से अयागी केटी तक एक शुक भ्यान. > 


तरवा ध्यान पाये द्र 


। ध्यान १६ पाये-मातके ४, रोद्रके ८ धमे ५, अह शु 
छृके < य{ १६ पायेचा भ्यानके 
मध्यात गणस्थान मे आतके “ आर रोद्रके यो< पायं प्रे. 
` सास्ादन अर्‌ भिश्च म षमध्यान का १ पाया वदन रे र पापि. 
अविरति गणस्थान म धमध्यानके २ पायं ह्‌।नेसे १० पा 
देंविरति रणस्थान मे धर्मध्यानके २ पायं होनेसे ११ पापे 
प्रमत गणस्थानमें जतध्यानके £ आर पर्मभ्यानके श्यां < पावे 
अप्रमत गणस्थानमें धर्मध्यानके ° ह। पव . 

अपूर्वं कृरण से सूष्य सम्पराय तक धम॑ध्यानके ४ ओर 
ृष्यान १ यो ^ पाये पावे 
उपशान्त मोह गणस्थान मे युद्धभ्यान छा एक एदल पाया 
क्षीणमोद्‌ गुणस्थान मेँ शुदधभ्यानका एक दूसरा माया 
सयोगी केवरी गणस्थान मे युङ्धष्यानका एक तस्र पाया 








+ कितनेकः स्थान छिखा है गि-साघरु विना धमे ध्यानं की नास्ति दोनिमे पष्ठ : 
पाचों गुणस्यान मेँ पाले दो भ्यान दी पतिदे- तः दी आवे गुणस्यान मे उपर ण । 
क क ध्यान दही पाता है. ओर णसं दी पाये आश्रय भी पाठन्नर भ 


3 == - ४ 


न 





~~~ 
स --- 


ध ॥ द ५ न~ -_ ~ 
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र 


। 


: अयो कवी गुणस्यान मेँ युष्टध्यानका एक चौथा पाया 








८१५ ९५. युक्तं मापान-श्री गणस्थान रोहण अरीन द्रारी ॐ 








१ 





चरऊदवा-द्रव्य.बः 


म्य ६ टं धमास्ति, अपमास्ति, आक्रामति, काट, नीवभस्ति 
आर्‌ पृट्द्ारित 
पथ्याय गगस्थान से अयोगी केषटी शर्णस्थान तक दी द्रव्य 
प्राचि. 


२२४, प्टर्-गरमम्ः बर्‌ 
परिणाम २ द? हायपान' २ वृद्धिसान, अर्‌ ३ अवस्थित 
मिध्यलि गणस्शनमे तन तरद्‌ फे पारणा 
मास्वादरन गुगृप्थानमे एक हायसान परिणाम 
पिश्रगणस्थानर्प-दायमान आर्‌ वद्धसात दोसो परिणाम 


 अविरतिमे अनियट बादर गणस्थानतक-तीनो तर्द; पारणाम 
| मुष्ष्मे सभ्रराय गुणस्थान सं-हायमान वृद्रमान दोनों प्रशम. 


उपशान्त मोह गुणस्थान भ-एक अवस्थित पारणाम 

भाणमोहमं अयाग। केवट गुगस्थानतक एक वद्धिमन पारणा 
= सोख्वा-वीयं र. 

वरीय २ प्रकाक-ए वाद्व; २ वाद्य प्रडितवी्यःजगदपंडित घ 

मिध्यात्वन अविरनि गुगम्थान पर्यन्त एक वाट वीर्य. 

द दिगति गुणम्थन मं-एक बाट पटित वीर्यं 


' प्रमतम अयुागी कवरी गणम्थानतक-प्कः प्रहित वीर्य 








रव्य द्राग्कोद्टुन्यामा दग्वीय अय क्रंरक्रा पष्ठ ३१७ ब्रा 
प्पाननवाय.नाव्रनलारमम्यकन्य द्रागाका खन्ामकन्धियि देगरीय अथकटका पष? 





------~-~ 





अ द्वितीय गृ काण्ड-दूमरा खण्डकम द्राया राद्ण ऋ ५११. 


सतया तात्य कर 


[भथ 


भिध्यात सास्वादन, आर मिश्च यदह तने( गुणस्थान अती 
अषिरति से-सयोगी केवटी गुणस्थानतक-तीथं में । 
अयगी कवरी गणस्थान-्तीतं तीथा दै 

२२९, .अलयव-सम्यक्ल बर्‌ 
सम्यक्व दटेः-पास्वादन, भिश्र, उपरम, क्षयोपशम, वेदक अरर 
्षायिक 
मिध्याल शुणस्थानमे-सम्यक्तव नहीं 
सास्वादन गणस्थानर्भ-एुक सास्वादन सम्यक्छ. 
मिश्र गुणस्थान मे-एकः मिश्र सभ्यक्तव्‌. 
अविशतिसे अग्रमत गुणस्थानतक-उपरक्त २ पिना सम्यक्तपवि 
अपुर करण अर्‌ अनियद्र कादर मे-बेदक पणा सम्यक्त पावे 
सू्मसपराय अ उपरान्तमहम-उवरदयः त्रायक रसम्यक््वपाव 


0 


पणम अयोगी केवट गुणस्थानतक्र-एक क्षाथेक सम्यक्छ 
०५ उन्‌सिवा स्यतास्यत्ा बर 


[बध्य्स् अरयाते गगस्थानतक-ए्क अर्सयात दं 


दराविरति शुणस्थानवले-एक सयतासंयति द 
प्रमतसं अयांगी कवरी गणस्थानतक एक संयति दी दै 


३१, वरस्वि-सख्म. हार 


पग २ दे. स्वरिगः २ अन्यलिगः ओर २ अरहिग 


6) व्रत, द ट द अर्‌ चाारलतक्रष ग्घ क्कि [12 य अ ४ करडक्र [ड ॥ १? चरा 1 दसस ॥ 
। 


॥ त 


(-) 


मै. 


4 
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म 
। ५१२ ह द्वितीय मूल काण्ड-दुसरा खण्ड कर्म द्रारा रोहणश् 
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भिष्याल मे देशधिरति रगस्थानतक्र्ये डिग तीनोही पवेओं 
र भवे स्रिग विनादो ष्िग पावि 
प्रमत गुणस्थानमे अजोगी केवली रणस्थानतकं द्रव्ये लिंग वीन 





अ भाचास्म १ 


२३२. इक्छीसवा-चारिन्न ग 
चारित्र ५ है? सामायीकः २ ठेदोस्थापनीय, \ परिहार विशुद्ध 
४ सुम सम्प्राय अर ५ यथाख्णत 
पिध्यात्रमे अविरति यणस्थानतक-वाश्ि नदीं 
द॒दविराति ग॒ गस्यानमे-एक चरता चरि 
प्रपत अव्रमत गरगस्थानमे-पाैटे के चारि ३ पावे. 
अग्रव कग यनियट वादर मँ पिठ फे चासिःपवे. 
सुन मम्पराय गुणस्थान मंःएक सुध्म सम्पशय चाश्ति. 
उपान्त माहमे जनागी केवर्टातक-एक यथास्यात चासि 
२२३ बुब्वस् मस्पामव्ध मर 

नर्यः ६ ह-श्पोलाक, २ बुकस, ३ प्रति सेवना. ९ कषाय कुनदी 
ट, ५ ्निगरनथ, अर्‌ ६ स्नातक 

मिश्याल्र सं दंलविरति गरगस्थानतक. निर्य नर्हीं पावे. 

प्रपत अम्रपरत गुगम्थान मे-पाहियके निथटे 2 पवि 

पप्रथ कणत मूुक्म सम्परायतक-नियैग्-१ कपाय कुसीद 


: उथ्ान्त वाह्‌ अर्‌ क्रीण मोहम -नियैया- निग्रेय पवि 
` नवरागा जार जजोग। क्वलीरमे-नियग १ स्नातक पावे 


~~~ -----~ ~ स ~ 


नयदा द्वान्का ग्या के ल्लिि मग्र कोंदका पृष्ट २२ वा देषीय. 





4. 1दरतीय मूढ क(ण्ठका-दुसा खन्ड कर्म द्वारा गोदण श ५१५ 


तक त 
२२९ अटावासवा छचस्त कर्वल्छा कप 
[मध्यात ग मस्थान से क्षीण मरो गण्‌ स्थान तच ्दास्तं ४ 
सयोग यर अयोगी केवट शुणस्थान वाद कवी 


उक्गलतासवा खञ्यदवादच 

सम्रद्घात ७ द १ ब्रेदनीय, २ क्षायः ३ म्रणातिकः, 
वे्छिय, ५ तेजस, ६ आद्ारक, आर ७ केवली इनम सः-- 
भिथ्यात से अविरति गुणस्थान तक पिट " समुदघात पते 
दे विरति ओर प्रपत रणस्थान मे पटिटी ६ मश्रुदयात पावे 
सप्रत से क्षण मौह गणस्थान तक्‌ समुद्रात नह हरता 
सयोगी केवरं गुणस्थान मे एक केव सम॒द्घात हवे 
अयोगी केवरी गुणस्थान में सघुद्कात नह हर्ती 


तास्वा दव ऋ 


“ देव पे-*१ मव्य द्रव्य देव, २ नरदेव; ३ धमंदेव ° देवा 
धदव, ओर ५ भवदेव 


भिथ्याख से भिश्र गुण्स्थान तक १ धर्मदेव, ओर र्देवा 
{देव, षिना ३ देव पावि 


मीर्वरोतं शणस्वान म व्दव वना 2 देव्‌ पाव 
रदविरात यमस्थान म एकं सव्य द्रव्य दद्‌ पाच 


प्रमत्‌ से सृ्मं सम्पराय . गुणस्थान तक नश्देव | भाव 
दैव पिना देव पा 


उपरान्त मह्‌ चुणस्थान म ९ भव्युद्रव्यदव, आओौरन्यमदेव्‌ 
यह्‌ ~ दत्र पाव 


दव द्रा द्द्रामा यथ काठके ३ेय्८वेपृष्टमे देये. ` 


~ न्वन्--्-्ल----- =-= ---=-----=-~--~----~-----------~ - 


५.५६ ९थ. मातं मोपान-श्री गृणस्यान रोदण अदीश्रत द्रारी ॐ 





प्रीणमोह यणस्थांनमे अजोगी केष्टी गरणस्थान तक भम॑ 


। देड आर देगयिदे यह > देव पां 


„ एकतासवा-पारणामी दार 


परिणापमिके “>~ वोट ° गाति, ५ इद्िय, “ कपाय, ६ लि 


` दया, ३ जोग, २ उपयोग, ५ त्नान, ३अत्नान,दटष्टि५ चाखे ओ 


( 


।२३गेद्‌र्य्‌[ ४२ इनसे. 


 मिध्याल्य गणस्थानमं “ गति, ५ इन्द्रिय, * कषाय, रजोग, ध्टे- 


र्या, २ उपयोगः ३ जज्ञान, £ मिभ्यात्य दृष्टि, जर नेद ्यो१ 


वोट पातन. 


- ~~~ 


1. 
> 
॥। 
| ह # 1 
: वाट 
1 
, 


सास्मादन गृणस्थान मे“ गातिः ५ इद्धिय, ८ कषायः 
जाग, ६ टया, २ उपयोग, ३ न्नान, १ समष्टि ओर 
या ३१ वोट पायें 

मिश्र गुणस्थान मं ° गति, ५इद्धियः, “ कपाय, ३ जोग, 
द्या, २ उपगोगः > अज्ञान, ए मिश्ररष्टि, अरं उयद यों ३१ 
ट्ट पूवे 

अनिर्गत गणस्थान मं “ गति, ५ इद्दिय, ४ कषाय, शजा 
गः ६ र्या, २ उपयोगः २ क्ञान, ? समदृष्टि, ओर तीन चेदर्यो 


. 3" बोट पान 


दरदायगात गुणस्थान म-र गाति ^ इद्धिय “ कृपाय ‡जो- 


ग > ल्या = उपचागः ३ ज्ञान, १ समद्ृष्टे ओर तीन वेद्यो 


` ~°. ब्रह पान 


परमत गणस्धानं म- मनप्यागा न्द्र्‌ * कषाय; ३ 
ग्रप्यापी ङ्प भोर निष ट्रारक्म ॐ गाया यर्म काद ३५५. प्रमदं 


~ (न~ 


~ 


ॐ द्वितीय मूर काण्ड -दूमरा खण्ड कम द्वारा रोदण गः ५९७ 
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जोग, ६ लेया, २ उपयोग, ४ ज्ञानः ४ दृः वदः ३ चा-. 
रित्रियों ३२ दोर पव (य 
अप्रवद् इुणस्थानं मे-१ गतिः ५ इन्द्रेय ९ कृपायः ३ जाग, र 
रणा, २ उपयोगः, ४ ज्ञातः १ टृष्टि > वेद ओरं ३ चारि. यां २९ 
वोर पावे | . 
अपरद करण ओर अनियट वादर गुणस्थानभै-१ गतिः ^ डद्दरियः 
४ कृषय्‌, ३ जोग; १ लेर्या, २ उपयोग, * ज्ञानः र दृष्टिरेव 
द्‌, ओः ३ चि. यो २ वोर पावे | 
सक्षम सम्पराय गणस्थानमे-१ गति, ^ इन्द्रिय, :\ जोग; * दरया 
उपयोग, * ज्ञानः २ दृष्टि, सृषकष्म सम्पराय चखि. यो ५< वँ 
र पावे. | 
उपशान्त मोह आर शीण मोह युणस्थानमे ९ गती, ^ इन्द्रिय, ३. 
जोग, * छेह्या, २ उपयोगः “ ज्ञानः * दृष्टिः १ यथास्यात्‌ चारि 
र यों ^< बोट पावे. 
सयोगी केवरी शणस्थानमे-र्गत्ि, ३ जोग, » ठेदया, = उपयोग 
५ केवर ज्ञानः द्रष्टः ५ यथाख्यात चखि यों ५“ दोर पावे, 
अयोगी केवली गणस्थानमे-१९ गति, > उपयोग, १ केवलज्ञान, ? 
१ दुष्टिः \ यथाख्यात चपि यों & बोरू पावे. | 
२४.२३. . तावा कर्ण्‌ गर्‌ 
करणके -५५ वोल-^ द्रव्य ^ दारीरः ^ इन्द्रियः * मन, ° वचन्‌, ४ 
कपाय्टेश्याः ७ समुत्वातः * सज्ञा ३ दुष्ट वेद ओरं «आश्रव 
िध्याच ग॒णस्थानमे-“ द्रव्यः.£ शरीरः ^ इद्धिय, ° मनक, ४. 
वचनक * कषाय, ६. टष्या. ^. समुदघात पाहि, * सज्ञा शमि 


वी 
प =-= --- - ~ 
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` ८१८ दथः युक्त मापान-श्री नयस्याना गणे यदाठानद्रागी धः 





~~~ -------------- 





यातः : वद्‌ अम्‌ ^ आद्त्य +° वदि प्व 


, नाम्वादन गुणम्थान मं-उपगक्त ^“ बर्हा पात ह फरक फक्त 
विध्यात्‌ दष्क म्थान सम्यक दृष्टि कहना 


प. 


~-----.~ ~ ------------------------ .~ स 


मिश्र गणम्थानमं भी उमनाक्त ~° वाटः मिश्र दृष्टि कृट्ना 
अविरति जार दंयविगति म-माम्बादन प्चवदही ८० बाट प्राच. 
प्रमत गरणम्थानम-“ त्यः “ रारीरः ^ उच्िय, ८ मनः “ वचन्‌,“ 


` क्रपाय, 2 ल्टच्या, ३ मम्रदवान (क्वट विना) 2 मन्ना दृष्टि २ 
` वृद ये. ४५ वन्ध पाव 

, अत्रमत गरणनम्धानम-८ त्यः * भमर ५ इन्द्रयः 2 मनः ° वच 
, न्‌. 2 कपाः २ युमल्स्वाः २ मसुदवातः ५ दूटं आर्‌ ३ वेद 
` या ३५ वद्ट पराव 

` अष्रव करण अर अनियट वादर्‌ म-५ द्र्य दरीः ५ इन्द्रिय 


॥9 
मनः 2 वचनः 2 कृपायः ५ द्याः ३ म॒मदवातः ओर्‌ वद 
यो ३६ वन्दि पि 


` रुष्ष्म मम्पगय गरणम्थानम- द्रव्य 3 यामीर्‌ ^“ उच्य, २ मन; 
। वचन ? कयाय. १ ठेद्याः ओर दृष्टि. वों २2 वोट परव 


: उपदरान्त माद्‌ अग क्ण मह्‌ युणस्थानमे-५ कषायं विन रेव) 
' ट्ट पराच्‌. 


` मवर्ग कवरी मणम्थानमं- 


9 ४ «~+ =+ 


॥ 7 रव्य, ३ रार २ मनः २ वचन, ९ 
ट्ट्या. £ ममृद्रवानः अरि दृष्टया वरल १५ पां 


अयाम कवन मुणम्थानम-^ कऋ्यः३ रागीर्‌, एदि य्‌[स्वाट पावे 


ततासवा-निव्रति दार 


तगराते क < वाद कमः ^ सरीर, ^ इन्द्रिय, ° माषाः ५ मन 





५४ पद्रताय मूल कण्डका-वुम॒रा खन्ड कर्मं द्वारा एण "द ५१९ 


‹ कृपाय, ५ वणे, २ गध, 4 रस. < स्पद, ६ सगणः " सन्नाः 
लेद्या २ दृष्टि, ^ ज्ञानः \ अज्ञान, ३ जोग आरर्डपएयोग सव्‌ <२ 
मध्या मिश्र युणस्थान म-१ रारैरः^ ज्ञान, २ दृष्टे इन< विनः 
५ वोट पावे. 

सासखादन अविरति ओर देशविरति गणस्थानर्म-१ शरैर्‌ २ ज्ञान 
३ अन्नान आर २ दृष्टि इन < विना ७५“ वोर्‌ पावे 

प्रमत गण्स्यानमे-२ दृष्टिः १ ज्ञान, ३ अज्ञान इन & विना ७६ 
बोट पापे 

सप्रमत गुणस्थान मे- + अश्म टेद्या, * सज्ञा इन ८ विना ६९ 
वोट पावे 

सप्रूव करण आर अनियट वादर्‌ मंगरारारः २ टशष्या इन “पिना 
५ वो पावे 

मृक््म सम्पराय गुणस्थानमें-३ कषाय, १ उपयोग इन “विनाश्पावे 
उपद्ान्त मोहम! कपायघटी, र १ उपयोग वदनेसे ्टी पावे 
क्षीणमोदमे- मोहनीय कमं विना >° वोट पपि. 

सयोगी केवर “ कमै, ३ शारीरः २ भाषा, २ मन, २० वर्णाीदि, 
३ संगणः १ उह ठेष्या १ केवल ज्ञान ३ जोगः २ उपयोग, यों 
५५ वोर पावे. 

अयोगी केवली मे “ क्म, ३ शरीर २° वर्णादि,६ संटाण१९ दष, 
त्नान' आर २ उपयोग यो ३ बोट पारे 


२४४, चौतीसवा आश्रव द्वार 
आभ्रवके «> भेद अव्रत. ५ इन्दरियोका अनिग्रह, ५ कृषाय, 
~= ~= == [। (=-= । 
आश्रव जर्‌ सवर्‌ द्रारका खुक्ामरा दैखीये अर्थं कांडका पृष्ट ३३० वा 








५ 














प, दरतायं भूल क("्टका-दुसरा खन्ड कर्म द्वारा रोहण शैः = ५१९ 


४ कृषाय, ^ वणे, २ ग॑ध्‌, ५ रस. < स्प, ६ सगण, " सन्ना, ` 

टेर्या ३ ष्टिः ^ ज्ञान > अज्ञान, ३ जोग ओरस्टपयोग सब ८२ 
मिथ्यात मिश्र गुणस्थान म-१ शरीरः ^ ज्ञान, २ रषि इन< धिना 
७४ बोट पावे 

सास्वादन अयपिरति ओर देशविरति गरणस्थानमे-१ शरीर २ नान 
३ अत्नान ओर २ दृष्टे इन < विना ७५ वोर्‌ पापे 

प्रमत गुष्स्थानमे-२ दृष्टिः १ ज्ञान, ३ अन्नान इन ६ विनां ५६ 
बोरु पापे. 

अग्रसत गरणस्थान मे- , अङ्धाभ लेद्याः " सज्ञा इन ° विना ६९ 
मोरु पावे 

अपूव करण आर अनियट बादर म ररर्यैरः २ टेश्या ईन "विना 
६५ बौर पापे 

स्म सम्पराय गुणस्थानमे- कषायः १ उपयोग इन'"्विनाश्पावे 

उपशान्त मोहम कषायघवी, ओर १ उपयोग वदटनेसे ्श्दी पावे, 
क्षीणमोदमे-१ मोहनीय कमं पिना ६° बीर पावे 

सयोगी केवटीमे " कमः ३ रारीरः २ भाषा, २ मन, २० वणादि 

३ संडण, १ शङ्क टेरयाः १ केवल ज्ञान > जाग २ उपयोगः यौ 
५ बाट पाव 

अयोगी करवटी मेँ * कमः २ रारीर २° वणादि,६ संगण९ दृष्टिः 
ज्ञान, ओर २ उपयोग यो २० बोर पार 


२४४. चोतीसवा आश्रव ह्वार 


आश्रवके ५२ भेदः-५ अत्रत. ५ ईन्दियोका अनिग्रह " कषायः, 
~ -----------------------------------------~ 
आश्रव ओर सवर द्वारका खुलासा दे खीये अथे कांडका पष्ट ३२० वा. 
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नच 


शश्र याक्त मापान-श्री गणस्याना रिण अदाशतद्रारीं 


५ क्रिया. या“््मेमं 
मिध्यात्यमे भिश्रयगस्थानतक-उयावरी त्यि पविना ५» भेद पवि 
अविरति गण्द्थान्र-मिध्याली छ्छिया विना “ भेद पावे. 











ए ¡} 1६, 


 दवेशाविरति दगम्धानम-अविरति क्रिया विना ः भद्‌ पावे. 
प्रसत रु गस्थानम-“ अव्रतः प्रणाति पांत-परिही अनापठमी, पाड 


च तमन्तवर्ण नेसल्थीः सादः आणवणी, समुदाणी "इन १५ 


` विना ~^ भद्‌ पतरः 
प्रपत गणम्धान म-५ इसियके श्राव, र १ आरभ क्ियाः 


एन 2 विना. १९ मद्‌ प्राव 


` अप्रं करण अ अनियः वादर म-मायायिति क्रिया विना १८ 
` मद्‌ पावि. 
 सृष्म मम्पगाय बरगस्यान मे-१ पेजवती क्रिया ही पाती है 


उपरान्त मोः सयोगी केवटीतक-एक इय।वही क्रिया पदे. 
अर्या कवटा गु नस्थान म आश्रव न. 


-“-यतीसवा-सषवर गर 


¦ मवगके ५८ यदुः सातिः ३ गृ्षिः २२ पररिमट, १० याति धर्म 


१२ माप्रता आर ^ चाति. यो ^“ मद इसमं स 


` मिध्यान्वम भिश्चनुगस्थानतक-मेवर नदीं 


आव्रिमन गुगस्दएन म मम्प्रक्त्व्‌ अगि २ बावना या १द२अदपाव्‌ 


~ दयावगत सु गस्व्रानम-दत्रत अर्‌ २२ पारग्रह आविक हनम = 


भ जार सिनलक स्यान पर्वा टन्धियकर ^ आश्चवरभी यदर्य करने. गरिने 
द स्थान परमत नृपस्यानपं जीर भौ धारं पायाप्रनीया फकः दोदी क्रिया क्य 


मनद -प्म्स्य ग्य 


धट, [द्रताय मूढ क(ण्डका-दुसया खन्ड करम दवारा सोदण ऋं ५२१ 
भूद पाव । 
प्रमत {र अप्रमत गुणस्थानमे-१ सुक्ष्म सम्पराय ओर २ यथाख्या 
¦त चासिं .विना ^^ भेद. पारे 
अपुवे करण ओरं जनिय बादरं गुणस्थान मम-पश्टार विद्यद्धच- 
स्रि विना ^ भेद एष्व 
सुम सम्पराय युणस्थानरे-सक््म सम्परायविना ४ चाखि, ओर < 
पसह इन ५२ विना *« भद्‌ पावे | 
उपश्चान्त मोह ऊर क्षीण मोह युगस्थानर्मे-यथाख्यात विना श्चा 
२ चाशि अर < प्ख लना ~ मद्‌ पवि 
 सयोमी सोर अयोगी केवटी एुणस्थान म-पदिखय » चासि आर 
११ परिस विन्‌! ४२ भृट्‌ सवर पधे 


२५० दुत्त सश्ा-1 नर इर्‌ 


"मिथ्या, साखादन खर मिश्च धणस्थान यै-जकाम निर्जय. 
भविरति से अजोभी केवटी दुमस्थरदकसकाम निर्जर 


२४८ सतीव निजरा हार 
तिर्जशके ५२ भेदः- अणम्‌ २ ऊण्दयः, > भिक्षाचरः =“ रसप- 
स््यिग, ५ कायक्स्िः ६ ए्रदिरटेनाः ७ एःयाश्चैतः < विनयः 
वेयावचः „° वञ्चाय्‌, ** ध्या इर ८ द. उसग्य्‌ 
मिध्यालमे अविरति, छणस्थानतक-(नगसक चद्‌ न्‌ पावे 
देदापिरतिते क्षण सोह दुगस्थनतक नि्ंरके ५२ द्वी मेद्‌ पव 
करयो सैर ययोगी केवट छणस्थनमः ^ इध ध्यान पा 


_ २४९, अङ्तीसवा-कारणौफल यर 


 छष्छ-गनिजरा ओर करणी फटदराराका खुलाक्तकं टये देखीये अथे कांडकापृष्ठ २३१९. 











£ द्वितीय गू काण्ड-दूसरा खण्ड कर्मं द्रारा रोहण ऋ 


#। 


५२३ 





परम पञ्य श्री कहानजी ऋषिजी मदारानके सम्प्रदाय के 
वाट व्रम्हचार युनि श्री अमरख कऋषिजी महारज 
रचित “ रुणस्थानशदण्‌ अटित दारी ्रंथ 
का चौथा धमां रोहन खण्ड 
समाप्‌. 
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 गुणस्थाना शेदण-अदीशतदारैका 


[का रि 


दवितीय-मू काण्ड-समापम्‌. 


७१ 
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५८२ द्वः युक्तिः सोपान श्री गुणस्यान रोदण अदीयतद्रारी शः 











मध्या माम्बादन, आर मिश्र गणस्यानको सफट करणी- 
अविगनतिमं अयागी छवी गणस्थानतकः निष्फट करणी. 


र दरदाविरतिः परमत, जर अप्रमत इन चाग गुणस्थानेमि 
जेवि[० वादामक वादका आगधन कर्‌ ताथकर्‌ गेत्र उपाजवदै 


( 
काः बा [ 
। २५ १.एचालखसबा-ताथक्र स्परानान्र 
। विरति, प्रमत, अप्रमत, अपरं करणः अनियद्री बादर, सक्ष 
गय श्रीण माहः सांग कवद्टीः अर अयोगी करवटी इन २ गुण 
म्थानांका तीवकर्‌ महाराज म्परदात हं 

२५२ वृताखसवा-माब्च दार 


९ 


मति “कारण से दव" तानः > दर्नः : चारि ओर्‌ “ तप. 


. {मः -ग्रल् ग्रग्रम्धानमं मक्त करण न 


` मागवाढन आर मिश्र गणस्थानमे-व्यवद्यमं मक्तिका कारण नदी 


, निश्रयम मन्ता मात्र फक्त जनान दशन. 
धनति यृणम्यानमं मुक्तके काग्णज्नान यंग दर्रीन दो द 
= दद्वितन अयोगी कवर्यतक-मुक्ति के कारण वार्गदी पवि. 


हट वि मौत उपाननके २८ बोट अर्म काष्टके ञदेन्व्र पृष्ट्यं 


~ 


पदर क्च ३३३ वा. 


£; पतापत गण्यन्यान म्यद्रन दरार्म तर पाह द्रण ग्वृल्टमक्र न्धिम ट्ग्धीच 


व 
--------------- 


~~ ~~--~ -~---~--~ -----------------~- ~ ~~~ 


चादछीसवा-वीर्थकर गोचोपाजंनहार 








¢ द्वितीय मूल काण्ड-दुसरा खण्ड कर्म द्वारा रोदण श्ट ५२३ 


रम पल्य श्री कटानजी षिन महाराजफे सम्प्रदाय के 
वाट बरम्हचारे मुनि श्री अमरख ऋषिजी महारज 
रचित “ गुणस्थानरोहण अरित दारी" ग्रंथ 
का चौथा धर्मां रोहन खण्ड 
समापय. 














| कदि 


श्री गुणस्थाना रेदण-अदीरतद्रारैका 
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